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बाद-२ 


निवे 
द्न्‌ 
सच्चा अर्थशास्र कभी भी उच्चतम धार्मिक स्तर के विरुद्न नही होता, 
बिलकुल उसी प्रकार जैसे सच्चा धर्मशास्र, सही अर्थों मे, साथ ही साथ 
उत्तम अर्थशास्र भी होना चाहिए। 
यह पुस्तक मेरे साहित्यिक जीवन मे एक खास मोड़ को, एक नयी 
दिशा को सूचित करती है। इसके सम्बन्ध मे कुछ पहले-पीछे की बातों 
का उल्लेख करना आवश्यक है | 


चालीस वर्ष पहले की वात--हिन्दी मे भारतीय अ्रवेशासत्र की 
आवश्यकता का अनुभव करके, मैने सन्‌ १६१७ में इस नाम और विपय की 
पुस्तक लिखना आरम्भ किया था, वह पुस्तक सन्‌ १६२२ में जाकर पूरी हुई। 
मैंने अयने विद्यार्थी जीवन में जैसा पूजीवादी अर्थशास्त्र पदा था, उसी की रूप- 
रेखा के आधार पर मेरी पुस्तक तैयार हुईं | यद्यपि गाधीजी उस समय अपने 
हृदय-स्पशी भाषणों और लेखों से अर्थशात्र को नयी दिशा दे रहे थे, मैं 
अपने पुराने सस्कारों के कारण उस ओर यथेष्ट व्यान न दे पाया। उसके कुछ 
वर्ष बाद अ्रद्धेय श्री श्रीकृष्णदास जाजू ने--जिनका स्नेह और आत्मीयता मुझे 
सन्‌ १६१३ से प्राप्त थी--मेरी कुछ पुस्तकों की पहुँच स्वीकार करते हुए मुझे 
वर्धा आकर गांधी विचारधारा अध्ययन करने को लिखा, पर मै आपके सुझाव 
को अमल मे न ला सका, यों मैं अपनी पुस्तक के नये सस्करणो में स्थान- 
स्थान पर नैतिक बातों का समावेश अधिकाधिक करता रहा | 


मेरे अन्तिम विचार; सच्चा अर्थशास्र--होते होते सन्‌ १६४४ 
आगया | मैं सख्त बीमार पड़ा और अपने आपको मृत्यु की गोद में जाने वाला 
सममने लगा | मुझे अपने उत्तराधिकारीयों से कुछ जरूरी बातें कह देने की वेचेनी 
हुई और मैंने पूरी शक्ति लगाकर जल्दी ही 'भावी नागरिकों से! अपनी अन्तिब 


(४) सर्वोदव अर्थशात्र 


पुस्तक लिख डाली | उसमें अर्थशास्त्री बनने वाले से मैंने कहा--६ .. अर्थशास्त्र 
के माम से जो कुछ आज दिन पढा-पढाया जाता है, वह तो स्वार्थ-शास्त्र 
हे। नहीं नहीं, उसे शास्त्र का नाम देना ही भूल है। उससे सच्चे स्वार्थ का 
जान नहीं होता। हमारा सच्चा स्वार्थ समाज के स्वार्थ में ही है, उससे पथक्‌ 
नहीं| आई ! सतार में सच्चे अवशास्त को रचना ओर अचार कर होया १ 
अर्वशास्त्री जी ! क्या तुम इस पवित्र कार्य में कुछ योग दोगे ९? 


दिशा-पसरिितन---उस समय मुझे अपना जीवन समाप्त होता हुआ 
प्रतीत हो रहा था। मैं यह कल्यना नहीं कर सकता था कि इस पविद्न कार्य 
में मुके भी कुछ योग देने का सौमास्स थ्रात्त होगा । पर ईश्वर की लीला कोन 
जानता है ! मेरा जीवन चलता रहा, यद्रपि मैं अत्वस्थ रहा | मेरी लेखनी भी 
चलती रही । एक वर्ष, दो वर्ष, धीरे-पीरे छुद्द वर्ष हो गये | सन्‌ १६५० में श्री 
जाजू जी ने अ्रपनी “अ० भा० चरखा-सघ्र का इतिहास” पुस्तक मेरे घात्र भेजी । 
उसे देखते हुए मेरी नजर गाधीजी के एक वाक्य पर गढ़ गयी, वह था--जो 
अर्थशात्न व्यक्ति की या राष्ट्र की नैतिक मलाई पर आघात करता है, वह अनैतिक 
अतः पापमय है [? इसे पढ़ना था कि मन में हलचल मच गग्री, सोचने लगा, 
अत्र तक अर्थशात्र पर जो कुछ लिखा वह “अनैतिक अतः पापमय' रहा | अबन्र 
कम-से-कम, प्रायश्चित रूप ही सही, नयी रचना होनी चाहिए। मैंने एक लेख 
यह कैसा अर्थशास्त्र !! लिखा, जो बहुत से पत्रों में छुपा, उस पर सम्पादकों, 
लेखकों और शिक्षक्ी का मत मेंगाया। मैं चाहता था कि अथशास्त्र सम्बन्धी 
इण्टिकोस में परिवर्तन हो, और कोई अन्य लेखक नैतिक और मानवीय विचारधारा 
के अनुसार नये अर्थशास्त्र की स्वना करे | पर बडी-बड़ी तनख्वाहें पाने वाले 
या ठेक्स्टबुकों ओर 'सरसः साहित्य से खूब कमाई करने वाले इस घाटे के काम 
को कैसे स्वीकार करते ! आखिर सुके ही इसका बीड़ा उठाना पडा। 


सर्वोदय अर्थशास्त्र, पहला संस्करण--जनवरी-फखरी १६५१ में 
मैं स्वास्थ्य-खुवार के खिए पिलानी रहा, वहाँ इस विषय का साहित्य देखा । 
वधुयर श्री नरहरिं परी की मानव अर्थशास्त्र! ( शुजराती ) पुस्तक देखते हुए 
बारार मन में यह विचार आया कि यह सन्‌ १६४५ का प्रकाशन है, और हम 


ज्श्पडक 


|| 


श्श््जू चएं 


निवेदन (५) 


हिन्दी वाले अब तक भी ऐसी रचना न कर पाये | मार्च १६५१ में में 'लोक- 
वाणी”-सम्पादक श्री जवाहिरलाल जैन की सहायता लेने के लिए. जयपुर गया। 
वहाँ स्वास्थ्य और इलाज के लिए मैं नौ महीने गाधीनगर प्राकृतिक चिकित्सा- 
लय में रहा | भाई जैन जी समय-समय पर मुझे! उपयोगी परामर्श देते रहे और 
अवकाश निकाल कर लिखते भी रहे | अग्रेल मे सर्वोदय सम्मेलन के अवसर 
पर मैं आपके साथ हैद्ररावाद गया | इस यात्रा मे सर्वश्री श्रीकृष्शठास जाज्ू, 
किशोरलाल मश्रूवाला, हरिभाऊ उपाध्याय, श्री मन्नारायण अग्रवाल, आदि 
महानुभावों से इस पुस्तक के विपय के सम्बन्वब से विचार हुआ। नवम्बर मे 
लिखने का काम वहुत-कुछ पूरा किया गया। 


जाजू जी यॉाँधी जयन्ती के अवसर पर जयपुर पधारे तो मैने आपके साथ 
दो दिन के लिए सीकर जाकर और वहाँ पुस्तक दिखा कर आपके विचारों से 
लाभ उठाया । पीछे आपने इसकी भूमिका लिखने का अनुग्रह किया | ठिसम्बर 
में मेरे प्रयाग आने पर मित्रवर श्री प्रोफेसर दयाशकर डुवे ने इस पुस्तक से 
कई सुझाव देने की कृपा की | मान्यवर पडित सुन्दरलाल जी की कृपा से यह 
पुस्तक नया हिन्द? य्रेंस में श्री ुरेश राम भाई की टेख रेख से छुपने की व्यवस्था 
हुई | भाई सरेश जी सर्वोदय विचार धारा बालें हैं। आपने इसी दृष्टि से 
सारी पुस्तक देखी, आपके विचार-पूर्ण परामर्श से मैं बहुत कतार्थ हुआ | 
आपने मेरे निवेदन पर इस पुस्तक के लिए सर्वोदिय अर्थशास्त्र की पुकार! 
लिखने की कृपा की। निदान, मुभे इस पुस्तक से कई मित्रो सेसहायता मिली । 

श्री जैन और मेरी विचार-धारा एकसी होते हुए भी भाषा और शैली आदि 
के अन्तर के कारण, भाई जैन जी की पुस्तक सर्वोदिय श्र्थव्यव्रस्था! अलग 
उनके नाम से छुपी । इन दो पुस्तकों से सर्वोदय ग्रन्थमाला का श्री गणेश हुआ | 


दूसरे सस्करण के सम्बन्ध में--ईश्वर का अनुग्रह है कि मेरे अस्वस्थ 
रहते हुए भी, स्वोदय ग्रन्थमाला में मेरी बारह पुस्तके हो गयी | इस पुस्तक 
के इस ससकरण में आवश्यक सुधार किया गया है। सम्पत्ति सम्बन्धी स्वामित्व 
विसर्जन की बात स्पष्ट की गयी है, शरीर-अ्रम और बौद्धिक कार्य, लगान तथा 
सूद और मजदूरी मे सामाजिक न्याय की दृष्टि रखने, और मुनाफे की जगह 


(६) सर्वोद्य अर्थशात्र 


मेहनताना स्वीकार किये जाने, और आमोद्योग और वंत्रोद्योय के विषय में 
अधिक विचार किया गया है। 

अंग्रेजी और हिन्दी के अतिरिक्त, इस देश की प्रान्तीय माषाओं का भी 
सर्वोदय साहित्य देखने की मेरी इच्छा रही है | पहले शुनराती का एक विचार-पूर्ण 
ग्रन्थ अवलोकन करने की बात ऊपर कही गयी है। अब श्री अप्या पटवर्छन 
की ब्याज पद्चयाचा निषेध (मराठी) का आनन्द लिया । 

मुझे इस स्वना के लिए प्रेस्णा देने वाले श्री श्रीक्ृष्णदास जाजू अब इस 
सम्तार में नही रहे | उनकी लिखी भूमिका पूर्ववत दी जा रही है | श्री सुरेश राम- 
भाई ने अपनी 'सर्वोद्दय अर्थशाल्र की पुकार! फिर से लिखने की झंपा की है । 

सर्वोदय विचार से विलक्षण आनन्द--साहित्य कार्य ने म॒मे 

सदा ही आनन्द प्रदान किया है। सर्वोदय विचार से मेरे गिरते हुए स्वास्थ्य 
को समलने में भी बहुत मठद मिली है | समय-समय पर बड़े मधुर अनुभव 
हुए है | इस पुस्तक के इस सस्करण के समय का भी एक प्रसंग है। ३१ जुलाई 
के बड़े सवेरे जगने से पहले देखता हूँ, बड़े रमणीक वातावरण से एक विराट 
सभा हो रही है। गॉवीजी का प्रवचन है। जनता मत-मुग्ध हाकर एक-एक 
शब्द बड़े व्यान से सुन रही है । प्रवचन का अन्तिम वाक्य था--जिस राम- 
राज्य की बात मैने कही है, वह सतत शिक्षा से ग्रात्त होगा ।! इसके बाद मेरा 
नम्बर था। मेने कहना आरम्म किया विपय की गहराई की बाते तो 
महात्माजी जैसे महानुभाव ही बता सकते हैं, जिन्हे इसका जीवन भर का 
अनुभव है। में तो कुछ मोटी-मोटी बातो की ही ओर आपका व्यान दिला सकता 
हूँ, जहाँ तक कि मैं उन्हें समझ पाया हूँ ।” आँखें खुल ने पर उस मनोहर दृश्य 
की बार-बार याद आती रही । 

पाठकों से--वास्तव मे ज्यों-ज्यो हमारा स्वोदयी समाज की रचना का 
अनमभमव बढेगा, इस विषय का शाह्ष अधिक अच्छे और सही रूप में उपस्थित 
किया जा सकेगा । इसकी व्योरेवार बातें तव करने, और इसकी रूग-रेखा सधारने 
का दायित्व हमारे उत्तराधिकारियों, हमारे पाठकों पर है। आशा है 
इस विचारधारा का यवेप्ठ चिन्तन और मनन करेगे | 


१० सितस्वर १६४६ भगवानदास केला 





भूमिका 


शास्त्र का काम आम वौर से यह समभ्का जाता है कि वस्तुस्थिति का परीक्षण 
कर उसकी विविव घटनाओं के सर्वतवाधाण नियम बताये जाएँ, श्रर्थात्‌ जो 
कुछ है, उसको नियम-बद्ध किया जाए। क्या होना चाहिए, इस विपय का 
शास्त्र अलग माना जाता है। प्रश्न यह है कि क्या श्रर्थ के जो प्राकृतिक 
व्यवहार सामान्य मनुष्य के द्वारा चल रहे हैं, उन्हीं का विवेचन करने 
वाला अथशास्त्र हमारे लिए काफी है ? यह वात सही है कि मनुप्य के 
जिन्दा रहने के लिए कई वस्तुओ्रों की जरूरत है, एवं अर्थ से उसका अनि- 
वार्य सम्बन्ध है | उसकी इच्ड्रियो की स्वामाविक प्रेरणा भी उनके विंपयों की 
ओर है, उनको प्राप्त करने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। तथापि क्या इन 
इन्द्रियों को वे-लगाम छूट देकर, उनकी माग के अनुसार चीजे मिलाने के श्रयास 
में ही व्यस्त रहने में मनुष्प का सच्चा कल्याण है ? इच्ध्रियो के साथ मनुष्य में 
बुद्धि और विवेक भी है, जिनके द्वारा वह मधिष्य का विचार कर अपने शाश्वत 
हित की दृष्टि से उनका सयम कर सकता है | वह विषय, मनुष्य का अर्थ से 
सम्बन्ध क्या हो--इव क्षेत्र में आवा है | मुख्य प्रश्न यह है कि मनुष्य अर्थ 
के लिए है, या श्रर्थ मनुष्य के लिए। 


सब स्वीकार करेगे ऊक्नि अर्थ मनुष्य के लिए है।पर जब हम श्रर्थ का 
मनुष्य से क्या सम्बन्ध होना चाहिए, इस प्रश्व को अर्थशास्त्र से अलग कर 
देते हैं तो फिर अर्य प्रवान रह जाता है, न कि मनुष्य | कई अर्थशास्त्र, क्या 
होना चाहिए--बह प्रश्न नीतिशास्त्र का मान कर उसे अर्थशास्त्र से अलग 
रखते हैं, इस कारण पाश्चात्व अर्थशास्त्र प्राय. अर्थ की महिमा में ही उलभा 
रहा दीखता है। अगर सामान्य य्रकृनत मनुष्य की स्वाभाविक ग्रइत्ति को देखकर 
ही अ्र्थ का विचार करना हो तो उसकी दिशा बहुत करके वही रहेंगी, जो 
पाश्चात्य अर्वशात्र ने हमारे सामने रखी दै | पर मानव जाति के हित की 
दृष्टि से अर्थ की अपेक्षा मानवता को प्रधान स्थान मिलना चाहिए। अर्थ 
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पर जोर देने के कारण पाश्वात्य अर्थशास्त्र मानवता की हृष्टि से एक प्रकार 
से अनथंशास्त्र बन गया । 
मनुष्य चुख चाहता है, अर्थ का ग्रयोजन भी चुख ही होना चाहिए। 
पाश्वात्य अर्थशास्त्र की कितात्रो मे मनुष्य का सच्चा सुख किस बात भे है, इसका 
विशेष विवेचन किया हुआ दीखता नहीं | कहीं कुछ थोड़ा सा हो तो उसे, 
नीतिशास्त्र का या आदर्शशातत्र का मान कर, अर्थशास्त्र का अ्ग नहीं बनाया 
गया | इसके परिणाम-स्वरूप उसमें अर्थ का प्रयोजन भोग-लालंसा की दृष्ति 
ही रहा है। कहीं-कहीं पाश्चात्य सभ्यता की व्याख्या ही यह की गयी है---मलु॒- 
ध्य की आवश्यकताओं को बढाना और उनकी पूर्ति करना, क्या इस पद्धति से 
मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है ?! शरीर और मन स्वस्थ रखने के लिए 
जिन चीजो की आवश्यकता है, उनके बारे मे कोई विवाद नहीं। पर इससे 
आगे बढ़कर जब मन के रजन के लिए या नाना प्रकार के भोगों के लिए, 
प्रयास करने भें ही हिंत माना जाये तो गहराई में जाकर इस प्रश्न का उत्तर 
देना होगा कि क्या नाना भाँति के ऐश आराम की चीजे मनुष्य का सच्चा सुख 
बढ़ाने में समर्थ हैं। इस विषय में प्राकृत मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के भरोसे 
कैसे रह सकते है ? विवेक्शील जीवन ही हमारा मार्मद्शक हो सकता है। 
जगत के ऋषि-मुनियों ने नाना प्रकार के प्रयोग कर अपने अनुमव के बल पर 
यह सार निकाला है कि-- 
“न जातु कामः कामानाम्‌ उपमोगेन शामाति | 
हविपा कृष्ण वर्त्मेंव भूव एवामिवर्तते | 
५ “जासना विषयी के डपभोग से शुक्र नहीं होती, उलदे श्राहुति डाली 
हुई अग्नि की तरह बढती जाती है |) 
क्या यह अनुभव गलत है ? अगर सही है, जैसे कि हर एक को कबूल 
करना पढ़ेगा, तो मानना होगा कि पाश्चात्व श्र्थशास्त्र गलत नींव पर खडा है। 
मनुष्य के कल्याण की दृष्टि से उसकी रचना उक्त अनुभव के आधार पर 
होनी चाहिए. | 
प्रचलित अर्थशास्त्र की किताबों में जो विचार पाये जाते है, वे प्रायः 
<चा८4 राष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था को लेकर हैं। यत्र युग शुरू होने पर वहाँ 
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जो केन्द्रित और जो पुजीगत आ्िक व्यवस्था निर्माण हुई, उसी पर वे 
आधारित है | समय के साथ कुछ परिवर्तन जरूर हुआ, पर मूल ढाचा जैसा का 
तैता बना रहा | इसमें प्रवानता हे बड़े-बड़े केल्भित उद्योगो की, जिनसे बनी 
हुईं चीजे जगतू्‌ के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचती है | इतना ही नहीं । 
वरन्‌ जहाँ आवश्यकता नहीं हे, बहा भी नाना युक्ति-प्रयुक्तियो से लाद दी जाती 
हैं, और उनके लिए कच्चा माल जगत्‌ भर से बटोर कर और कई देशों को 
अपने अधीन कर प्राप्त करने की आवश्यकता खड़ी होती है । बढ़े-बढ़े वर्ग-भेद्‌ 
खड़े होकर सथर्ध के कारण बनते है, स्पर्डा तो उमका प्राण ही है, जिसमें छोटे 
पीसे जाते हैं, और गरीबों का शोषण होता हे । कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथ मे 
” बिराठ स्वरूप के कारोगार आकर, भल्रे ही कानूनन न हो, व्ग्वहार भे एकाविकार 
आ जाता है | वे अपनी सगठित शक्ति से जगत्‌ मे मनचाही उथल-पुथल कर 
समते है। सब देशो मे प्रजातत्र की दहाई ढी जाती है, पर जहाँ आर्थिक व्यव- 
स्‍्था जनतात्रिक न रहते हुए केद्धित रहती है ओर उसे कानून से सरक्षण 
मिलता है तो ग्रज्ञातत्र वास्तव में एक दिखावा रह जाता है। आज के पेचीदे 
समाज मे राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का बहुत प्रमाव है। अगर 
उनका ठीक मेल न हो तो समाज का सच्चा हिंत कैसे सब सकता है इस 
व्यवस्था में अमीरो का ही बोलवाला रहता है। गरीबों को उनकी मर्जी पर अब- 
लम्बित रहना पड़ता हे न कि अपने मानवोचित हक के आवार पर | इस पुजीबाद 
की आच कुछ मद करने के लिए अत्र राज्य का कारोबार वेलफेयर स्टेट” के नाम 
से चलने लगा है, समाजवाद भी आर खडा हुआ है, ओर विरोध से हिन्तात्मक 
साम्मवाद तो है ही । 
समाज में सुख-शान्ति रहने के लिए अर्थशात्र पैसे की जगह मानवता पर 
आपवाररित होना चाहिए। व्यक्ति का अपना निज मानवोचित स्वतत्र स्थाक- 
होना चाहिए, सबल हो या निर्बल, सबको स्वामिमान-पूर्वक रहने का मौका 
मिलना चाहिए, सब प्रकार की कृत्रिम विपमताएँ, निठ कर व्यवहार में यथा-सम्भच 
समता आना चाहिए और स्पर्डा के बदले सहकार । मनुष्य को अपनी प्राथमिक 
आवश्यकताओं के बारे में स्वावलम्बी रहे बिना सच्ची स्वतत्रता सम्भव नहीं, 
इस लिए ऐसी चीजो का उत्पादन विकेन्धित होना चाहिए | राजसत्ता भी यथा- 
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सम्भव विकेन्द्रित हो । अपनी आवश्तकताएँ बढाने की अपेक्षा, मन और शरीर 
को स्वस्थ रखते हुए, कम से कम चोजो से काम चलाना चाहिए । 

अगर अथ्थशासत्र के नियम वास्तविक घटनाओं के आधार पर बताना है 
तो प्रत्यक्ष मे तो ऊपर लिखे मुताबिक सर्वोदय समाज का ऐसा कोई चित्र नहीं 
है, जिसका परीक्षण कर निश्चित रूप से उसके नियम बनाये जा सके | तथापि 
सर्वांदय व्यवस्था जगत के कल्याण-रुप होने के कारण उसकी आशिक व्यवस्था 
क्या होनी चाहिए, इसका विचार करना आवश्यक हो गया है | उसमे सामान्य 
मनुष्यों की स्वाभाविक ग्रइत्ति के बदले मनुष्प के श्रेष्ठ अश अर्थात्‌ मानवता का 
विचार करना होगा। यहाँ नीति-शाख्नर का सम्बन्ध आ जाता है| यह कहना 
ठीक नही होगा कि अरथंशात्र मे नीतिशास्र लाने की जरूरत नहीं, क्योकि वह 
अर्थ काम का ही नहीं, जिसमे नीति न हो । मनुष्य के हृदय के टुकड़े नहीं हो 
सकते, अगर वह धनोपार्जन में नीति को महत्व नहीं देता है तो उसका असर 
उसके सारे जीवन पर पड़े ज्िना नही रह सकता। कही-कही ऐसी आवाज सुनायी 
देती है कि अगर सावजनिक जीवनमे मनुष्य शुद्ध हो तो उत्तके व्यक्तिगत जीवन 
की ओर देखने की हमे क्या जरूरत, और जगह शुद्धता रखनी चाहिए पर 
राजनीति मे यह बात चल नहीं सकती ओर उसकी जरूरत भी नहीं । ऐसी 
विचारधारा और अर्थ का नीति से सम्जन्ध दृूटना दिनोदिन अनीति बढने का 
कारण बन रहा है । 


सर्वोद्य की दृष्टि से जो विचार खड़े होते हैं, उनमें से अथंशाञ्र सम्बन्धी 
कुछ विचार ऊपर लिखे गये है | सवोदय का सम्पूर्ण अर्थशात्र लिख डालना 
आसान नहीं है । कहीं वैसे समाज का व्यापक पैमाने का नमूना हो और उसका 
कुछ समय तक परीक्षण हो तब कहीं उस शात्र के नियम और वे भी अशत- ही 
हाथ आ सकते है। सर्वोदय समाज का रूप क्‍या हो, इस विषय में अब तक 
कुछ फुटकर विचार अवश्य किया गया हे | पर उसका समग्र चित्र नहीं खींचा 
जा सकता | आज की दशा से इतना ही विवेचन किया जा सकता है कि अर्थ- 
शात्र के प्रचलित बिचारों मे सवोदय की दृष्टि से क्या फके होना चाहिए । 
इस किताब में यह किया गया है | प्रचलित अर्थशात्र के प्रधान अगो को 
लेकर उनमें क्या फर्क होना चाहिए, इसकी चर्चा की गयी है। जिस सामाजिक 
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और आयिक व्यवस्था को लक्ष्य में रखकर प्रचलित अर्थशात्र के नियम लिखे 
गये हैं, उससे सर्वोदयी रचना बिलकुल मिन्न होने के कारण मामूली किताबों के 
विषय सारे के सारे, या कुछ अश में कहा तक उपयुक्त हो सकते हैं, यह वैसे 
सप्ताज के प्रत्वज्ञ अनुमव से ही तब किया जा सकेगा | इस प्रकार शायद इस 
पुस्तक के विपय-विवेचन में आमूल परिवर्तत करना पढ़े, तथापि इस से कोई 
शका नहीं कि यह पुस्तक संवोदबी अर्थ-र्वना जानने की इच्छा रखने वालो 
के बहुत काम की होगी | 

विद्यायियों के सामने पुराने विचारों की ही किताबें आती है, और उन्हें 
अपनी परीक्षाश्रं के लिए उन्हीं का अव्ययन करना पडता है। अ्रव उनके 
कानों में 'सर्वोदय” शब्द पडने लगा है। पर उनके सामने ऐसी सामग्री नहीं 
के समान, है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसका व्यवस्थित 
स्प कैसा हो । इस दशा में विद्यार्थियों के लिए यह किताब विशेष उपयोगी 
साबित होगी। समाज के सुन्दर नव-निर्माण का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ 
ञअ्रव्यापकों पर है, उन्हें सर्वोदिब अर्थशास्त्र की विचारधारा से परिचित होना 
जरूरी है। आशा है वे भी इस पुस्तक से यथेष्ठ लाभ उठावेगे | 


सेवाग्राम 
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सर्वोदय अथंशाख्र की पुकार 


हर एक का अनुभव है कि वाजार में चीजो के दाम गिरते-चढते रहते हैं । 
खासकर जो चीजें बुनियादी जरूरत की है जैसे अनाज, कपडा वगैरह, उनमे 
यह उतार-चढाव बहुत होता है, जिससे मामूली गिरस्थी आदमी को हैरत होती 
है कि आखिर माजरा क्या है कि एक वक्त में एक चीज के तो दाम कम हो 
जाते है पर दूसरी के वैसे ही बने रहते है। फिर, यह समझ में नही आता कि 
अगर किसी वक्त यह उतार-चढाव आता हे, तो क्यों आता है । 


दूसरा अनुभव यह है कि खेत में जो किसान चोटी का पसीना एडी तक 
बहाता है, उसे तो खाने को ठीक से नहीं नसीच होता, लेकिन उसकी मेहनत 
के पैदा किये हुए. अनाज का लेन-देन करने वाला शहर वाला जो आदतिया 
है वह गद्दी पर बैठा ठाठ करता है और दुनिया के सारे सुख उसे हासिल है। 
कारखाने मे जो मजदूर दिन भर खड़े रह कर मशीनों को चलाता है, उसे गदी 
और तग कोठरी मे रहना पड़ता है | लेकिन उसकी मेहनत से तैयार होने वाले 
माल का लेन-देन करने वाला व्यापारी महलों मे रहता है और ,देश-विदेश मे 
आनन्द विहार करता है। रात-द्नि, तीसों दिन, वारामास मैला साफ करके 
अपना खून पसीना एक कर देने वाला तो भगी कहलाता है और समाज मे 
सबसे गिरी निगाह से देखा जाता है| लेकिन जिसे सुई में धागा डालने बराबर 
भी परिश्रम नहीं करना पडता, वह प्रोफेसर या मिनिस्टर माननीय कहलाता है 
और समाज में ज्यादा से ज्यादा वलब पाता है। होना तो यह चाहिए था कि 
अपने हाड़ मास गलाने वाले किसान, मजदूर और सफैया आराम की जिंदगी 
बसर करते, लेकिन इसका उलठा ही दीख रहा है। 

ताजुब इस बात का है कि विज्ञन के जमाने में यह सब हो रहा है। 
दोप चाहे विज्ञान का हो या समाज का, या दोनो का, इससे कोई इन्कार नहीं 
करेगा कि आज जितनी विषमता और असप्तानता मिलती है, उतनी पहले कमी 
नहीं थी । और, जिसे अर्थशात््र कहा जाता है, वह इसे रोक पाना तो दूर, इसे 
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चढ़ाने में ही अपनी ताकत लगा रहा है। इसलिए इसे अर्थशात्र की त्रजाय 
स्वार्थशात्र कहना ठीक होगा | पर स्वार्थ भी चद लोगों का सधता है, और 
सधने पर भी उन्हें कोई सतोष हासिल नहीं होता--जितना सघे उतना ही 
थोडा | इसकी वजह यही है कि यह अर्थशास्त्र बहुत प्रतिक्रियशील और शोपण- 
अधान आधारों पर खडा है, जिनमें मुख्य यह हैं |--- 

(१) सस्पत्ति या उत्पादन के साधनों पर निजी मालकियत | 

(२) मानसिक श्रम और शरीर श्रम के पारिश्रमिकों में जमीन आसमान 

का भेढ | 
(३) लेन-देन के माध्यम के रुप सें पेसे की स्थापना और पैसे का नित्य 
मूल्य बदलना । 

(४) पैसे की ही पूँजी या लक्ष्मी के समान प्रतिष्ठा । 

यदि इन मान्यताओं पर शास्त्र चलेगा, समान इन पर लड्डू होगा, तो 
उसका नतीजा लाजमी तौर पर वह होगा जो आज हम देख रहे हैं। इन 
मान्चवाश्रों को अंग्रेजों ने शोर भी प्रतिष्ठा दी । यहाँ तक कि धरती जैसे उपज के 
बुनियादी साधन का भी मोल पैसे में होने लगा | यह बेसा ही हुआ, जैसे कोई 
कहे कि एक घटे में पेंतीस फुट होते हैं। कहाँ घटा और कहाँ फुट | एक है 
समय का माप, दूसरा है दूरी का | तत्र दोनों में मेल कैसे हो! इसी तरह कहाँ 
यह अनाज और फल-फूल पैदा करने वाली धरती और कहाँ नासिक प्रेस में 
छुाने वाला नोट | लेकिन राजसत्ता अँग्रेजों के पास थी । उन्होंने जैसा पडित 
जवाहरलाल नेहरू ने 'डिस्क्वरी आफ इंडिया) (भारत की खोज) में कहा है, 
चैसे की अ्र्थनीति को हिन्दुस्तान में जारी कर दिया। देश की बरबादी दिलों- 
दिन बढ़नी शुरू दो गयी | 

इुख की वात यह है कि ऑग्रेजों के जाने के बाद, हिन्दुस्तान के आजाद 
होने पर हम उन्हीं के चलाये मूल्यों की उपासना कर रहे हैं | यही नहीं, 'सम्य! 
और “विकसित? कहलाने की आऊाछ्षा से हमारी सरकार ने पैसा, विशेषज्ञ और 
सामान बाहर से मेंगा-मैंगाकर इन्हीं मूल्यों के आधार पर नये भारत को रचना 
शुरू कर दी | लकिन वेकारी फेली और आर्थिक विषमता बढ़ीं | यद्दी वजह है 
कि अधिकाश जनता, विशेषकर समाज का गरीब और दुखी हिस्सा सरकारी 
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योजनाओं में सहयोग नहीं दे पाता | जिन्हें कुछ प्राप्ति होती है, जो लूटने में 
कुशल है, जो अपना सच्चा-कूठा असर कायम कर लेना जानते हैं, वही इसमे 
आगे आते हैं। 

ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि हम बुनियादी तौर से स्थिति पर 
विचार करे | ठडे दिमाग से इस पर सोचें | क्या समय नहीं आया कि चालू 
मूल्यों को अब ज्यादा न चलने दिया जाय, जिस साचे में हम सब्र ढलते जा 
रहे है, उसमे फरक किया जाय, जिस आधार पर देश की रचना हो रही है, 
उसे बदला जाय १ अगर जवात्र यह हो कि “अ्रभी नहीं), तो क्या कल स्थिति 
आज की अपेक्षा ज्यादा बदतर, पेचीदा और गम्मीर नहीं हो जायेगी ! क्या 
कल तक हम देश में मनोमालिन्य, विषपमता ओर दखिता को बढ़ने दे ! आज 
जो चद लोगों का, अल्प सख्या का भला होता है, उसे ही होने दे १ अल्पोदय 
की जो धारा वह रही है, उसमे आँख मीचे बढते रहें ? 

नहीं, नहीं, देर की गजायश नहीं है । देश की गरीबी चुनौती दे रही हे । 
जमाना आवाहन कर रहा है, विज्ञान इशारा कर रहा है कि देर की गजायश 
नहीं है | प्यासे को त्रहुत देर से प्यास लगी है। अगर अच्छा पानी उसे फौरन 
नहीं मिलता तो वह नाले का, या कही का भी, कैसा भी क्‍यों न हो, गदा पानी 
पी लेगा । वैसी सूरत हमारे यहाँ है। चद लोगों के भले का जमाना खत्म हुआ, 
अल्पोदय के दिन लद॒ गये | अब तो नीच से नीच समप्रके जाने वालों का, 
सब का, हर किसी का उत्थान होना चाहिए। '“अन्त्योदय” होना चाहिए, 
भर्वादय! होना चाहिए, अल्पोदयः नहीं। 'सर्वोदिय” के आधार पर हमारा चिन्तन 
चलना चाहिए | व्यक्ति-व्यक्ति का जीवन चलना चाहिए, देश का नवनिर्माण 
चलना चाहिए । जिन्हें राजनीति ओर अर्थशास्त्र कहा जाता है, उन्हें बदल करू 
सवोदय का स्वस्प लेना चाहिए। 

बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सवोद्य की दृष्टि से अर्थशास्त्र की शकल 
क्या होगी ? इसके अनुसार धन या दौलत किसे कहेंगे, मजदूरी या वेतन किसे, 
उत्पादन या पैदावार किसे, वगेरह-वगेरह ? इनकी जानकारी अगर कोई हासिल 
करना चाहे तो कैसे करे ? वैसे तो ससार के धर्म-ग्रन्थ, सनन्‍्तों ओर महात्माओ 
की वाणियों मौजूद है, जो धर्म के साथ-साथ अर्थशास्त्र के भी सबसे अच्छे 
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खजाने हैं, पर तालीम का ऐसा असर हे कि जब्र तक हमारे सामने चीजश्रर्थ- 
शास्त्र कह कर नहीं आये, हम उसे सममभने से इन्कार करते हैं। महात्मा गॉथी 
मे इस अर्थशास्त्र को अपने जीवन में उतारा पर उसे किताबी जामा न उन्होंने 
पहनाया, न उनका वह काम था | लेक्नि उनके सामने से ही देश के कुछ. 
विद्वानों ने यह काम अपने ऊपर उठा लिया था, उन सब में खास नाम 
डाक्टर जो० का० कुमारपा का है। गॉवीवादी या सर्वोदय अर्थशास्त्र का नाम 
अब पढ़े लिखे लोग भी जान गये है, दसका श्रेय कुमारप्पाजी को ही है। पर 
इनका दायरा ज्यादातर अग्रेजी पाठक तक सीमित रहा है। धीरे-पीरे अपने देश 
की सापाश्रों में भी इस तरह का साहित्य तैयार होने लगा है , जैसे शुजराती में 
श्री नरहरि भाई परीख की मानव अथंशात्र! नाम की किताब | हिन्दी में अब 
तक यह कमी बनी हुई थी, सो इस तरफ श्री भगवानदास केल्लाजी ने पहला 
कदम उठाया | हिन्दी-ससार उन्हें बखूबी जानता है। राजनीति ओर अर्थशात्र 
सम्बन्धी उनकी किताबें करीब दो पीढ़ी से विद्याथी भाई-बहन पढ़ते आ रहे हैं। 
अब हिन्दी में सच्चे या सर्वोदिय अर्थशास्त्त्र के साहित्य-भवन की बुनियाद की 
पहली ईंट भी उन्होने ही रखी | 
धसर्वोग्व अर्थशासतत्र' का यह दूसरा सस्करण है। चार साल के अन्द्र 
पहला सस्करण खत्म हो गया । इससे पता चलता है कि धीरे-घीरे यह विचार 
घर बनाता जा रहा है। वैसे मी इन चार बरसों से भूटान यन्न ने जो प्रगति की 
है, उससे देश के अन्दर एक विश्वास पैदा हुआ है कि महात्मा गॉवी जो बातें 
कहते थे, सत विनोत्रा जो आज कह रहे हैं, वे खबाली पुलाव नही है, बल्कि 
असली और सच्ची बातें है। लगभग पॉच लाख दाताश्रों द्वारा बयालीस लाख 
एकढ़ से ऊपर जमीन का मिलना और फिर करीब बारह सी गाँवों का ग्रामदान 
ऐसी जबरदस्त घटनाएँ है जिनकी गूंज बहरें के कान तक भी पहुँच रही है । 
सर्वोदय व्यवहार क्षेत्र में उतर आया है । अगर उसका साक्षात दर्शन करना 
है तो उड़ीसा के कोरापुर जिले में मिलेगा, जहाँ आ्रमदानी क्षेत्र मे नये सिरे से 
समाज-स्वना हो रही है। यह प्रयोग नवयुवको को आवाहन कर रहा है कि 
अपने देश को खड़ा करने में कथा लगावे, बुजुर्गों को, और विशेषकर 
जो पुराने अर्थशात्ल में पले-बढे हैं उनको, दाबत देता हे कि इसकी जाँच करे 
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फिर इसमे हाथ बँंटाये | नये समाज के निर्माण का यज्ञ शुरू हुआ है, उसमें 
हिस्सा लेना हर एक का फर्ज है। 

बावूजी (श्री केलाजी) ने यह किताब लिखी है, काकाजी (स्वर्गीय जाजूजी) 
ने इसकी भूमिका लिखी है, फिर किसी तीसरे की तरफ से कोई चीज आने की 
जरूरत नहीं थी | पर बाबूजी का हुस्म हुआ। साथ-साथ में उनका प्रेम । मे 
सारी किताब को अ्रच्छी तरह पढ गया हूँ. और मुझे; इसका पढना अपने लिए, 
बहुत उपयोगी और फायदेमन्द साबित हुआ, मुझे! यकीन है कि मेरी तरह या 
उससे ज्यादा फायदा दूसरे पाठक उठायेंगे--प्रोफेसर और विद्यार्थी तो विशेषकर | 
आखिर में, सिरजनहार से मेरी विनती है कि इस किताब को पढ़कर हमारे 
अन्दर ऐसी प्रेरणा पैदा हो कि हम सतो और महात्माओ्ं के हिन्दुस्तान की 
आर्थिक और सामाजिक वेड़िया काट कर उसे आजाद बनायें और सच्चे या 
परमार्थी यानी सर्वोदय अर्थशासत्र का नमूना दुनिया के आगे पेश करे । 


इलाहाबाद 
४-८ - १६५४६ सुरेश रामभाई 


विषय-सूची 


एहला खंड--विएय प्रवेश 
१--सर्वोदिय अर्थशास्त्र क्या है ? 
अर्थशात्र का विषय--वर्तमान अर्थशास्त्र, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
पर जोर --आपरिक मनुष्य! की कल्मना--गलत दृष्टिकोश और उसका दुष्परिणाम--- 
गॉँधीनी के विचार--बर्तमान अर्थशासत्र का सकुचित ज्षेत्र--दृष्टिकोश चदलने 
की आवश्यकता--सर्वोदय अर्वशात्ष--अ्रर्थ शात्र और नीति---प्रगति की बात--- 
सच्ची अगति बनाम आर्थिक प्रगति--सच्ची प्रगति के लिए सवोदय अर्थशास्त्र की 
आवश्यकता--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ ३ से १५ 
२--धन किसे कहे ? 
धन के लक्षण, वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार--स्वोदय अर्थशास्त्र के 
अनुसार छन का विचार--कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान कन्न माना जाना 
चाहिए ९--.-किसी देश के घनी होने की सश्बी कसौटी--सच्चा आदमी ही सच्चा 
धन है---विशेष वक्तव्य । पृष्ठ श्६ू से २२ 


३--अर्थशाल्ष के भाग 
मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ और अर्थशास्त्र के माग--उपयोग, आर्थिक 
क्रियाओं का मूल हेठु--उत्पत्ति का अर्थ, उपयोगिता की इद्धि--उपयोगिता का 
सही अर्थ--विनिमय--वितरण---अर्थव्यवस्था और राज्य--श्रर्यशास्त्र के 
भागों का सही महत्व । पृष्ठ २३ से २६ 
दूसरा खंड--उपयोग 
४--उपयोग का लक्ष्य 


उपयोग का महत्व--उपयोग का लक्ष्य, सुख की ग्रासि---8ुख की पहिचान, 
हितकारी और स्थायी सुख--छुख का क्षेत्र--उपयोग और आवश्यकताएँ-- 


( एफ ) 


मनोनिग्रह या इच्धिय-दमन--आवश्यकताएँ मनुष्य के बढ़प्पन की मापक नहीं-- 
आवश्यकताओं सम्बन्धी आदर्श--आथमिक आवश्यकताएँ, उपयोग में साम्राजिक 
दृष्टि होनी चाहिए--आवश्यकताओं का नियंत्रए--सदुपयोग और दुरुपयोग--- 
दुरुपयोग और आदतें--क्या धनवान अपना धन खर्च करने मे स्वतत्न रहें (---समय 
के सदुपयोग की आवश्यकता--उपयोक्ताओ का कतेव्य--सादगी से व्यव की 
बचत--सादगी और सुख--छादा जीवन और उच्च विचार | प्रृष्ठ ३३ से ४६ 
४--हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी 
[१ ] हवा | हवा का महत्व, इसके शुद्ध रहने की आवश्यकता--हुवा 
शुद्ध रखने के उपाय--हवा के उपयोग की विधि। [ २ ] प्रकाश | प्रकाश से 
लाम--तूर्य की किस्णो का उपयोग--शहरी सम्यता से बाधा । [ ३ ] पानी । 
पानी स्वच्छु और अच्छा होने की आवश्यकता--प्रानी शुद्ध करने के उप|य-- 
पानी के उपयोग सम्बन्धी विचार। [४ ] मिट्टी । मिद्ठी के स्वास्थ्य-बर्ुक शुए-- 
मिंट्ठी का उपयोग--मिट्टी के वर्तन--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ ४७ से ५६ 
६--भोजन 

भोजन का उद्देश्य ओर महत्व--मोजन का परिमाण--खाद्य पदार्थ, उनके 

शुद्ध रहने की आवश्यकता--भोजन में स्वावलम्नन--स्थानीय वस्ठुओं का 
उपयोग--उपयोग-विधि, विटामिन--दूध का उपयोग--भोजन पकाने की क्रिया, 
ईन्धन और धुंए का सवाल--मसाले---उत्तेबक और मादक पदार्थों का सेवन-- 
चाय, कहवा आदि--तमाखू--अफीम--अन्य मादक पदार्थ, शरात्र आदि-- 
भोजन-सुधार से जीवन-सुधार | पृष्ठ पूछ से ६६ 

७--वख्त 
कपडा पहनने का उद्देश्य--सम्पता की इंद्धि के साथ कपड़े के उपयोग में 
वृद्धि--नये-नये फैशन और पहनावे में विषमता--कपडा और स्वास्थ्य--.. 
विशेष वक्तन्ब | पृष्ठ ६७ से ७० 
उ+-मकांन 

मकान की आवश्यकता--गाँवों के घर--शहरों के मकान--बहुत से 
आदमियों के लिए मकानो की कमी--मकानों की समस्या, सर्वोदय भावना की 


( ९१६ ) 


आवश्यकता--मकान बनाने की सामग्री स्थानीय होनी चाहिए--मकानों रा 
बहुत अविक उपयोग --मकानों की स्वना और स्वास्थ्य | पृष्ठ ७१ से ७६ 
६--शिक्षा 
माथमिक शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए--बुनियादी शिक्षा, 
खेती या स्थानीय धंधे का आवार--उच्च शिक्षा--कुछ मुख्य ब्रातें--अ्रम- 
प्रतिश--प्रौढ शिक्षा--शिक्षा जीवन-ब्यापी हो--श्री विनोच्रा के विचार | 
प्रष्ठ ७७ थे ८८३ 


१०--स्वास्थ्य और मनोरजन 
[१ | स्वास्थ्य | लोगो का अल्पायु होना समाज के लिए हानिकर--निरोग 
रहने के उपाय, सादा रहनसहन, व्यायाम और खेल--रोग निवारण, ओषधियों 
क। सेवन--प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता--ग्रामीण वातावरण की आवश्यकता-- 
सग्रम | [२] मनोरजन | काम में ही मनोरंजन --ऊुछ हितकर मनोरजन-- 
हानिकारक मनोरजन--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ ८४ से ६१ 


११--रहनसहन का दर्जा और जीवन-स्तर 
रहनसहन का दर्जा, पदार्थों का उपयोग--पाश्चात्य ढेशों में लोगों का 
जीवन--भारत की बात--रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने की अ्रनिष्टकारी 
सनक--रहूनसहन का दर्जा ऊँचा होने के कारण--जीवन-स्वर ऊँचा होना 
चाहिए---जीवन-स्तर पर अभाव डालने वाली वातें--जीने की कला सीखने की 
जरूरत | पृष्ठ ६२ से हद 


तीसरा खंड--उत्पत्ति 
१२--उत्पत्ति का इृद्देश्य 
उत्पत्ति में बुनियादी आवश्यकताओं को प्रधानता देने की जरूरत--उत्पत्ति 
का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए--सेवा-भाव होना चाहिए---उत्पत्ति के 


उद्दे श्य के अनुसार उत्पादन-विधि--उत्पागन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव | 
पृष्ठ १०१ से १०३ 


( २० ) 


१३--उत्पत्ति के साधन 
उत्पत्ति के साधन, भूमि और श्रम--पूजी का विचार--क्या प्रबन्ध 
और साहस भी उत्पत्ति के साधन हैं ? पृष्ठ १०४ से १०६ 
१४--भूमि | 


भूमि का ज्षेत्र--ग्राकृतिक परिस्थिति का आधिक जीवन पर अमाव--- 
जगल--नदियॉ--खनिज पदार्थ--पशु-पक्षी--प्राकृतिक शक्ति--भूमि सामाजिक 
सम्पत्ति है, किसी की निजी मिल्कियत नहीं--भूमि का उपयोग समाज-हित की 
दृष्टि से होना चाहिए---अन्तर्राष्ट्रीय हित का व्याव रखने की श्रावश्यकता-- 

भूमि-वितरण के तरीके, श्री विनोबा का शिक्षाप्रद उदाहरण--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १०७ से ११६ 

१४--अश्रम और बौद्धिक कार्य 
श्रम किसे कहते हैं ?--व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित की दृष्टि से श्रम 
के भेद अनुचित हैं--बोद्धिक कार्य के सम्बन्ध में सर्वोदिय विचार--शरीर-श्रम 
और श्रमियों की प्रतिष्ठ--समाज में अनुत्वादको की भरमार--जौद्धिक कार्य का 
उपयोग, द्वोकसेवा के लिए--शरीर-श्रम का आदश |. एछ्ठ ११७ से १२३ 
१६--अस-विभाग वनास श्रम-समन्वय 
कार्य-विभाग, भारत की वर्ख-ब्यवस्था--आधवुनिक अम-विभाग---श्रम- 
विमाग से हानियॉ--अम-समन्वय की आरवश्यकता--अश्रम-समन्वय की दृष्टियॉ---. 
स्ी-पुरष दृष्टि--पारिवारिक दृष्टि--सामाजिक दृष्टि--प्रादेशिक दृष्टि... 
भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि--विशेष वक्तब्य | पृष्ठ १९४ से १३१ 
१७--पूँजी 

पूजी क्या है ? अतिरिक्त उत्तादन और अपहृत अम--समाज में आर्थिक 
विषमता न होते हुए; पूजी की वृद्धि की आवश्यक है--पशुओ की उन्नति--पूजी 
का उपयोग लोकहित की दृष्टि से होना चाहिए--राष्ट्रीय पूजी--विदेशी पूजी के 
उपयोग का सवाल--पुजीवाद को हटाकर शोषणहीन समाज का निर्माण-- 
पूंजी बनाम श्रम | पृष्ठ १३२ से ११८ 


( २१ ) 
१८--खेती 


खेती का महत्व--भूमि का उचित विभाजन--भूमि के उपयोग में व्यान 
देने की बातें--सतुलित खेती--ब्यापारिक फसलों का प्रतिबन्ब--खेती की 
उन्नति, बैलों का सवाल--सिंचाई, क्ुँए, तालाब और वॉघ--बविजली के पम्पों 
ओर नहरो से हानियाँ भी हैं--कृषि-यत्रीकरण से लाभ हानि--वेशानिक खेती 
की आवश्यकता--खाद के सम्बन्ध में विचार--रासायनिक या खनिज खाद से 
सावधान --बड़े पैमाने की और छोटे पैमाने की खेती--विशेष वक्तत्य | 
पृष्ठ १३६ से श्षप 


१६--आमोय्ोग 
« आमोदोग फ़िसे कहते है ?--गाधी जी के विचार--ऊुटीर उद्योग और 
यहोद्योग--ग्रामोद्योगो का महत्व, समाज-सगठन--शोपण का अमाव और 
स्वावलम्बन--श्रमियों की स्वतत्रता--मनुष्य का विकास -वेकारी का हल--- 
विकेद्रोकरण, लोकराज्य और अहिन्सात्मफ समान-नयुद्ब-स्थिति की दृष्टि से 
आमोत्रोगों का महत्व--आमोद्योग और यत्र--यत्रों के युग में आमोयोग क्यो! 
ग्रामोश्रोगी चीजें महँगी हैं (--.आमोद्योग का अर्वशाम्ब-आमोद्योगो से आम- 
सुवार--आमोद्योगो का ज्षेत्र--आ्रमोद्रोयों का ससक्षण, मिल-उद्योग का 
वहिए्कार--ग्रमोद्योगी की सहायता के कार्य-आमोदयोंगो के अपने पावों पर 

खड़े होने की बात--आमोद्योग और उत्पादन-बइद्धि--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १४६ से «६१ 

२०--यन्रोद्योग 

यत्र-युग की मुख्य बात, उत्पत्ति का केन्द्रीकरण --शहरों की वृद्धि और आम- 
जीवन का हास-अ्रन्य हानियाँ, आवश्यकताओं की बवृद्धि--हानिकारक 
उत्मादन--वैकारी--आर्थिक विषमता--बर्ग-विद्देप आदि--रचनात्मक सावना 
और स्वाभिमान का लोप---चरित्रि-हास--उत्पादक और उपयोक्ता में पारम्परिक 
सम्पक का अमाव--सैनिक संगठन और विदेशी आक्रमण का खतरा-- 
साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध-- अवकाश की समस्या--केन्रीकरण--- 
यह्वाद और मनुष्य का विकास- शी रम्क्सि के विचार--बत्रोश्योगों की 


( २२ ) 


मर्यादा--आमोद्ोग और वत्नोद्योगों में प्राथमिकता किसे दी जाय *---ओऔद्योगीकरस 

के सम्बन्ध में विचार--अ्रौद्योगीकरण नहीं, प्रत्येक को काम” चाहिए---विशेष 

वक्तब्ब | पृष्ठ १६४ से १७७ 
२१--जनसंख्या 

कनसख्या की बृद्धि मे चिन्ता--दूसरा पहलू--सतान-बद्धि की रोक-- 


नसयम का उपयोग--जनसख्या-इद्धि और गरीबी--जीवन-पद्धति सुधारने की 
आवश्यकता--विशेष वक्तब्य । पृष्ठ १७८ से १८३ 


ज] शी 
चौथा खद्ड--विनिमय 
२२---विनिमय की उपयोगिता की सीमा 
विनिमय की आवश्यकता--अ्रदलबंदल और क्रग-विक्रव--विनिमय का 
अनावश्यक विस्तार, भोजन में--कपड़े की बात--विनिमय की बृद्धि से हानि-- 
ढउलालो की सृष्टि, समान संगठन को आधात--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ श्यद से १८६ 
२३--सुद्रा व्यवस्था के दोप 
मुद्रा का वेहद महत्व--मनुष्य मुद्राजीवी हो गया हे--श्रम और उत्पादन 
मुद्रा के लिए--छुद्ा व्यवस्था से समाज के आशिक जींवबन में अस्थिरता--मूल 
आबश्यकताशों की उपेक्षा ओर व्यापारिक वस्तुओं की भरमार--आदमी अपने 
प्यैठा किये हुए पदार्थों से वचित--परिय्रह और स्वार्थ-भावना की बृद्धि--हिंसा, 
चोरी और लुट--लोकजीवन में सरकार का हस्तत्षेप--मानवता का हास--- 
कागजी मुद्रा--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ १६९० से १६६ 
२४--बैक 
बैंकों से हानि, पूँजी का केन्द्रीकरण---मैंको की दूषित व्यवस्था--मिश्रित पूजी 
के बैंकों का व्यवहार--बैंको से हमारे रुपये का हमारी भावना के विरुद्ध उप- 
योग--अमानुषिक व्ववहार--बैंको का उद्देश्य क्या हो *--मैंकों की कार्यप्रणाली 
का सुधार--सहकारी समितियों की नीति--सहकारी समितियों के कार्य--अनाज 
अंक--वस्तु विनिमय बैंक--श्रम-बैंक--राष्ट्रीय बैंक--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ १६७ से २०५ 


(८ रहें: 
२४५---सही कीमत 


मूल्य के दो मेद---उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अन्तर--मैसे को 
प्रतिष्दादेना और अन्न की कीमत कमर समझना गलत--कीमत सम्बन्धी वर्तमान 
धारणा से अनि.ट--आमूल परिवर्तन की आवश्यकता, सर्वोदय दृष्टि---सामाजिक 
न्याय और कीमतें । पृष्ठ २०६ से २०६ 


२६--व्यापार और उसके साधन 


समाज की अर्थव्यवस्था मे व्यापार का स्थान--व्यापार : एक सेवा-कार्य--- 
सेवा का पारिश्रमिक--सेवक श्रीमान बन गया--व्यापार के मार्ग और साधन- 

इनके उपयोग में ब्यान देने की बात--सडकें--मोटर--रेल । 
पृष्ठ २१० से २१६ 

२७--व्यापार नीति 

व्यापार की दूषित पद्धति--कत्रिम मॉग पैदा करता और बढ़ाना--महेँगे- 
सस्ते का विचार--व्यक्ति के लिए, सस्ता पदार्थ समाज के लिए बहुत महेँगा हो 
सकता है--भानवीय दृष्टिकोण की आवश्पकता--सुनाफाखोरी रोफी जाय-- 
विदेशी व्यापार की वर्तमान नीति--व्यापार-इंद्धि का अ्रम--तैबार माल के 
निर्यात की प्रतियोगिता और संसार सफट--अआ्रायात-निर्यात नीति में सुधार की 
आवश्यकता--वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से ससार और समाज का विषम 
विभाजन--विशेष वक्तन्य । पृष्ठ २१७ से २२४ 


श्ए--पैसे की प्रभुता से मुक्ति 
विनिमय का माध्यम, सोने चॉढी की जगह अ्रम--मूल्य-माप के लिए सतत 
की गडी, इसकी विशेषता--सूत की गुडी का चलन, इससे लाभ--पैसे की श्रभुता 
से मुक्ति पाने के कार्य--ओी विनोत्ा के विचार--पैसे का सीमिव उपयोग 
निर्दोप--विदेशी व्यापार के लिए, स्पर्ण-पत्र--राष्ट्रीय कृपप ओर रेलबारढ-- 
पेसे की प्रभुता से मुक्ति पाने से मानव कल्याण--विशेष वक्तव्य | 
पृष्ठ २२५ से २३४ 


( २४ ) 


पॉचवॉँ खए्ड--वितरण 


२६--वितरण की समस्या 
वितरण का महत्व--वितरण के दो प्रकार--वितरण की जठिलता--- 
समस्या हल करने की आवश्यकता | पृष्ठ २१३७ से २३६ 
३०--लगान 
लगान का विरोध--भूमि वैवक्तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक है--निजी 
मालकियत और लगान का मूल, (१) परिश्रम--(२) जोरजब्रदस्ती--(३) 
शोषक साहूकारी--जमीन खरीदने की बात--भूमि की न्यायानुकूल व्यवस्था 
--विशेष वक्तव्य, लगान का अन्त | पृष्ठ २४० से २४४ 


३१--मजदूरी 


नकद और असली मजदूरी--अधिकाश मजदूरी अन्न और बच्न के 
रूप में मिले--मजदूरी की विषमता--बौद्धिक कार्य और शरीर-श्रम का पारिश्रमिक-- 
समाज-विरोधी बौद्धिक व्यवसाय--बुद्धि और धनोपाजन--मिल-मज़दूरा का 
मिलों में साका--मिल मजदूर और हाथ-मजदूर की वेतन एकसी हो--प्राथमिक 
आवश्यकताओं की चीजो के उत्पादको को अधिक वेतन मिलना चाहिए. 
स्त्री-पुरुष के वेतन में भेद रखना अनुचित है-- न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह- 
चेतन--इझषि-श्रमियो की न्यूनतम मजदूरी--वेकारी के समय का प्रश्न--भारत 
में न्यूनतम मजदूरी--मजदूरी समान करने का अयज्न--प्रत्येक श्रमी को रोजी 
का अधिकार--मजदूरो को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता--बुद्धिजीबी 
कआन्ति की ओर बढे --मजदूरी सम्बन्धी आदर्श, गॉधीजी के विचार--विशेष 
चक्तन्य ] पृष्ठ २४४ से २४६ 


३२--सूद 
सूद का विचार, पूजी का विश्लेषण--घन तो श्रम से ही पैदा होता है-- 


सूद का विरोध--सूद का व्यवहार--सूद की आय से हमारा तथा हमारे उत्तरा- 
घधिकारियों का अनिष्ट--सुद नहीं रहना चाहिए--ओऔी अप्पापटवर्ड्न के विचार-- 


( २५ ) 


स्वादय अर्थव्यवस्था में सूद काश्स्थान नहीं--क्या बैंकों से भी छंद न लिया 

जाय (-- किसी को ऋण लेने की नोबत न आये--विशेष वक्तव्य | 
प्रष्ठ २६० से शृषृ८ 

३३--मुनाफा 
7#० मुनाफे का अर्थ--मुनाफा बौद्धिक कार्य का फल--शोषण पर निर्मर--- 
मुवाफे वी मर्यादा--मुनाफे का अधिकार, व्यक्तियों कों होने से हानि--मुनाफे 
का अ्रविकार समाज को होना चाहिए--स्वेच्छा-पूर्वक त्याग का विकल्प, राष्ट्र- 
खामित्व--स्वोदय अर्थव्यवस्था में मुनाफे का स्थान नहीं--झुनाफे के बिना 
काम कैसे होगा ९--विशेष वक्तन्य | पृष्ठ २६६ से २७१ 
३४--आर्थिक समानता 

आर्थिक समामता का अर्थ, यत्येक को उसकी श्रावश्यकता के अन्‍ठुसार--- 
अधिक समानता ।न होने के [कारण---असमानता से हानि, भूखमरी और 
नेतिक पतन--आर्यिक समानता की स्थापना लिए. अपरिप्रह की 
आवश्यकता--स्वामिल-विसर्जन--उत्पादन के साधनों का बट्वार-- 


/ 


' दृस्टीशिप--व्यापारिक उत्पादन पर मियत्रण--लोगो का कत्त व्य--विचाराणी व 


बात | पृष्ठ २७४ से २८१ 

हि (प हे 

छुटा खेंड-- अथ॑व्यवस्था आर राज्य 

3४--राज्य का स्रूप 
अराजवाद का आदर्श--अहिसक राज्य--सरकार का काय-स्षेत्र शोमित 
रहने की आवश्यकता--धरकार के सगठन--निर्वाचन-पद्रति कैसी हो (-- 
शासन-सस्थाएँ---सरकारी नौकर, उनकी योग्यता और वेतन--व्शिंप वक्तव्य 
पृष्ठ रण से र८६ 

३५--राज्य और उपयोग 
सरकार उपयोक्‍ता के रुप मे-मितव्ययिता की आवश्यकता-- रफ्ारी 
क्वैचारियो के ध्यान देने की बात--सरकारी उपयोग नीति का प्रमाव--सरदारी 
नियन्रण, मादक वस्तु विचार--विशेष वक्तव्य पृष्ठ २६० से २६२ 


( २६ ) 


३७--राज्य और उत्पत्ति 
आम-पचायतें और उत्पादन कार्य --उत्पत्ति में सरकारी सहायता--सरकार 
द्वारा उत्तत्ति बहुत सीमित हो--आर्थिक' योजनाओं के सम्बन्ध में विचार-- 
विशेष वक्तव्य | पृष्ठ २६४ से २६६ 


३प८--राज्य और विनिमय तथा वितरण 


राज्य और विनिमय | [१] मुद्ा--बरैक---यातायात और आमदरफ्त के 
साधन--राज्य का व्यापार सम्बन्धी दृष्टिकोण । 
राज्य और वितरण | [२] आर्थिक विपमता-निवास्ण--विशेष वक्तव्य । 
ए४ट ३२०० से ३०६ 


३६--राज्य और शान्ति तथा रक्षा 
स्वोदय व्यवस्था में अपराधों की कमी--अपराधियों के सुधार की व्यवस्था 
--स्थाय-कार्य--रक्षा व्यवस्था--मूल मत्र, अहिन्सा, सत्याग्रह और असहयोग 
--शान्ति-सेना की तैयारी--विशेष वक्तव्य | पृष्ठ ३०७ से ३१३ 


४०--राज्य और अर्थनीति 
पचायतों का प्रभुत्व---प्रादेशिक सरकार की आय, मालगुजारी-- मालशुजारी 
जिन्‍्स के रूप में होनी चाहिए---श्रम के स्ररूप में चुकाने की व्यवस्था--केन्द्रीय 
सरकार का सीमित अधिकार--सरकारी अर्थ नीति का लक्ष्य, आब-व्यय की 
चृद्धि नहीं, जनता का कल्याण--आय का रूप, नकदी, माल और मजदूरी-- 

सर्वोद्य व्यवस्था में खर्चे बहुत कम होगा--विशेष वक्तव्य | 

पृष्ठ ३१४ से ३१६ 

सातवां खंड--उपसहार 

४१--सर्वोदिय अर्थशासत्र की विशेषताएं 


इस अर्थशात्र से सव का हिंत--भीतिक पदार्थों की अ्रपेज्षा मनुष्य का 
महत्व अधिक--उत्पादन को नहीं, उपग्रोग को प्राथमिकता--उपयोग हो, 


६ दल) 


उपमोग नहीं--ओऔय्रोगिक विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन--पेसा साध्य नहीं, 
साधन मात्र है--प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की--बुद्धि का उपयोग लोकसेवा 
के लिए---विनिमब की मर्यादा--विवरण की समस्या का अन्त--विकेद्धित और 
लोकतत्नी राजसत्ता--विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त। 
पृष्ठ ३२९ से ३३० 
४२--हमारा क्तेव्य 

सरफार के भरोसे न रहें--दूसरे आदमियों की प्रतीक्षा में भीन रहना 
चाहिए---व्यक्ति आगे बढ़े , श्रद्धा, थर्य, दृढ़ता की आवश्यकता--व्यवहारिक 

मातें--विचार-वारा के प्रचार की आवश्यकता--विशेष वक्तव्य । 
पृष्ठ ३३१-३३५४ 
सहायक साहित्य पृष्ठ ३३६ 


सर्वोदिय अर्थशाख की छोटी पुस्तक भी छप गयी । नास है-- 
सर्वोदय अर्थशास्त्र की मूल बाते 
मूल्य, एक रुपया चार आने 


पहला खंड 
विषय-प्रवेश 
२“सर्वोद्य अर्थशारू क्या है ? 


२>धन किसे कहें ९ 
३-अथशाख के भाग 


अर्थशास्त्र को प्राय शुप्क तथ्यों और आंकड़ो, तके-वितर्क और 
वादविवाद का नीरस, नीति-रहित और मानवता-विहीन विप्य साना 
जाता है। इसमे माग और पूर्ति, सस्ता लेने और मेंहगा वेचने, अधिक 
से अधिक मुनाफा कमाने, आर्थिक प्रगति के लिए भौतिक आवश्यकताओ 
को निरन्तर बढ़ाते रहने की चर्चा होती है, दूसरों के श्रम से लाभ उठा 
कर धनवान वनने, शहरो द्वारा गाँवों का, और स्वदेश द्वारा विदेशों का, 
शोपण होने को बुरा नही माना जाता, उत्पादन का विवेचन होता है, पर 
उत्पादकों की चिता नहीं की जाती ) खेती और उद्योग-धन्धो के विकास 
ओर उन्नति का विचार होता है, पर किसानो और मजदूरों को प्राय भुला 
दिया जाता है। बड़े-बड़े निर्माण-कार्यों की योजनाएँ बनती है, रुपये-पैसे 
का, सोने-चांदी का, कागज़ी ठुकड़ो ( नोटी ) का व्योरा उपस्थित किया 
जाता है, पर असली घन ( मनुष्य ) की उपेक्षा की जाती है, अथवा, उसे 
भी क्रय-विक्रय का पढार्थ समझ लिया जाता है। रस्किन, गांधी और 
विनोवा जैसे व्यक्तियों का अर्थशास्री होना खीकार नही किया जाता, क्योकि 
वे नीति, प्रेम, सेवा और त्याग आदि मानवी गुणों की वात कहते है | 

में अर्थशास्त्र के लेखको, अध्यापको और शिक्षार्थियो से विनम्रता- 
पृ्वेक परन्तु स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस साहित्य में गाधी विचार- 
धारा? को यथेप्ट स्थान नही दिया जाता, अर्थात्‌ जो साहित्य मानवता का 
या सर्वोदिय का दृष्टिकोण नही अपनाता, उसे शास्त्र का नाम देना शास्र 
का अपमान करना है। अर्थशास्त्र के नाम पर हो या किसी और नाम पर 
हो, जो साहित्य हमे कोरा दौद्धिक ज्ञान ढेता है और हमारे हृदय में मानवीय 
भावनाओं का विकास नही करता, उसे लिखना या पढना-पढाना वेकार 
है, वह एक कुसेवा है। प्रत्येक भाषा के विद्वानों, हितैषियो और सेवकों 
को यह ध्यान में रख कर अपना कत्तेज्य पालन करना चाहिए। 


पे प्य 
“खसेखक 


पहला अध्याय 
सर्वोदिय अशथशाख्र क्‍या है ? 


जो अर्थशाम्त्र किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र विशेष के बिकास अथवा 
कल्याण में बाधक होता है तथा एक देश को दसरे देश की लूट 
करने की अनुमति देता हैं, वह अनीतिमय है, पाप-रूप है । --गांधीजी 
सर्वोव्य अर्थशास्त्र के सिद्वान्तों के अनुसार चला जाय तो सभी का 
उठय हो, न कि मुद्ठी मर लोगों का या वहुमत का । उसका व्येय है 
सर्व जनहिताय, सर्वेज्न सुखाय । ग >>लैखक 
पारिवारिक अर्थशात्त्र, ब्राम्य अ्र्वशान्त्र, नागरिक अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय श्र्थशान्त्र 
आदि शब्द तो छुने गये हैं, अब यह सर्वाठय शअ्र्थशात्र क्या ? पहले अर्थ- 
शात््र की वात ले । 
अर्थशा्र का विपय--सावारण भाण में यह कहा जा सकता है कि अर्थ- 
शात्र मनुष्य के ऐसे प्यत्नो और व्यवहारों का विचार करता है, जो अर्थ या 
घन सम्बन्धी हो | मनुष्य सामाजिऊ प्राणी हे, टसलिए अर्थवशात्र मे मनुष्य के 
उन्हीं व्यवहारों का विचार होता हैं, जो वह समाज मे रहते हुए करता हे | 
आदमी को अपने जीवन-निर्वाह के लिए भोजन, वस्र और मकान की आव- 
श्यकृता होती है। उसे अपना दिल बहलाने के लिए मनोरजन के सावन 
चाहिए | उसमें विवित्र वम्तुओं तथा विपयो का ज्ञान यात्त करने की भावना होती 
है | स्वभाव से उसे नवी-नी बातो की जानकारी हासिल करने का कौठृहल 
होता हे। इस प्रकार उसके शरीर की तरह उसका मन भी विकास चाहता हैं । 
टसी प्रकार मनुष्य में अपने दूसरे साथियों के प्रति सेवा, त्याग, प्रेम ओर सहयोग 
की प्रवृत्ति होती हे, यह उसकी सास्कृतिक क्ञलुवा-पूर्ति के विविव रुप है। इस 
तरह मनुष्य की शारीरिक, मानसिक ओर सास्क्ृतिक तीन प्रकार की इच्छाएँ होर्त। 
है । इनकी पूर्ति के लिए. वह जो विविव कार्य करता है, वे कई प्रकार के होते 


४ न अयंशात्र 


हैं, कुछ को सामाजिक कहा जाता है, कुछ को राजनैतिक, और कुछ को वार्यिक 
आदि | मनुष्य के जीवन के अलग अलग टुकड़े नही किये जा सकते । जीवन के 
सत्र अगो का परस्पर में बहुत सम्बन्ध होता है, तथात्रि अध्ययन की सुविधा के 
लिए अर्थशाल्न में जीवन के उप्त हिस्से का विवेचन होता हे, जो अर्थ या धन 
से सम्बन्बित हो । 


वर्तमान अर्थशाखर, भोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पा जोर. 

अर्थ या धन मनुष्य के खुख और विकास के साधनों में से एक है, परन्तु वर्तमान 
अर्थशास्त्र इसे एकमात्र सावन मान कर चलता है। इस विचारधारा के अनुसार, 
मनुष्य की अविकारा शक्ति भौतिक आवश्यकताओो की पूर्ति में लगी रहती हे । 
मानसिक विकास को गोण स्थान दिया जाता है, अथवा यो कहा जा सक्कता है 
कि उप्तका मुझय उपयोग हम सढ़ी समझते है कि उपके द्वारा हमे भौतिक आव- 
रपतताओं की ग्राति में छुनिधा हो। विजान के नये-नये आविष्कार हो रहे हैं, 
यत्रे ओर अन्य सावनो की इद्धि हो रही है। पर सत्र का मुछय उद्देश्य या उप्ग्रोग 
यही माना जाता है कि वे हमारे मौतिक सुख की दृद्धि मे सहायक हो | हमे 
प्रधानतया अपने सुख का व्यान रहता है, पर अपने गॉव, नगर या देश के 
आदमियो के अभावों या कष्टों की यथेष्ट चिन्ता नहीं होती | हम अपना 
सास्क्ृतिक विकास करने की ओर समुचित व्यान नहीं देते, जिससे दूसरो से 
आत्मीयता का अनुभव करे, ओर उनके दुखो और को को अपना दुख और 
कष्ट मानें तथा उनके जीवन की विविध यातनाओ को दूर करने में दिलोजान से 
जुट जायें । 


आधिक मनुष्य की कन्पना---इमने ऊपर कहा है कि वर्तमान अर्थ- 
शात््र मे भोप्तिक आवश्यकताओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसकी 
बुनियाद इगलेंड से अठारहवीं सदी में पडी, जन्नकि वहाँ पूजीवाद, साम्राज्यवाद 
और औद्योगिक क्रान्ति का जोर था। वहाँ के अर्थशाह्रियो ने मानव जीवन के 
अन्य पहलुओं की उपेक्षा करके आर्थिक पहलू को इतना महत्व दिया कि ऐसे 
अआथिक मनुष्य” की कल्पना कर डाली, जो अपने जीवन मे प्रत्येक बात केवल 
अर्थ की ही दृष्टि से सोचता और करता है। उसकी विचारधारा का केन्द्र-निन्दु घन 


< ट्रा 


हैँ ऑर उसके जीउन या प्रमुख फाय पही हे कि जात थी इस, आअधिय से अध्फि 
पेगा ग्रातत कर | उसके लिए कि फकाई की उपयागिता वी के दी का मायटद८ 
4 

सोचा जाना स्वामाविक ही था फ़िवह चीज्य को सस्ते से सम्ते उपायों से 
बवाब | मजदर्र कम उतने उच्च यो चाय उप्रयोग करे, चाहे उससे 
जनता में क्ितिनी ही बेकार बढ़े | इन सस्ती चीज। को रापाने के लिए. तरह- 
तरह के विज्ञापना आदि से वह लोगा को अपनी आवश्यकताएँ बढाने की 
प्रे.णा कर, आर उनकी खूब सॉँग पंठा उसके वह उन्हे अपने देश में तथा 
बिंदेणा में महगे से महगे भाव से वेच । अपने माल की खपत बढ़ाने के लिए, 
बह सरकारी अविकारिया की सहायवा लेने के लिए मले-बुरे सभी उपायों को 
काम से लाय | वह अपने राज्य का प्रमाव या अविफार अविक से अविक बढ़ाने 
का रच्छुक हो | इस प्रकार वह अपने स्वार्थ के लिए राप्य का सहायक और 
समर्थक हो ओर दोनो की सम्मिलित शक्ति का उपयोग देश में लोकतत्र का 
विकास रोकने में और विदेशों मे उपनिवेश स्थापना था प्रभुता-विस्तार करने 
में हो। यह स्पाठ हे कि आर्थिक मनुप्य! ती कल्पना के साथ व्यक्तिबाद, 
पूर्जीयाद, यद्धवाद और साम्राज्यवाद का स्वमावत गठ-बवन हे | 


छः 
नल 
नव 
व 
न्‍्भ्व 
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ऐसे आशिक मनाय! के आवार पर वर्तमान अर्थशास्त्र की ( जो वाम्तव 
में पाश्चात्य अर्थशास्त्र हे ) स्वना की गयी थी। पीछे बद अनुभव किया गया 
कि ओआदधिक मतु्य वा अव्ययन असली आदमी या अन्ययन नहीं हे। आदमी 
अपने विविव कार्य केबल आर्थिक भावनाआ से प्रेरित होकर नहीं करता । 
अर्थवास्त्र मानव जीवन की परिरियतियों के प्रति न्याय तमी जर सकता हैं जब 
बह मनाय की विविव प्रेरक शक्तिया का तथा उनऊे आपसी सम्बन्धी वा यश्रेष्ट 
खान रखे | दस तरह आर्थिक मनु्य! की विवेचना को पीछे आने वाले 
अर्थगास्त्रिया ने विशेष महत्व नहीं दिया, तथापि वे उसती छाया से मुक्त नहीं 
हो पाये | अर्थशास्त्र में अर्थ या बन को ही प्रधुता दी जाती रही | ग्ल्किन, 
फॉर्लाइन आदि जिन लैसको ने टस दृग्थ्कोणु का विरोध किया और नीति पर 


यह 


आश्रित मानबी मल्यों को प्रवानता ढी, उनके ग्रन्थों को कुछ महत्व नहीं दिया 


दर सर्वोदय अथशात्र 


गया, उर्हें अ्प्रामाणिक कहा गया। अग्रेजों के प्रभुत्व के कारण भारत में 
भी यही होता रहा । 


गलत इृष्टिकोश और उसका दुष्परिणाम--जीवन में केवल आयिक 
था स्वार्थमय दृष्टिकोण रखना गलत है | इससे हम दूसरो के हित की उपेक्षा करते 
है, हमारे कायो या व्यवहार का उन पर क्या प्रमाव पड़ता है, इसका विचार 
नहीं करते | अनेक बार तो हम जानवूऋ कर दूसरो का कष्ट बढ़ाते और उनका 
शोपण करते हैं। नेतिक तथा सास्कृतिक आवार से बचित होने के कारण 
वर्तमान अर्थशात्र ने व्यक्ति के मन मे भोग-विलास की कामना बढ़ा दी है। 
आदमी “धन? कहे जाने वाले पदार्थों को ही सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्यवा और 
श्रेप्ठता का साधन मान कर उसे ग्राप्त करने में लगा रहता है । वह जैसे भी बन 
आये, अविक-अधिक धनवान बनना चाहता है, उसकी यह तृथ्णा उत्तरोत्तर 
बढती जाती हे | वह इस प्यास को बुझाने में अपने शरीर को खपाता रहता है, 
ओर अपने जीवन के अन्तिम अव्याव में यह स्वीकार करता है-- ' 


तृष्ण न जीरा वयमेंव जीर्णा, 
भोगा न भुक्ता, वयमेव शुक्ता 


अपनी भोगेच्छा की पूर्ति मे ही लगा हुआ आदमो अपना भी यथेष्ट विकास 

नहीं कर पाता | वह शारीरिक सुख की ओर ही च्यान देता है, मानसिक विकास 
को भौतिक सुख-सामग्री उत्पन्न करने के साधन के रूप में काम लाता है, और 
सास्क्ृतिक विकास की अवहेलना करता है | इस प्रकार उसका विकास अ्रपूर्ण 
और एकागी होता है, उसमें सठुलन नहीं रहता । ऐसे व्यक्तियो से सामाजिक 
कल्पाण की क्या आशा की जाय! वर्तमान आर्थिक विचारधारा देश में सिर्फ 
मुद्री मर आदमियों जो करोडपति या अख्पति बनाती है, और कुछ थोड़े से 
आदमियो को साधारण मध्यम स्थिति मे छोड कर शेष को---कुछ दशाशं में 
अम्सी-पिचासी फीसदी जनता को--दीन, ढरिद्र, शोपित और पीडित बनाती है। 
५ वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण इस बात के लिए उत्तरदायी है कि ससार आज 
विस्फोटक पदार्थों कासा बना हुआथा है। प्रत्येक समर्थ देश दूसरे देशों का 
अधिक-से-अधिक शोपण करना चाहता है। वह उन्हें अपने कारखानों के लिए 


सर्वोब्य अवंशान क्या ह * ७ 


आवश्यक कच्चे पढाणे का उत्याठक और तैयार माल का बाजार बनाने का 
इच्छुक है। इसका नतीजा यह हे कि बढी-बढी शक्तियों की गिद्व-दृष्ट 
बिविव भू-मा्गों पर विशेष रूप से लगी हुई हे। इससे उन बदी-बडी 
शक्तियों में आपस में प्रतियोगिता और संघर्ष हे । 

इस पीढ़ी के आदमी पिछले महायुद्ध के सकटों के ग्रमाव से मुक्त नहीं हो 
पाये हैं, कि फिर युद्ध की भापरा सुनने और बोलने लग गये है। इस प्रकार इस 
समग्र शान्ति इतनी अल्यकालीन ओर कम प्रमाव वाली रहती है कि युद्ध ही दस 
युग का सत्यश्हों रहा है | 

गॉधीजी के विचार---टस युग में जिन महानुमावो ने ससार की आ्थिझ 
स्थिति पर मानवता की छगिट से गहरा विचार जिया हे, उनमें गॉबीजी अमुस हैं। 
उनका मत ह-- 


“पश्चिम के अर्थशाख की बुनियाद गलत दष्ट्रि-विन्दुओं पर डाली _ 
गयी हू, इस लिए वह अर्थशास्त्र नहीं, वल्कि अनर्थशाम्र हो गया हे। वे 
गलत दष्टि-बिंदु इस प्रकार हैं. -- 

(१) उसने भोग-विलास की विविधता और विशेषता को सस्क्ृति का 
प्राण माना है। 

(२) वह दावा तो करता है. ऐसे सिद्धान्तों का, जो सब देशों ओर 
सब काली पर घटित होते हो, परन्तु सच बात यह है. कि उनका निर्माण 
यूरोप के छोटे, ठंडे ओर खेती के लिए कम अनुकूल देशों में, घनी वस्ती 
वाले परन्तु मुट्ठी भर लागो की, अथवा वहुत थोडी आवादी वाले उपजाऊ 
बडे खडो की परिरिथति के अनुभव से हुआ है । 

(३) पुस्तकों में भले ही निषेध किया गया हो।, फिर सी योजना 
आर व्यवहार में यह मानने और मनवाने की पुरानी सट से मुक्त नही हो 
पाया हे कि ( क) व्यक्ति, वर्ग या अधिक हुआ तो अपने ही छोटे से 
देश के अर्थ-लाभ को अधानता उेनेवालो और उसके हित की पुष्टि करने 
वाली नीति ही अर्थशास्त्र का अचल शास्त्रीय सिद्धान्त है, ओर ( ख ) 
कीमती धातुओ को हुड से अधिक प्रधानता दी जाय । 

(४) उसकी विचार-श्रेणी से और्थ और नीति-धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं 


कं 
सर्वोदय अथेशाल 


| आड़ 


:ः का, 


माना गया है | इस लिए उसने अपने समाज मे अर्थ की अपेक्षा अधिक 
महत्व-प्रण जीवन के विषयो को गण समकने की आदत डाल ही है। 

इसके फल-खरूप-- 

>-्यह अर्थशात्त्र यत्रो का, शहरो का तथा ( खेती की अपना ) 
उद्योगों का अध-पूजक वन गया है | 

२--इसने सनाज के विभिन्न वर्गों और देशों में समन्वय करने के 


4 
5 
क्र 


बजाय विरोध उत्पन्न किया है ओर सर्वोद््य के बढले थोड़े लोगो का 
थोड़े समय के लिए ही लाभ सिद्ध किया है । 

३--यह पिछड़े हुए समझे जाने वाले देशों मु आथिक लूट मचा 
कर तथा वहाँ के लोगो को दुव्यंसनो मे फसा कर और उनका नैतिक 
अध पतन करके समृद्धि का पथ खोजता है। 

४--जिन राप्ट्रो या समाजो ने इस अर्थशास्त्र को अगीकार किया 
है, उनका जीवन पशुबल पर ही टिक रहा है । 

४--इसने जिन्त-जिन वहमो ( अन्ध विश्वासो ) को जन्म व्या या 


र्‌ 


बढ़ाया है, वे धार्मिक या भूत-प्रेंलाठिक के नाम से प्रचलित वहमो से 
कम बलवात नही है ।+' 

वर्तमान अर्थशास्त्र का मंकुचित क्षेत्र---ऊपर अर्थशास्त्र सम्बन्धी गलत 
दृष्टिकोण के कारण होनेवाली हानियो पर प्रकाश डाला गया हे। इन सारी 
बुराइयो का मूल कारण यह है कि हमने अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत सकुचित, 
सीमित या सकीर्ण रखा है। पारिवारिक अर्थशास्त्र में हम परिवार के हित की बात 
सोचते है। पर इस बात पर जोर नहीं देते कि प्रत्येक परिवार का हित अन्य 
परिवारों के हित के साथ सम्बन्धित है | हम बहुधा अपने पडोसी परिवारों के 
हिंत की अवलेहना करते हे। गआम्य अर्थशास्त्र में हम गाँव की, और नागरिक 
अर्थशास्त्र मे नगर की उन्नति का विचार करते है, परन्ठ किसी गाँव या नगर की 
कुल सम्पत्ति का योग बढना ही उसकी वास्तविक उन्नति नही है, खासकर जब 
कि वहाँ अपने स्वार्थ के लिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का, एक गाँव दूसरे गाँव का, 
या एक नगर दूसरे नगर का अहित करने मे सकोच न करता हो | वर्तमान काल 

१ श्री किशोर लाल मशर्वाला की 'गाधी विचार दोहन! से | 


सवादय अर्थशात्र क्य हे ? ६ 
रा 





में नगर गामी का सयकर शाण्णु का रह हैं यहाँ तक कि उनके कीवन का 
अआवार 5५ ७० का 35.० बम ह्ास बल तल कर 7 अधिक 2 आय हल, ६ कपल: पक, 
आवार हा थामा का झा व-भर वक हासन हा रहा है | सद्भाउ अथ्यानत्र म हस्त 


27% अचल करन भल जाने हैं रे प्राश घिलार सपा >> ठ्तऊ मैम्ित न डक उन 
करत, दूसर,बह सूत्र जात हैं के हमार च्िसार- झत्र नट् तक सासत ने रहकर 
नवता का जे ना ह्लिए समस्त मना मी दे ग्ब-साय एक ह ज्ञत् 
मानवता का हाना चाहुए | समस्त मनुय जांदि का हुख-सुतर एकह, ज़ 
के किला ०] 2 [क्यो 


तक उसके बुछ भागे काया एक भी नाग का शोप्ण होगा, विश्ठ-शान्ति 
नहीं हो सकती | 


2८. प्टकोश बदलमे व्‌ हे 
2 डदैष्टिकोण बदलने की आवश्यकता--वह सप्य हैं कि ले 
“ लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्रत्येक देश में सर्वतावास्ण री दीनता और 
कगाली दूर करने के लिए, ससार का समष्टि रूप से उत्थान करने के लिए, नयी 


सम्ताज-स्वना के लिए और वर्तमान अशान्ति, सर्प, चिन्ता ओर बेदना को दूर 


करने के लिए वर्तमान श्र्थशास्त्र के दग्व्कोण मे आमृल परिवर्तन क्स्ने की 
आवश्यकता है। इस अनथशास्त्र की जगह वास्तविक था सच्चे अर्थशास्त्र को 
रचना करनी, है | 

नत्रा अर्थशात्र हम नित्य अपनी आवश्यकताएँ छढाने और उनकी प्रति में 
पवन रहने से बचने का मार्ग दिखायेगा | उसके अध्ययन ओर चिंतन से हम 
भोजन-वस्त्रादि का उपयोग उस सोमा तक ही करेंगे, जहाँ तक जि ये बस्तएँ 
हमारी जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक हो। हम केवल खाने के लिए जीवित 
रहना नही चाहेंगे, वरन्‌ इसलिए खाबेंगे कि हम अच्छी तरह जीवन व्यतीत 
कर सके | यही वात व्रा और मकान आदि के उपयोग के लिए लागू होगी । 
हम भौतिक साधनों की अविक-से-अविक बृद्धि मे नहीं लगे रहेंगे ओर बनी 
व्यक्ति को बडा आदमी नहीं मानेंगे । हम धन का ठीऊ अर्थ ग्रहण करेंगे और 
डसे मानवता से अविफ महत्व नहीं देगे। वन! हमारे लिए एक सावन म्रात् 
होगा, साव्य नहीं। हम मानवता का यथेष्ट मृल्याऊ़न करेंगे, हमारी किसी 
आशिक क्रिया से हमारे गाँव या नगर निवासी का अहित न होगा, वरन्‌ हमसे 
अपने प्रत्येक कार्य मे अपने ठेश बालो वी शारीरिक, मानसिक तथा सास्क्षतिक 
उन्नति का विचार रहेगा। यही नहीं, हम दसरे देशा के शोपण को अपने देश 


श 


१० संबादय अथ्थशात्र 


की समृद्धि मानने की भूल नहीं करेंगे। हम विश्ववशुत्व का आदश्श रखते हुए 
सभी राज्यों के नागरिकों से अपनत्व की भावना रखेंगे और उनके उत्थान में 
भरसक सहायक होंगे | 

सर्वोदिय अथ राखि--उपर्यक्त मावनाओं और आदशो की पूर्ति का मार्ग , 
बताने वाला अर्थशात्र ही इस युग की माग है। हमे ऐसे अर्थशात्र की रचना 
करनी चाहिए, जिसका आधार किसी छोटे क्षेत्र के मनुष्यों का स्वार्थ न हो कर 
सभी का कल्याण हो। वास्तव मे किसी एक व्यक्ति, एक समह या एक देश के 
हित में किसी का हित नहीं है, सब्र व्यक्तियों तथा सब देशों के हिंत में सच का 
हिंत है, और सबके साथ ही हमारा मी हित हे | दूसरों के हिंत की उपेद्ञा करके 
हम अपना हित नही कर सकते | इस लिए हमारे अर्वशात्र का लक्ष्य मानव 
समाज के किसी अ्रग विशेष की उन्नति न हो कर सभी की उन्नति होनी चाहिए, 
और वह उन्नति भी एकायी अ्र्थात्‌ केवल भौतिक न होकर सर्वाद्धीन अर्थात 
शारीरिक, मानसिक और सास्क्ृतिक होनी चाहिए। ऐसे श्रर्शशात्र का आधार 
नैतिक होना अनिवार्य है। इस अर्थशासत्र के उपर्युक्त गुणों के कारण इसे 
त्रोंदर्य अर्थशात्र” नाम दिया जा सकता है | 

स्वादिय! का अर्थ है सबका हित, मनुष्य मात्र का विकास | समाज में कोई 
व्यक्ति या वग ऐसा न हो जिसके हित या विकास का बिंचार न हो। जो व्यक्ति 
साम्राजिक कडी के अन्तिम छोर पर हो, उसका भी कल्याण हो । जेसे एक 
परिवार के सदस्पो से शारीरिक या मानसिक बोस्थता में मिन्नता होते हुए भी _ 
सबके हित का व्यान रखा जाता है, सब की ही आवश्यकताओं को समान रूप 
से पूर्ण करने का प्रयत्त किया जाता है, ऐसे ही सर्वोदय श्रर्वशाल्ल समाज के 
किसी, अ्रग विशेष के लिए ही न होगा, चाहे वह अग बडा वा बहुमत वाला ही 
क्यो न हो । वह अर्थशाल््र बहुसख्यको के अविकतम हिंत की बात मान्य न कर_ 
सत्रके ही कल्याण का विवेचन हर | गाधीजी का निम्नलिखित कथन इसका 
केद्ध बिन्दु है--- है 

में ज्यादा से ज्यादा सख्या के ज्यादा से ज्यादा भले के सिद्धान्त को 
नहीं मानता । उसे लगे रूप से देखें तो उसका अर्थ यह होंता है कि ४१ 
फीसदी के मान लिये गये हितों की खातिर ४६ फीसढी के हितों का 


संवंदिय अर्वशास्त्र क्या हैं ? श्श्‌ 


| बलिदान कर दिया जाना उचित है, यह सिद्धान्त निर्ैत्न है और इससे 
सानव समाज की बहुत हानि हुई है। सव का ज्यादा से ज्यादा भला 

, करना ही एक्क सच्चा, गोौखबुक्त ओर मानवता-प्रणण सिद्धान्त है, और यह 

' सिद्धान्त अधिकतस स्ार्थत्याग से ही अमल में लाया जा सकता है।! 

.... अस्तु, स्वोदिय अर्थशात्र सम्पूर्ण मानव समाज के हित की दृष्टि से विचार 

' बरेगा, उसमें वर्मा, जातियों, बर्णों वा बरगो। की विभिन्नता को मान्य नहीं 
जायगा | वह किसानों, मजदूसे, कारीगरी को, गोरे, काले, पीले सब रसों के 
आदमिंग को , एशिया, यूंगेष, अमरीका, अफ्रीका आदि सभी भू-भागो के 
निवासियों फो समान सममेगा 

अथशासत्र ओर तीति--सामाजिक विद्या होने के कारण अर्थशानत्रका 
दूमरे सामाजिक शात्रो से रुम्बन्व होना अनिवार्य है। पर वर्तमान अर्थशात््री 
इसे नीतिशान््र से सर्वथा पृथक्‌ रुपते हैं [ यह कहाँ तक टीक है ? नीति हमारे 
सामने थ्रादर्श डपस्थिन झरखती हे, वह बतलानी हे कि कोनसा काम अच्छा हे 
और कौनसा बुरा, मनुष्य को क्या करना चाहिए ओर क्या नहीं करना चाहिए | 
अथशासत्र हमारे सामने आशिक अपनों द्वारा होनेवाले समाज ओर विश्व के 
कल्याण का आदर्श रखता हे। इस प्रकार शअ्र्वशाशत्र और नीति का घनिए्ठ 
सम्बन्ध स्पष्ट है। अआर्यशान्त्र बतलाता हे कि वितरण किस प्रफार ऐसा हो कि 
उममें आवयिक विपमता कम-से-क्म हो, अमजीवियों को वेतन कितना 
दिया जाना चाहिए, जिससे उन्हें जीवन-निर्वाह और विकास के सावन आत 
हों, वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार ऐसा निर्वारित किया जाय कि उल्याठको को 
जीवन-स्क्षक और निपुणता-ढायक्र पढाथों की उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहन मिले 
छाथिक परिस्थितियों का मनुष्य के नेतिक जीवन पर बहुत ग्रमाव पडता 

है । जब देश से लोगों को खानें-पहनने की आवश्यक चीजें यथेष्ठ परिमाश में 
नहीं मिलर्ती तो उनमें कलह, संब्रपे, चोरी और लूट आदि बढ़ना स्वाभाविक 
ही है | कहा हे, भूखा आदमी कौनसा पाप नहीं करता), और भूखे भजन न 
होय गोपाला 7 वास्तव में भूख और प्यास से पीडित व्यक्तियों से ऊँचे नेतिक 
आदशों की आशा नहीं की जा सकती | इस प्रकार अर्वशात्र और नीतिशात् 
को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता | 


श्र दिये अथगान्त 


खेद हे कि वर्तमान अर्थशात्रिग में स अविकाश लेखऊ अर्थशाह्न के 
विवेचन में नैतिक इष्टिकोख की उपेक्षा करते हे | वे इसके विज्ञान-पत्ु पर जोर 
देते हुए कहते है कि क्या करना चाहिए आर नहीं करना चाहिए, द्र्भद् 
क्या उचित है और क्या अनुचित--इसका विचार करना अर्थशात्र का काम 

नहीं है। इस य्रजार वर्तमान अर्थशात्र प्राव, नीति से छुदा है, इससे व्यक्ति 
दथा समाज के विकास में भयकर बाधा उपस्थित है। सवोदय अर्थशान्र,अपने 
आपको नीति से अलग नही मानता, ग्ह ऐसे ही व्यवहार किये जाने ब्व आदेश 
करता है, जिससे सब का, सम्पूर्ण जनता का, विश्व भर का कल्याण हो | 


भगात की बांत--सवॉदय दृष्टि अपनाने के लिए हम प्रगति के सम्बन्ध 
में अच्छी तरह विचार करना चाहिए। प्रगति का सही अर्थ क्या हे --यह अच्छी 
तरह समझे बिना आजकल हर कोई प्रगति की बात करता है, प्रगति के लिए 
प्रयक्षशील है। वर्तमान अर्थशात्ष के विचारक आ्िक प्रगति को ही प्रगति 
मानते है, और उसका आशय थे भौतिक प्रगति लेते है। क्या यह ठीक है ? 
क्या भौतिक प्रगति से ही सच्ची या नैतिक प्रगति हो जाती है ? और ण्दि 
उससे नैतिक ग्रगति नहीं होती, अथवा उससे नैतिक प्रगति मे कुछ बाधा होती 
है, तो क्‍या नैतिक प्रगति के अभाव मे जो आर्थिक प्रगति होती हे, उसका 
स्वागत किया जाय ? क्या ऐसा करने से मनुष्य को सुख-शान्ति मिलेगी, जिसे 
प्राप्त करने की उसे सदेव इच्छा बनी रहती है ? 


सच्ची प्रगति बनाम आधिक अ्रशति-.इस विषय में गाधीजी के आगे 
व्यि विचार बहुत मनन करने योग्य है| उन्होने कहा है-- 
“क्या आ्िक प्रगति और सच्ची प्रगति में विरोध है ? आशिक प्रगति से, 


मै सममता हूँ हमारा मतलब असीम वटती रहने वाली भौतिक समृद्धि से है, 
आर सच्ची पगति से हमारा मतलव नैतिक उन्नति से है । यह नैतिर उन्ननि ही 
हमारे अन्दर जो स्थायी तत्व है, उसकी उन्नति है. 
शब्दों में इस प्रकार रखा जा सकता है--क्या ने 
बढती हे जिस अनुपात में भोतिकज गयति आये 


“कभी फिसी ने यह नहीं कहा कि नितानन्‍्त ग्रे 


४ 


सलिए इस विपय को दे 
उन्नति उसी अनुपात मे 
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के सिवा कुछ और हो सकता हे | हर एम मनुन्य को जीने का अविकार हे और 
डटसलिए उसे अपना पेट भरने के लिए सावन पाने का और जहाँ आवश्यब्ता 
हो, वहाँ पहनने के लिए बन््र ओर रहने के लिए घर पाने का भी अधिकार हे । 
पर इस सरल क्रम के लिए हमको अर्थयात्रियों से या उनके नियमों से कोई 
सरोकार नहीं हे | 

#म तो यह नी सोचने की टिम्मत कर्ता हूँ कि ससार के वर्म-अन्य आर्थिक 
नियमों के सम्बन्ध में अनेक आधुनिऋ पाव्यक्रमों वाली पुस्तक से कही अविक 
ऑंण्ठ हैं | 

/हमने आइनिक भौतिक्वादी सन्‍्त्रता को ही श्रपना आदर्श बना लिया हे 
ओर तथाकथित उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए हम वास्तव भें गडढ़ें की 
ओर जा रहे ह | इसी कारण से प्राचीन आदर्श यही रहा है कि मन॒य को 
व्यक्तिगत सम्पदा को बढ़ाने वाली कार्यवाहियों में सीमा निवारित करनी चाहिए। 
टससे रुव भीतिक महत्याकज्षायं का अन्त म्दापि नहीं होता । आज भी सदा 
की तरह हमार बीच में ऐसे व्यक्तियों का होना ग्रावश्यक है, जो बनोपार्जन ही 
अपने जीवन झा च्येय बनाये हुए है | पर हमने सदा ही इसे स्वीकार किया हे 
फि यह आदशो से गिर जाना है। हमको तो कभी-कभी यह जानकर बडी 
असन्नता होती हे कि हम लोगी मे से कुछ सबसे बनी लोग बहुवा यह स्वीकार 
करते है कि वे स्वेच्छापूवंक गरीत्र रहे होते तो उनके लिए कही अविक अच्छा 
रहता | 

“बह बच्चे मूल्य का आर्थिक सत्य है कि आप एक साथ ही ईश्वर और 
कुबेर की प्रजा नही कर सकते | हमको दोनो में से किसी एक को ही चुनना हे । 
आज पाश्चात्य राष्ट्र भौतिम्वाद के राक्षुस देव की एंटी के नीचे दवे हुए कराह 
रहे हैं | उनका नैतिक उधान रुक गया हे | वह अपनी उन्नति पीट, शिलिंग, 
येस में गिना करते है। अमरीका की आ्थिक समृद्धि उनऊे लिए. आदर्श हो 
गयी और अमरीका की वरफ लोग $र्या की दृष्टि से देखते हैं। हमने बहुत से 
डेशवासियों को यह कहते छुना है कि हम अमरीका जैसी ही सम्पदा श्रात्त करेंगे | 
सै यह कहने की हिम्मत करूँगा कि यदि ऐसा प्रयास किया भी गया तो वह 
निश्चित रूप से असफल होगा | हम एक ही अवसर पर बुद्धिमान, शान्त और 


न 


१४ सर्वोदय अथशाख्र 


क्रद्ध नही हो सकते | में तो चाहूँगा कि हमारे नेतवागण हमको यह शिक्षा देते 
कि हम नैतिक दृष्टि से ससार में सबके ऊपर रहे |” 

सच्ची प्रगति के लिए सर्वोदिय अर्थशास्र की आवश्यकता--इस 
प्रकार सच्ची सुखदायक प्रगति नैतिक प्रगति ही है ओर उसके लिए हमे अर्थशास्त्र 
में सर्बोदिय की दृष्टि स्खनी चाहिए। हमारा अ्र्थशाम्त्र सवोदय अर्थशास्त्र होना 
चाहिए। यह अर्थशास्त्र महलो और मोपडियों बालो के, मालिक और मजदूरों 
के, धनी और गरीबा के, ऊँचे और नीचे कहे जाने वालो के बीच की भेदभाव- 
सचक खाई को पाटने का यत्न करेगा | बिना किसी अपवाद के प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए रोटी, कपडे, मकान ओर शिक्षा तथा स्वास्थ्य का साधन प्राप्त करायेगा, 
पर साथ ही यह व्यान रखेगा कि मनुष्य केबल रोटी-कपडे के लिए ही जीवित 
न रहे | यह धन की बृद्धि करेगा, पर इसकी मान्यता होगी कि चॉदी-सोने के 
टुकड़े या नोट रूप कागज धन नहीं है, किसी देश का असली धन वहाँ की 
सच्ची, ईमानदार, सचरित्र शौर लोकसेवी जनता है| यह अर्थशास्त्र कुछ व्यक्तियो 
का नही, मानवता का मान बढ़ायेगा | इस का नीतिशास्त्र से ३६ का सम्बन्ध न 
होगा, परन्तु इसके पत्येक' निवम-व्यवहार का आधार ही नीति होगी अर्थात्‌ 
प्रत्येक आर्थिक क्रिया शोपण और स्वार्थमूलक न होकर नीतियुक्त होगी। इस 
प्रकार यह अर्थशास्त्र देश के जन-जन से तो प्रेम, सेवा और सहयोग की लहर 
फैलायेगा ही, इसके अनुसार कार्यक्रम रखने वालो का विदेशियों से भी कोई 
सद्भुप, हानिकारक अतियोगता या ह्वेंप आदि न होगा; कारण, इसका आदेश 
होगा कि विश्व एक है, मकुय जाति एक है, सब एक विशाल परिवार के 
सदस्य है । अस्त, सवोदय अर्थशास्त्र 'वसुधैव कुट्म्बकम! की शिक्षा ढेने वाला 
होने के कारण इसे अपनाये जाने की आवश्यकता स्वय-सिद्ध है। 


विशेष वकतव्य-- ऐसा अर्थशास्त्र बहुत से पाठकों को केवल काल्पनिक 
और उपहास-प्रद प्रतीत होगा | इस पर तरह-तरह के आज्ञिप किये जायेगे | 
खारुकर यह कहा जायगा कि जब आदमी अपने-अपने (सकुचित) साथ सावने 
में जुठे हुए है, इस अर्थशास्त्र को कौन मान्य करेगा, यह तो मुनाफे को 
तिलाजलि देकर घाटे का रोजगार करने का आदेश करता है | ऐसा कहने वालों 


स्वोदिव अ्थगामत्र क्या है ? प्र 


की बात मे सच्चाई अवश्य है, पर वह भी तो सच है कि मनुष्य में अनन्त सम्मा- 
बनाएँ है, वह कुछ से कुछ बन सकता आर कही से कही पहुँच सकता है । वह 
नर से नारायण हो सकता हे | हमे मनुय जाति के विकासशील भविष्य मे पूर्ण 
श्रद्वा हे। इस समय भी ससार में ऐस सप्जनों का अभाव नहीं हे, जो अपने 
रोजमर्रा के व्यवहार में त्याग, प्रेम ओर सेवा-भाव का मुन्दर परिचय दे रहे हैं । 
यह कोई आश्चर्य नहीं कि यह साबना अ्रविकाविक व्यक्तियों में उत्तन्न हो, और 
राष्ट्र तक की सीमा मेन रह कर अन्रर्ग2य बने, विश्वत्रन्थुत्व का स्प ले | 
अम्ठु, ऐसी ही आशा और विश्वास से हम नम्नतागूवंक अपनी अल्प बुद्धि के 
अनुसार, यह रचना विचारशील पाठया की सेवा में उपस्थित करने का साहस 
करते है | 


दूसरा अध्याय 


धन किसे कहें ? 


धन साधन मात्र है ओर उससे खुख तथा दु'ख तथा दोनो हो सकते 
| यदि वह अच्छे मनु॒प्य के हाथ में पड़ता है. तो उसकी वरोलत खेती 
ती हे ओर अन्न पैदा होता है, किसान निर्दोष मजदूरी करके संतोप 
पाते है ओर राष्ट्र सुखी होता है। खराब मनुष्ग के हाथ से धन पड़ने 
उससे (मान लीजिए क्रि) गोलि-वारुद् बनते हैं ओर लोगों का स्वंनाश 
ता है | गोला-वारदव वनानेवाला राष्ट्र और जिस राष्ट्र पर इनका प्रयोग 
ता है, वे दोनों हानि उठाते है और दु ख पाते है । इस तरह हम देख 


सकते है कि सजझ्ला आद्सी ही सच्चा धन है । > गाधीजी 


सम्पत्ति की उपये।गिता इसी से है कि वह समाज के काम आकर 
सामाजिक जीवन को अधिक पूर्ण बनाये प 
हर --पुरुपोत्तमदयस टडन 
सर्वोदय अर्थशात्र की व्याख्या के सम्बन्ध में विचार कर चुकने पर अब 
हम यह जानले कि इस अर्थशास्त्र में श्र्थ या धन किसे कहते है, कारण, इस ' 
विप्रय में वर्तमान अर्थशास्त्र और सर्वोद्य अर्थशास्त्र में तालिक अन्तर है, 
ओर इस अन्तर से दोनों श्रर्थशास्त्रो की कितनी ही महत्वप्र्ण बातो मे जुदा- 
जुढा दृष्टिकोण हो गया हे | 
धन के लक्षण; वर्तमान अथशासत्र के अजुसार--पहले हमारे लिए 
यह जानना आवश्यक है कि वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थ वा धन से अभि- 
याब ऐसी पत्येक वस्तु से होता है, जिससे मनुय की किसी आवश्यकता की 
पूर्ति होती हो, और साथ ही जिसको देकर बदले भे कोई दूसरी उपयोगी वस्तु 
मिल सकती हो । इस तरह अन्न, कोबला, लोहा, लक्डी आदि चीजें बन गिनी 
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जाती हैं। सक्तेप में वर्तमान अर्थशास्त्र में से उपयोगी और विनिमय-साब्य 
बस्तएँ वन मानी जाती हैं। कोई वस्त विनिमय-साव्य तब कही जाती है, जब 
आदनियो को उसकी, दूसरी उपयोगी वस्तुओं से अदल-बदल करने में, जरूरत 

होती हो, ओर इसलिए उसका अदल-बदल अथवा क्रय विक्रय होता हो | समार में 
एसी कितनी ही वस्तुएँ हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी तो हैं, परन्तु विनिमय- 
साध्य नहीं हैं | ऐसी वस्तुओं को वर्तमान अर्थशात्र में धन नहीं कहा जाता। 
उठहरस्ण के तौर पर आदमी के जीवित रहने के लिए सब से अधिक आवश्यक 
वस्तुएँ हवा, पानी और रोशनी (सूर्य का प्रकाश) हैँ। पर साधारण दशा में 
इन्हें ग्रात् करने के लिए मनुष्य को कोई श्रम नही करना पडता, जिसे जितने 
परिमाण में इनकी आवश्यकता होती है, उसे उतने परिमाण मे ये सहज ही 
मिल जाती है | इन पर किसी को अविकार या स्वामित्व रखने की जरूरत नहीं 
होती, इनका विनिमय या क्रव-विक्रय नहीं होता | ऐसी प्राकृतिक या सर्बसुलम 
वस्तुओं को वर्तमान अर्थशास्त्र में घन नहीं कहा जाता | 

यह तो भौतिक सम्पत्ति की बात हुई, अब अमोतिक सम्पत्ति की बात ले । 
विनिमय-साथ्य वस्तुओं के अतिरिक्त, ऐसे कार्यो या सेवाओं को भी वर्तमान 
अर्थशास्त्र में धन माना जाता है, जो विनिमय-साव्य हो, उदाहरण के लिए 
अध्यापक, जज, सिपाही, चिकित्सक, उद्योग-सचालक, वैज्ञानिक, आविः्कारक, 
लेखक, कवि तथा अन्य कलाफार का कार्य, समाज के रीति-रिवराज या राज्य के 
कायदे-कानूनों से मिलनेवाले स्वामित्व या मिल्कियत आदि के अविकार, जैसे 
पुस्तकों का मुद्रणाधिकार (कापी राइट), ओऔपधियों, यत्रों या व्यापार-चिन्हों का 
“पेटन्ट?, दुकान या कोठी की ख्याति या प्रसिद्धि ( 'गुड विल! )--ये उपयोगी भी 
हैं और विनिमय-साध्य भी, अर्थात्‌ इनका क्रम-विक्रम हो सकता है | इस लिए. ये 
भी वर्तमान अर्थशास्त्र में घन मानी जाती हैं । 

इस प्रकार वर्तमान अर्यशास्त्र में अर्थ या धन मानी जाने वाली वस्तुओं के दो 
लक्षण हैं;--(१) उपयोगिता ओर (२) विनिमय-साध्यता | कोई वस्तु विनिमप- 
साथ्य होने के लिए यह आवश्यक हे कि वह परिमित परिमाण में हो, और श्रम 
से उलन्न की जाती हो | साथ ही, वह ऐसी हो कि उस पर व्यक्ति का अधिकार 
हो सके और वह एक घ्यक्ति से दूसरों को हस्तान्तरित की जा सके | यदि कोई 
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कह: 


उपयोगी वस्तु हिन्सक पशुओ से घिरे हुए जगल में अथवा गहरे समुद्र मे इस 
प्रकार रखी हो कि दूसरा आदमी उसे अपने अधिकार में न ले सके तो यह 
वस्तु विनिमय-साध्य न होगी ओर इस लिए धन भी नहीं मानी जायगी | 

धन के, वर्तमान अर्थशास्त्र के अनुसार माने जाने वाले लक्षणों में से एक 
उपयोगिता बतलाया मया है | इसके सम्बन्ध मे विचार करने की आवश्यकता है | 
कुछ लोग शौक या नशे के लिए शराब पीने लगते हैं, और इसे उपयोगी 
सप्तक कर इसे खरीदने को तैथार रहते है | इसलिए, शराब को वर्तमान अर्थ- 
शास्त्र मे धन माना जाता है। इस अरथशात्र के स्वयिताओ का कथन है कि 
शराब मनष्य के लिए उपयोगी है, इससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है 
फिर, इसके धन माने जाने में क्या सन्देह रहा ! मनुष्य की शराब पीने की 
आदत अच्छी है या बुरी, उसका अपनी इस आवश्यकता को पूरा करना उचित 
है या अनचित--यह विचार करना अथशास्त्र का काम नहीं |? 


सर्वोदय अथंशासत्र के अनुसार धन का विचार--हले बताया जा 
चुका है कि सर्वोदिय अर्थशास्त्र का उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज का हिंत और 
विकास करना है| इस प्रकार इस अर्थशास्त्र की दृष्टि से ऐसी प्रत्येक वस्तु या 
सेवा धन है, जो व्यक्ति तथा समाज का हिंत साधन करती है, और उनके 
विकास में सहायक होती है । इस दृष्टि से हवा, पानी या रोशनी भी घन है , 
क्योंकि इनके बिना तो व्यक्ति तथा समाज जीवित ही नहीं रह सकता | ऐसी 
अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुओं को धन न मानना सर्वथा अनुचित और अमपूर्ण है । 
सृष्टि मे ये चीजे अपरिमित मात्रा मे मिलती है, इनको प्राप्त करने के लिए 
आदमी को श्रम नही करना पडता और ये चीजें विनिमय साथब्य नहीं है, तो इस 
कारण इनका महत्व कुछ कम नहीं होता, और इनको धन माने जाने मे कोई 
आपत्ति नही होनी चाहिए । 

पुनः सवोदव अर्थशास्त्र शराबः[आदि को केवल इसलिए अर्थ या धन 
नहीं कहगा कि इन बस्तुओ से किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है 
ओर वह इन्हे खरीदता है | इस अर्थशास्त्र के अनुसार तो यह विचार करना है 
कि इनसे मनुष्य का हित साधन होता है या नहीं | अगर शराब के सेवन से 
आदमी बेसुध हो जाता है, गाली-गलौन बकता है और पीछे इससे उसके शरीर 
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की पुष्टि न होकर उसके स्वास्थ्य पर हानिकर प्रभाव पडता हे तो शरात्र, वर्तमान 
अर्थशास्त्र की दृष्टि से उपयोगी और “विनिमय-साध्य' होते हुए भी, वास्तव में 
अर्थ नहीं है, अनर्थ है | हों, यदि शरात्र का उपयोग किसी रोग को दूर करने 
में, औपधि के रूप में, किया जाय तो उस सीमा तक उसे सर्वोद्य अर्थशास्त्र 
में भी अर्थ या धन माना जायगा। 

इसी प्रकार हथियारों के विपय में विचार करे। एक आदमी उनका उपयोग 
छुटेरे या हिंसक पशुओ्रों से अपनी रक्ता करने के लिए करता है, दूसरा आदमी 
उनसे दूसरे निर्दोष व्यक्तियो की हत्वा करता हे । इससे स्पष्ट है कि यह एक ही 
वस्तु अपने उपयोग के अनुसार सुस़दायक भी हो सकती है और दढखदायी भी, 
अर्थ भी हो सकती है श्रीर अनर्थ भी | निदान, किसी वस्तु के अर्थ या वन होने 
के लिए एक विचारणीय बात यह है कि आदमी उसका उपयोग फ़िस प्रकार, किस 
रीति से या कहाँ तक करता हे | वह वस्तु (स्वोदय श्रर्थशात्र के अनुसार) उसी 
दशा में श्र्थ मानी जायगी जबकि उसका उपयोग व्यक्ति तथा समाज के हित में 
होता हो | इसके विपरीत, यदि उस वस्तु का उपयोग” इस ग्रकार होता हे कि 
व्यक्ति या समाज के लिए हानिकर और इनके विकास में बाधक होती है तो बह 
वस्तु अनर्यथ ही मानी जायगी। भारतीय विचारकों ने इसे आपुरी सम्पत्ति? 
कहा हे। 

अब अभीतिक सम्पत्ति की वात ले। जैसा पहले कहा गया हे, इसमे 
मनुष्य की सेवाएँ गिनी जाती है | वतमान अर्थशात्र के अनुसार थे सेवाएँ घन 
मानी जाती है, जो विनिमब-साध्य हो | इस प्रकार अरव्यापक, डाक्टर, वकील, 
लेखक आदि का कार्य भी धन माना जाता है। परन्तु सर्वादय दृष्टि यह है. 
कि उपयुक्त पेशा करने वाले बुद्धिजीवी हैं, इन्हे अपना कार्य लोकसेवा के लिए 
करना चाहिए, ओर किसी प्रतिफल की आशा न रखनी चाहिए, अपने निर्वाह 
के लिए इन्हें शरीर-अम करना चाहिए | इस विपय पर खुलासा आगे लिखा 
जायगा, यहाँ यही कहना है कि यदि इनकी योग्यता स्वार्थ-साधन में काम आती 
है, तो सवोंदय अर्थशास्त्र में यह घन की गणना में नही आती । इसी प्रकार 
पुस्तकों का कापीराटट (मुंद्रशाधिकार), ओपधियों या यत्रे आदि का पेटन्ट- 
अधिकार, किसी दुकान या कोठी आदि की ख्याति ( 'शुड बिल? ) आदि भी ऐसी 
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ही चीजे है, जिनका उपयोग बुडिजीवी अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इन्हे मी 
सर्वोदय अर्थशात्र मे धन नही माना जाता । | 
अस्त, सर्वोदिय अर्थशात््र के विचार से अर्थ या धन ऐसी प्रत्येक वस्तु है जो 
व्यक्ति या समाज के लिए ह्वितकर तथा इनका विकास करने वाली है | उसके 
लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विनिमय-साध्य भी हो, अथवा यों 
कहा जा सकता है कि सर्वोदिय अर्थशात्ष के अनुसार अर्थ या धन विनिमय- 
साथ्य भी हो सकता है और अविनिमय-साध्य मी । आगे के विष्रव को समझने 
के लिए अर्थ या धन के इस लक्षण को च्यान में रखना बहुत आवश्यक है । 


कोई व्यक्ति वास्तव में घनवान कब्र माना जाना चाहिए ९-- 
इससे हम इस निष्कर्प पर पहुँचतें है कि किसी आदमी को केवल इसलिए धनवान 
या सम्पत्तिवान नही समझा जाना चाहिए कि उसके पास बहुते सा रुपया-पैसा, 
नोट या सरकारी सिक्‍यूरिटी आदि है, या हिन्सक अच्त्र या विषैले पदार्थ आदि 
इतने बड़े परिमाण में है कि उनका विनिमय-मूल्य वहुत अधिक मिल सकता है। 
हमें यह सोचना होगा कि वह व्यक्ति इस द्रव्य का तथा इन वस्तुओ का उपयोग 
किस रीति से करता है । जब वह इनके सचय और उपयोग में लोकहित की 
भावना का परिचय देता है, दूसरो से अपने माई-बहिन की तरह प्रेम का व्यवहार 
करता है, तब ही वह घनवान कहलाने का अधिकारी है| यदि इसके विपरीत, 
वह व्यक्ति समाज के कल्याण की उपेक्षा कर उस वस्ठु-सग्रह का अपने निजी 
स्वार्थ-साधन में और दूसरों के शोषण और पीडन मे उपयोग करता है तो ऐसे 
व्यक्ति के लिए अनर्थवान या विपत्तिमान उपाधि देना ठीक होगा | 


किसी देश के धनी होने क्री सच्ची कस्तोटी--उपर्युक्त विचारधारा 
के अनुसार किसी देश मे बहुत सी वस्तुओं की बढ़े परिमाण में उत्पत्ति होने से ही 
उस देश को अर्ववान नहीं माना जा सकता । इस समय अनेक देश ऐसा हिसान 
उपस्थित कर सकते है कि कुछ वर्ष ण्हले उनकी जितनी सम्पत्ति थी, उसकी 
अपेद्या आज कई शुनी बढ़ी हुईं है । पर इनमें से कितने ही ऐसे है जिनके पास 
रुपया तथा कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ खूब होते हुए भी 
वहाँ भोजन-वल्न आदि की कमी है | इन देशों को धनवान नहीं कहा जाना 
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है. 


चाहिए। भोजन-वत्र आदि की कुल राशि यथेष्ट होने पर भी कोई देश उस 
समय्र तक धनवान कहे जाने का अधिकारी नहीं है, जब्र तक इस वन का अवि- 
"काश भाग कुछ थोड़े से पजीपतियों, लखपतियों या करोडपतियों, सेठ-साहूकारो 
यथा जागीरदारो-जमीदारो आदि के ही पात है, और सर्वसाधारण को अपनी 
रोजमर्ग की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन यथेष्ट परिमाण मे 
सुलभ नहीं होते | दस प्रकार देश के यति व्यक्ति की औसत सम्पत्ति का विशेष 
महत्व नही, यह औसत का हिसाब अनेक बार कितना धोखा देने बाला होता हे, 
यह सहज ही समझा जा सकता है । हम किसी देश को वास्तव में धनवान तभी 
कहेंगे, जब्र वहाँ सब आदमियों को अपने जीवन-निर्बाह तथा शारीरिक, मानसिक 
ओर नैतिक विकास के सावन उपलब्ब हो, और उनमें आशिक विप्रमता बहुत ही 
मर्यादित परिमाण से अधिक न हो | यह भी जरुरी हे कि वह देश समष्टि रूप 
से और वहाँ के निवासी व्यक्तिगत रूप से अ्रपनी जरूरते कम करते हुए नेतिक 
ऊँचाई की तरफ लगातार बढ़ रहे हो | नैतिक ऊँचाई का मापदड यही हे कि 
उस देश के आदमी आणप्स में एक-दूसरे को या अन्य देशों के लोगो को अपने 
ही जेसा मान कर उनके दु ख और तकलीफ़ो मे व्रियात्मऊ सहानुभूति का परिचय 
द्ते हैं । 
एक बात और। पहले कहा गया हे कि संवोदिय श्र्वशास्त्र के अनुसार हवा, 

पानी और रोदानी जेसी प्राकृतिक ओर सर्व-सुलभ सम्पत्ति भी घन हे, भले ही 
वह विनिमय-साव्य न हो। इस प्रकार ढो देशों में अन्य अर्थ की दृष्टि से 
समानता होते हुए जिस देश में आदमी इन चीजों का इनके प्राऊृतिक शुद्र रुप 
में यथेष्ट उपयोग करते है, अथवा जहाँ येआधिक शुश॒फारी है, वही देश 
अधिक बृन॒वाद'माना जायगा। 
>सिया आदमी ही सच्चा धन हँ--प्रि सह्म विचार किया जाय तो 
किसी देश की वास्तविक सम्पत्ति कुछ पदार्थ न होकर वहाँ के नर-नागे हे। ये 
जितने अ्विक स्वस्थ, गुणवान, नीतिवान, सेवामावी होगे, उतना ही ग्ह देश अविक 
धनवान माना जाना चाहिए | गावीजी ने कहा है सच्चा आदमी ही सच्चा वन है । 

जिस राष्ट्र में नीति है|” वह धन-सम्पन्न है, इसी प्रकार रस्किन का कथन है-- 

“जीवन ही संख्या घन है, वह जीवन जिसमे प्रेम, आनन्द और सदभावना की 


श्र सर्वोदय अर्थशा्त 


लि 


रॉ 


सम्पूर्ण शक्तियाँ वर्तमान है। वही राष्ट्र सब से अधिक धनवान है, जिसकी 
गोद में अधिकाधिक उदार और सुखी मानवात्माएँ पलती हैं | वही मानव सब 
से अधिक मालदार है, जो अपने जीवन के सम्पूर्ण कर्तव्यों को पूरा कर,' 
दूसरे प्राणियो के जीवन पर व्यक्तिगव रूप से एवं अपने प्राप्त ऐश्वर्य द्वारा 
अधिकाधिक प्रमाव डालता है |? - " 

>वींदय अर्थशास्त्र शवस्तु-मूलक न होकर व्यक्ति-प्रधान है । अगर किसी बात 
या चीज से एक व्यक्ति का सच्चा हित सघता हो--यह निश्चय है कि इस हित से 
किसी दूसरे का अहित हरगिज नहीं हो सकता, और अगर होता है, तो उस 
हित में ही दोष है--तो वह बात या चीज धन समभी जायगी | यह है सर्वोदिय 
अर्थशास्त्र द्वारा स्वीकृत धन सम्बन्धी विचार-घारा! क्या हम इस अर्थ में धन- 
बान बनने का प्रयत्न करेंगे और अपने देश तथा इस विश्व के ऐसे घन को 
कुछ बढाने की दिशा में अग्रसर होगे ? 


विशेष वक्तव्य--वर्तमान' अवस्था में ससार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्थ 
( रुपया-पेसा ) माना जाता है । आदमी लक्ष्मी के पुजारी है। कहा जाता है--- 
सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ति । प्रत्येक वस्तु का मूल्याकन अब पैसे में किया जाता 
है । बुद्धि और योग्यता का भी माप इस बात में है कि उनसे कितना घन प्राप्त 
किया जा सकता है। यह पजीबाद का लक्षण है। इस विचारधारा के अनुसार 
श्रम का यथेष्ट महत्व नही माना जाता । इससे विपमता और संघर्ष चढता है । 
इसे दूर करना है। यह स्वोदय की भावना से, श्रम की यथेष्ट प्रतिष्ठा करने से 
ही सभव है। अस्तु, सर्बादय में अर्थ या धन को उसके सिंहासन से उतार कर 
मानवी शुणो को उच्च स्थान प्रदान करना है | 


तीसरा अध्याय 
अथशास्त्र के भाग 


उत्पत्ति का उद्दे श्य और व्येय डपयोग है, इसो प्रकार उपयोग का 
उ् श्य ओर व्येय जीवन है | 
--रस्किन 


जो आदसी जमीन में एक बीज डालता है ओर वहुसर्यक बीज 
डपजाता है, वही वन का सच्चा निर्माता हे | किसी एक माल को नया रूप 

देला सच्चा उत्पादन नहीं है । 
“जजों का कुमार॒पा 


मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ ओर अर्थशास्र के भाग--महुण 
को अपने जीवन-निर्वाह तथा विकास के लिए त्रिविव वस्तुओं मी आवश्यकता होती 
है, बह इनका उपयोग करता है | ये चीजें प्रा.) उसे बनानी, पैदा करनी अथवा 
सग्रह करनी होती है। कोई आदमी अपनी जरूरत की सब चीज स्वय पेढा नहीं 
कर सकता, उसे दूसरों की बनायी चीजे लेनी, और चले में अयनी बनायी चीजें 
वूस्॒र्स को देनी होती हैं | बहुधा आदमी विविध वस्तुओं की उत्त्ति में दूसरों 
की सहायता लेता है | इस दशा में उसे उनकी टस सहायता का प्रतिफल देना 
होता हे | इस प्रकार मनुष्यो की आयिक क्रियाएँ मुख्यत थे होती है---( १) 
खाना-पहनना आदि, अर्थात्‌ डपयोग, ( २ ) उपयोग के लिए वस्तुएँ बनाना, पेदा 
करना या सग्रह करना, अर्थात्‌ उत्पत्ति ( ३) पदार्वा का अदल-बदल या क्रय- 
विक्रय, अर्थात्‌ विनिमय, और ( ४) उत्पत्ति में सहायता देने वालो को उनका 
प्रतिफल देना, श्रर्यात्‌ वितरण । 

इन आर्थिक क्रियाओो के अनुसार अर्थशास्त्र के मुख्य चार भाग किये 
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जाते है---उपयोग,# उत्पत्ति, विनिमय और वितरण | इनके अतिरिक्त इसमे यह 
भी विचार होता है कि प्रचलित अर्थ-व्यवस्था के साथ राज्य का क्या अथवा कहाँ 
तक सम्बन्ध है | अब हम अर्थशास्त्र के सब भागो का अर्थ और विषय कुछ 
स्पष्ट करते है। पहले उपयोग को लीजिए। 


उपयोग; आधिक क्रियाओं का मल हेतु--सावास्णवया यदि 
किसी वस्तु का उपयोग न हो, तो उसका उत्पादन भी न हो, फिर उसके विनिमय 
और वितरण की तो बात ही क्या! मनुष्य को विविध वस्तुओं के उपयोग 
करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए. उसका उत्पादन आदि होता है। [इस 
प्रकार उपयोग हमारी आर्थिक क्रियाओ का मूल हेतु कहा जा सकता है। हाँ, 
यह स्मरण रहे कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं या सेवाओ के सभी प्रकार के ख्च को 
उपयोग नहीं कहा जाता, यह विचार करना होता है उस खच से किसी आदमी 
या रुमाज के जीवन-निर्वाह या विकास में सहायता मिली या नही ! उदाहरण के 
लिए, एक आदमी रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता है और दूसरा उसे आग में 
फेंक कर जला डालता है। दोनों दशाओ मे रोटी खर्च हो गयी, उसकी 
उपयोगिता समाप्त हो गयी । परन्तु पहली दशा में, अर्थात्‌ खाने से, आदमी का 
जीवन-निर्वाह हुआ, इसे रोटी का उपयोग हुआ, कहा जायगा | इसके विपरीत, 
दूसरी दशा मे, रोटी के जलने से किसी आदमी को कुछ लाभ नही हुआ, इसे रोटी 
का उपयोग नहीं कहा जायगा। हमारे इस उदाहरुण को कुछ पाठक कृत्रिम सममेंगे। 
परन्तु अमरीका में अनाज की पकी फसलो को जला डालने और इगलेंड मे फलो 
को नदी में बहाने की घटनाएँ असत्य नही । अस्तु, उपयोग का अर्थ किसी,वम्तु 


-वतमान अर्थशास्त्र में उपभोग” शब्द का व्यवहार किया जाता है | पर 
उसमे भोग-विलास की गध आती है | वह सर्वोदय अर्थशास्त्र की उस भावना 
से मल नहीं खाता, जिसकी बुनियाद ही सयम और त्याग हो, जिसका लक्ष्य 
जरूरतो को बढाना नही, बल्कि उन्हे यथा-सम्भव कम करना है। इसलिए हमे 
उपभोग के स्थान पर उपयोग का व्यवहार करना उचित जेंचता है | 

आजकल बहुधा उत्पादन में उपयोग को ग्रधानना न देकर मुनाफे का 
लक्ष्य रखा जाता है | इसके बारे से खुलासा विचार आगे किया जायगा | 


्ः 


अर्थशास्त्र के मीग श्प्‌ 


को ऐसे काम में लाने से होता है, जिससे किसी व्यक्ति या समाज का हित या 
विकास हो | अर्थशास्त्र के इस भाग में यह विचार किया जाता है कि मनुण्य जो 
तग्ह-तरह के पदार्थों को खर्च करता है, वह कहाँ तक उचित हे और किस सीमा 
पर अनुचित हो जाता है, आदमी का रहनसहन का दर्जा बढ़ाने का वास्तव म 
क्या अ्र्य है, और वह कहाँ तक बढाया जाना चाहिए | 


अब उत्पत्ति का विचार करे | 


उत्पत्त का अर्थ, उपयोगिता की इद्धि--..वाम्तव से मनुष्य किसी सर्वथा 
नगरी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता | वह उसे केबल पहले से अधिक उपयोगी 
बनाता हे | उपयोगिताजूडि को ही अर्वशास्त्र मे “वनोलत्ति! कहा जाता हें | 
उपयोगिता-बृद्धि कई प्रकार से होती है | कुछ दशाओं में वस्तु के रूप वा आवार 
सें परिवतन होने से उ वरयोगिता बढ़ जाती है | उठाहस्ण के लिए फ़िसान 
द्वार! खेती की जाती है, वह अन्न के रूप मे प्रकृति की सहायता से मिट्टी, हवा. 
पानी और प्रकाश के द्वारा ऐसा परिवर्तन करता है कि अन्न के एक एक ढाने से 
कई-कई दाने पेटा हो जाते है | इस प्रकार वह बीज की उपयोगिता रूप-परिवरतंन 
द्वारा बढ़ाता है | जो अ्रन्न पहले दो-चार दिन ही परिवार का निर्वाह करता, उससे 
अब कई माद तक काम चल सकता है, अ्रथवा यो कहे कि जिससे एक परिवार 
का पालन होता, उससे अ्रत् अनेऊ परिवारों का हित होता है | 


रूप-परिवर्तन द्वारा ऐसी उपयोगिता-इद्धि भी होती है कि कच्च माल का 
तेयार माल ब्रन जाय | उदाहरण के लिए अन्न की रोटी बनायी जाती हे, लकडी 
से मेज, कुसी श्रादि सामान बनाया जाता है, रूई से तरह-तरह के कपडे बनाये 
जाते है । इस प्रफार विविव शिल्व और उद्योग धन्वे, रुपान्तर द्वाग होने वाली 
उपयोगिता-इद्ठि के उदाहरण है । 


क डःः ्‌ 2 पु ७. हर आय 
उपयोगिता का सही अर्थ--यहाँ उपयोगिता का वास्तविक अर्थ विचार- 


हा ज ८ 
बयीय है| वर्तमान अर्थशात्र और सर्वोदिय अर्थशान्त्र मे, टूस विषय से मौलिक 


मत-भेद हैं | वर्तमान अर्थशाल्र ऐसी प्रत्येक क्रिया को उपयोगिता बढ़ाने बाली 
कहता है, जो किसी वस्तु या सेवा को पहले से अधिक मूल्यवान या कीमती 
बना दे | उसकी उपयोगिता की कसौटी विनिमय-मूल्य है, वह उपयोगिता का 
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माप पैसे से करता है। इसी विचारधारा के कारण आजकल पढदाथों के रूप- 
परिवर्तन की क्रियाएँ उत्तरोत्तर बढ रही हैं। वस्तुओं को अधिक आकर्षक, 
सुन्दर, लुभावनी या स्वादिष्ट बनाने की दिशा में नये-नये प्रयत्न किये जाते हैं । 
इससे अनेक दशाओं में उनकी वास्तविक उपयोगिता नहीं बढती, वे स्वास्थ्य के 
लिए हानिकर हो जाती हैं। उदाहरण के लिए धान को मिलो मे कृट कर 
उसका केवल छिलका ही नहीं उतारा जाता, वरन्‌ चावल का ऊपरी हिस्सा भी 
घ्रटा दिया जाता है, जिससे वह बहुत सफेद और चमकीला हो जाय | इस 
“चावल में पापक तत्व कम रह जाता है, और यह 'ेरीबेरी! आदि रोग पैदा 
'करता है | दालो को पालिश किया जाता है, हल्दी, सोंठ, इलायची आदि मसालों 
-को रगा जाता है, यहाँ तक कि मिठाइयो मे रग डाला जाता है। ऐसे रूप- 
परिवर्तन से असल में उपयोगिता-इंडि नहीं होती, बरन्‌ उपयोगिता घटती ही 
है। आदमी यह कार्य अपने मुनाफे या स्वार्थ के लिए करते हैं| इस लिए 
असल में यह कार्य उत्पत्ति के अन्तर्गत्‌ नहीं माना जाना चाहिए, चाहे बाजार 
में ऐसे पदार्थ ऊँचे भाव से त्रिकते हों | तो फिर उपयोगिता किसे कहना चाहिए, ? 
इसका उत्तर गांधीजी के शब्दों से इस प्रकार दिया जा सकता हैः---“उपयोगी 
वह है, जिससे मानव जाति का भरण-पोषण हो , भरण-पोषपण वह हे जिससे 
मनुष्य को यथेष्ट मोजन- वस्त्र मिलसके, या जिससे वह नीति के मार्ग पर स्थित 
होकर आजीवन श्रम करता रहे ।!% इस प्रकार किसी वस्तु की उपयोगिता-चृंद्धि 
की करोटी यह है कि वह मनुष्य के जीवन-निर्वाह या नैतिक विकास में पहले 
“की अपेक्षा कितनी अधिक सहायक हुई है।.. 
 “णविनिमय--आवुनिक अर्थ-व्यवस्था में उत्पत्ति और उपयोग के बीच में 
“बिनिमय और वितरण ने अत्यधिक महत्व प्रात कर रखा है। यह ठीक हे कि 
जिन दशाओ में मनुष्य स्वावलम्धी नहीं हो सकता, वह दूसरों की सहायता ले, 
और उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें सहायता दे । पर यह कार्य उसी सीमा तक 
, होना उचित है, जहाँ तक यह दोनो के पक्त में द्वितकर अ्र्णत्‌ दोनों के विकास 
और प्रगति में सहायक हो । अस्तु, समाज में पदाथो का अदल-श्दल, एक 
%# सर्वोदय! पुस्तक से । 


अर्वशात्र के साथ २७ 


सीमित परिभारए में ही आवश्यक और उपयोगी है। आधुनिक ससार में प्राव: 
पदायों का सीवा अदलबदल न हो कर उनका मुठ या नोठे द्वारा अय-विक्रम 
होता है| इसे विनिमय कहते हैं | 


बिनिमय में वस्तुओं के अधिकारियों वा स्वामियों का परिवर्तन तो होता 
ही है, कुछ दशाओ में उसके साथ ही स्थान-परिवर्ततन भी हो सकता है। जब 
वस्तु का ऋय-विक्रम उसी स्थान ( गयाँवया नगर ) के आदमियों के हाथ होता हे 
तो इस विनिमय में खासकर अविकारी-परिवतन होता है। इसके विपरीत, जब 
अस्तु को दूसरे गाँव या नगर में लेजाकर वेचा जाता हे तो इसमें स्थान ओर 
अधिकारी दोनों का परिवतंन होता हे । दोनों ही दशाओं में लोकमेवा की 
भावना भी हो सफती है, और स्वार्य-साथन या मुनाफे की भी। आजरल 
अविकाश व्यापारिया का उद्देश्य लोकहित न होकर नफा कमाना अर्थात्‌ स्वार्थ- 
सावन करना होता है | वर्तमान श्रर्थात्‌ पर्चिमी अ्र्वशात्र इसकी कोई निन्‍्दा 
नही करता, परन्तु सर्वोविय अर्थशाश्र श्से सर्ववा अनुचित या त्याज्य मानता हे । 


सर्वोदिय अर्थशात्र में विनिमय के अन्तर्गत यह विचार किया जाता हे क्रि 
द्वेशु ेे जुदा-जुदा हिस्सों में बखुओ का उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं को 
लक्ष्य में रख कर किया जाब, जिससे आम तौर पर फ़िसी स्थान के आब्मी 
को अपनी बस्तुएँ ब्रिक्री के लिए दूर-दूर भेजना न पे , जो बस्वुएँ स्थानीय 
आवश्यकताओं की पृति होने के उपरान्त बचे, उन्हें ही बाहर भेजा जाय, ओर 
वह भी ऐसे स्थानों में जहाँ उनकी उत्पत्ति कम होने से वे बहुत आवश्यक 
हों । इस अकार व्यापार बहत सीमित हो ओर उससे पैसे की ग्रभुता न हों 
तथा उसका उद्देश्य मुनाफा न होकर लोकसेवा हो | 

वितरण---आजकल बहुत से पदार्थों का उत्पादन केख्रित रूप मे और बड़े 
पैमाने पर होता है । बोजक या व्यवस्थापक को अपने साधनों पर निर्मर न रह 
कर दुसरों के साधनों का आश्रय लेना होता हे। वह किसी से भूमि लेता है, 
किसी का श्रम, और किसी की पूँजी। इससे टन साथनों के मालिकों को इनका 
प्रतिफल--लगान, मजदूरी और चह-- देकर बाकी सब को व्यवस्थापक अपने 
मुनाफे के रूप में ले लेता है।इस अर्थव्यवस्था का भूल मुनाफा ही है। 


स्प सर्वोदिय अंथंशासत्र 


सर्वोद्य अर्थशात्र बतलाता हैं कि एक परिवार या परिवार-समूह के आदमी 
मिलकर अपने श्रम से और अपनी पूँजी से अपनी मुख्य आवश्यकताओं का 
सामान पैदा करे जिससे यथा-सम्भव लगान, मजदूरी और सूद का प्रश्न ही न 
हो, मुनाफे की बात न उठे, और वितरण की जटिलता का अन्त हो । 


अर्थव्यवस्था ओर राज्य--ऊपर बताये हुए चार विषयों के अतिरिक्त 
अर्थशात्र मे यह भी विचार किया जाता है कि अर्थव्यवस्था का राज्य से क्या 
सम्बन्ध है | बात यह है कि मनुष्यों को, समाज या समूहों में रहने की दशा मे, 
कुछ काम ऐसे कराने होते है, जो सब्र के हिंत के होते हैं और सामूहिक रूप 
से किये जाते है। इनके लिए आदमी अपनी ओर से कुछ सत्ता उन लोगो 
को देते है, जो इनके करने के वास्ते नियुक्त होते है। इस प्रकार राजसत्ता का 
निर्माण होकर वह जनता के वास्ते आवश्यक कार्य करती है या उनमे योग 
देती है। इन कार्यों म॒ जो खर्च होता है, वह निर्वारित नियमों के अनुसार 
जनता से वसल क्या जाता हैं | 

सर्गेदय अर्थशात्र मे स्वावलम्बन का लक्ष्य रहता है, अत यह विचार 
करना होगा कि जनता किस प्रकार अपने कार्यों के लिए सरकार पर कम-से-कम 
निर्भर रहे, और इस इृष्टि से शासन-व्यवस्था कैसी हो। इस प्रकार अर्थशास्त्र 
का एक भाग अर्थव्यवस्था और राज्य” होगा । 


अर्थशासत्र के भागों का सही महत्व--अर्थशास्त्र के उपयुक्त पाँच 
भागों में से, वर्तमान अवस्था में उत्तत्ति को प्रधानता दी जाती है, और उत्पादन 
प्रणाली दूपित होने से, अर्थात्‌ उत्पादन के बडे पेमाने पर एक-एफ स्थान में केद्री- 
करण होने से तथा उत्पन्न पढार्थों का उपयोग बहुत दूर-दूर तक होने के कारण, इस 
अर्थव्यवस्था में विनिमय छोर वितरण को बहुत महत्व मिला हुआ है | विनि 
मय सम्बन्धी क्रियाओं और सावनो ने विशाल स्वरूप धारण कर रखा है। इनके 
लिए क्तिनी व्यवस्था की जाती है, यह आगे बताया जायगा। इसी प्रकार 
वर्तमान अर्थव्यवस्था में वितरण की एक जटिल समस्या उपस्थित है और इसे 
हल करने के लिए विविव विचारवाराएँ सामने आती हैं | विचार करने से यह 
स्फ्ट हो जाता है कि विनिमव और वितरण तो उपयोग के सहायक मात्र है | 


अयथशात्र के माग रह 


के 


उनके कारण, सरकार के आर्थिक कार्यो का बढ़ना अनुचित है। सामाजिक 
जीवन के आरम्म में सरकार का हाउत्षेत्र बहत ही परिमित ही था, यह क्रमण: 
बअढता गया | अब अनेक विचारक राषज्य-हीन या शासन-निरपेक्ष समाज वी 
कल्पना ही नहीं, आशा। भी करते हैं | इस/्यकार अर्वशास्त्र में विनिमय, वितरण 
ओर सरफारी कापो का मह्य वर्तमान काल को विशेष परिम्शितियों के कारण 
बहन बढा हुआ हे, सातारण स्वाभाविक अवस्था में इनका स्थान गौण होना 
चाहिए | 

सर्वादिय अर्थशास्त्र मे इनका स्थान गौण ही हे।यह अर्शासत्र उत्पत्ति 
ओर उपयोग का सामयस्प करता अर्थात्‌ सेल बैठाता हे | इसके अनुसार रोज- 
मर्ग की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक आम या आाम-समृह स्वावलम्सी 
होना चाहिए, अर्थात्‌ उसे जिन चीजों की जरूरत हो, वें अविकाश में बहाँ ही 
तथा विकेन्द्रित उत्पाव्न से ही पूरी की जायें । केवल कुछ खास-खास चीजे ही 
बाहर से मगाबी जाय, वे भी वथा सम्भव पछोसी त्षेत्र से ही। धस प्रकार विनि- 
मय और वितरण दा क्षेत्र सीमित किया जाय, ये बहुत ही कम रहे । विकेन्द्रित 
ओर स्वावलम्णी उत्पादन पद्धति से यही होता है। इस प्रकार सर्वादप्र अ्र्य 
शात्र के अनुसार सरकार के आर्थिक कार्य बहुत ही सीमित रह जाते हैं | अन्त 
मे अर्थशास्त्र के भागों में से केबल उपयोग और उत्पत्ति रह जाते हैं । इनमें 
से भी, सर्वोदिय अर्थशास्त्र उपयोग को ग्रधानता दे कर, उसी की दृष्टि से उत्पत्ति 
करने का आदेश करता है, अगले खड में हम उपयोग का ही विचार करेगे । 


दूसरा खड 
उपयोग 


४-“उपयोग का लक्ष्य 

४०३वा, प्रकाश, पानी ओर मिट्टी 
६-भोजन 

७“ वस्त्र 

८ामकान 

8“ शिक्षा 
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१ १-रहनसहन का दर्जा ओर जीवन-स्तर 


धती के घर उसके लिए अनावश्यक चीजे भरी रहती है, मारो-मारी 
फिरती है, खराब होती रहती है, दूसरी ओर उनके अभाव मे करोड़ो 
मठु॒त्य सटकते फिरते है, भूखों मरते है, जाड़े से ठिठ्ध॒स्ते है । यदि सब 
लोग अपनी आवश्यकता-भर को ही सनह करे तो: किसी को तगी न हो 
ओऔर सब को सन्‍्तोप रहे। आज तो दोनों ही तंगी अनुसव करते है। 
करोड़पति अरवपति होने को छटपटाता है, उसे सतोप नही रहता। 
कंगाल करोड़पति होना चाहता है, उसे पेट भरने-भर को ही पाकर सतोप 
होता दिखायी नही देता | परन्तु कगाल को पेट-भर पाने का अधिकार 
है, ओर समाज का वर्म हे कि उसे उतना आप्त करा दे । अतः उसके 
ओर अपने सतोष के लिए शुरुआत घनी को करनी चाहिए । बह अपना 
अत्यंत परित्रह त्याग दे तो दरिद्र के काम-भर को सहज में मिल जाय 
आर दोनो पक्ष सतोष का सबक सीखे । 


--गांधीजी 


चोथा अध्याय 


उपयोग का लक्ष्य 


तू करोड़ो खुशी से कमा | लेकिन समझते, तेस धन सिर्फ तेरा नहीं, 
सारी दुनिया का है। इस लिए जितनी तेरी सच्ची जरुरते है, उतनी परी 
करने के बाद जो बचे, उसका उपयोग समाज के लिए कर | 

| >गॉथी जी 

अर्थशास्त्र के कौन-कीन-से भाग होते है, इसका विचार पहले किया जा 
चुका हे। अत एक-एक भाग के सम्बन्ध में खुलासा लिखा जायगा | पहले उपयोग 
को लेते हैं | 

उपयोग का महत्व---उपयोग का महत्व उत्पादक तथा उपयोक्ता दोना की 
हण्टि से है। पहले उत्पादक की बात लीजिए | आदमी ऐसी ही चीजें बनाता या 
पैदा करता है, जो या तो स्वव उसके काम आये, या जिन्हें दूसरों को देकर 
उनसे वह अपनी जरूरत की चीजें ले सके | इस प्रकार यह आवश्यक है कि 
हम जो वस्तुएं उत्पन्न करें, वे ऐसी हो, जिनका उपयोग होता हो। हम अचुपयोगी 
वस्तुओं का उत्पादन न करे | साथ ही हमे यह भी विचार रखना चाहिए कि हम 
अपनी सुविधा या लाम के लिए ऐसी वस्तुओ्नो का उत्पादन न करें, जो लोक- 
हित की दृष्टि से हामिकर हों ) इस प्रकार उत्पादको के लिए. उपयोग का विभ्य 
चहुत विचारणीय तथा महत्वपूर्ण हे । 

दूसरी ओर डपग्रोग करने वालों की दृष्टि से भी यह बिपय कम महत्व का 
नहीं | यदि हम आवश्यक बचस्तुओ का उपयोग न करे तो हमारी जीवन-राक्ति 
ब्ञीण होने से उत्पादन-क्षमता भी कम हो जाती है | ऐसी दशा में हमें अपने 
खाने-पहनने को भी प्र नही मिल सकता | टसका परिणाम यह हो सकता हे 
कि अन्त' हम जीवित ही न रहें । फिर, प्राय. उपयोक्ताओं की रुचि और 
टच्छाओ को देग्व कर ही उत्पादक तरह तरह वी वस्तु बनाते हैं | यद्रि देश में 


पे 
हर 


३४ सर्वोदिय अर्थशास्त्र 
है 


शौकीनी, भोग विलास और ऐड्वर्य आदि का सामान बहुत बढ़े परिमाण में 
बनाया जाता है तो इसके लिए, उत्पादक तो दोषी हैं ही, पर उसका मुख्य 
दायित्व उन लोगो पर है जो इन चीजों का उपयोग करते है। उत्पत्ति की बाग 
डोर उनके ही हाथ में है, वे अपनी सुरुचि और सबम्‌ का परिचय देकर देश के 
उत्पादको का उचित पथ-प्रदर्शन और नेतृत्व कर सकते हैं। इन बातों से 
उपयोग का महत्व स्पष्ट है | 


उपयोग का लच्य, सुख की प्राप्ति--उपयोग सम्बन्धी विविध बातो का 
विचार करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि उपयोग का क्या लक्ष्य है, 
अथवा क्या होना चाहिए. | पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य मे जीवित रहने 
की स्वाभाविक अमिलापा है, पर वह सुख-पूर्वकः जीना चाहता है, दुख या 
क्लेश भोगते हुए नहीं। वह विविध कार्य इसीलिए करता रहता है कि उसे 
किसी प्रकार का कष्ट न हो, उसका जीवन आनन्ठमय हो प्रत्येक व्यक्ति आनन्द 
की खोज में है, उसकी सारी दौंड-वृप का उद्द श्य इसी की पाति है। हम खाना 
खाते है तो छुख के लिए, कपडा पहनते है तो सुख के लिए, सकान ह्नना कर 
रहते है तो सुख के लिए । अन्य तरह-तरह के पढाथों के उपण्ेग करने में भी 
हमारा हेतु यही रहता है | मनुष्य जाति आरम्म में इनी-गिनी वस्तुओं का 
उपयोग करती थी, धीरे-धीरे उपयोग के लिए. नयी-नयी वस्तुओं का आविकार 
किय गया। सम्बतए की बृद्धि के साथ उपयोग में आने वाली वस्तुओं की 
सय्या या परिमाण ब्ठता गया। आजकल के साधास्ण आमीण के भी रहन- 
सहन छा अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा होने वाला 
उपयोग कितना वढ यया है ओर वबठता जा रहा है। यह प्रगति सुख-य्राप्ति की 
लालसा से की गयी है। इस प्रकार उपयोग का लक्ष्य सुख की य्ाप्ति है। 


सुख की पहचान, हितकारी ओर स्थायी सुख--णब* सुख से हम 
ऐसे ही सुख का आशय लिया करते है, जो खाने पहिनने, सूधने वा खुनने आदि 
से मिलता है | यह इच्धिय-सुख या शरीर-सुख है, और कितने ही आदमियों के 
लिए थही सब-कुडु नही, वो बहुत-कुछ होता है | परन्तु वास्तव में मनुष्य केवल 
उसका शरीर नहीं है, और उसका सुख केवल शारीरिक सुख से ही नहीं समा 
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सकता । शरीर-सुख बहुधा क्णिक या अस्थायी होता हे | अनेक बार तो उसके 
बाद बहुत कष्ट भोगना पडता हे | हम जीम के स्वाद से जब खूब भोजन कर 
लेते है तो पहले तो सुख मालूम होता हे, पर पीछे बीमार पड कर अपने क्यि 
पर पछताते है। श्री काका कालेलकर ने कहा है-- 

“छुख की चाह तो सो को है, लेकिन सच लोग मुख को पहचानते 
नहीं है। इसीलिए भगवान को अपने गीता शासत्र में मुख का कुल विवे- 
चन करना पढ़ा। उन्होंने सुख के तीन प्रकार बताये है ओर उनमे से जो 
भुख सबसे अधिक हितकारी, स्थायी ओर उन्नतिकर है, उसे सालिक सुख 
कहा है, और उसकी व्यास्या करते हुए कहा कि जो शुरू मे जहर के जेसा 
कड़वा और अरुचिकर मालूम होता है, लेकिन अन्त में अम्रत के जैसा 
स्वादिष्ट और कल्याणकारी है, वही सातलिक सुख है। हमारे सामाजिक 
जीवन मे न्यायनिप्ठा, सदाचार और विश्ववन्धुल्ल शुरू मे कड़वा सा 
लगता है, स्वार्थ का विनाशक सा मालूम होता है, लेकिन अन्त मे वही 
सुखमय और अमृतमय है | उपनिपद के ऋषि कहते है कि जिनमे हिम्मत 

वे अल्प सुख कौ--प्रेंय को--पसन्द करते है, ओर जो सयाते है, 
दीपदर्शी है, वे स्थायी सुख को स्वसुख को, श्रेय को पसन्द करते है । 
महात्मा जी ने हमे हमेशा इस श्रेय-सुख का ही रास्ता बताया है | 

ससार में कुछ आदमी भावी जीवन को घुख्मय बनाने का ग्रयत्न किया 
करते है और कुछ तो अगले जन्म के छुख के लिए तरह-तरह के दान-बम, मत, 
उपवास आदि भी करते है, तथापि प्रायः आदमी तात्कालिक सुख ग्रात्त करने का 
प्रयत्न करता है, चाहे वह अल्पकालीन ही हो | इस प्रकार वह सोचता है कि 
आज का दिन, वर्तमान समय अच्छी तरह मौज से ब्रीते | वह कल की, भविष्य 
की चिन्ता नहीं कर्ता | वह भावी छुख के लिए, चाहे वह दीर्कालीन ही हो, 
आब के सुख या आराम का त्याग करना नही चाहता | दस प्रकार आदमी भोग 
बिलास और फैशन या शौकीनी का जीवन बिताने का इच्छुक रहता हे | उसमे 
जो सुख प्रतीत होता है, वह अल्पकालीन ही होगा है, पीछे इसकी आदत पड 
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जाने पर इसकी अधिकाविक आवश्यकता होने लगती है, जरूरत बढ़ती जाती हैं, 
और पूर्ति न होने से शरीर को ही नहीं, मन को भी कष्ट होता है। इसलिए 
हमें चाहिए कि विविध पदाथा का उसी सीमा तक उपयोग करें, जितना अत्यन्त 
आवश्यक हो, अ्रर्थात्‌ मोग-विलास, शौक, नशे आदि के लिए उपयोग न करे | 
हम उपयोग में दूरदर्शिता से काम ल, जिससे इस समय कुछ-असुविधा भी सह 
कर, अपने तात्कालिक छुख में कुछ कमी करके भी पीछे दीर्घ काल तक सुख 
पाये | उदाहरण के लिए आदमी अपना द्रव्य ऋ्षणिक सुख देने वाले मादक 
पदार्थ में खर्च न कर पौष्टिक भोज्न में करे, जिससे शरीर को वास्तविक और 
दीबकालीन लाम हो । इसी प्रकार धन खर्च करने के अन्य उदाहरण लिये जा 
सकते हैं | 
छुख का सेत्र--मनुष्य एकाकी नहीं, सामाजिक प्राणी है| उसे समाज के 
सुल्ल-दुख का द्यान रखना होता है। समाज के सुख में उसका सुख है, और 
समाज के दु ख में उसका दु.ख है, भले ही वह इस बात को न समझे या न 
विचारे | माँ अपने बच्चों को सुख देने के लिए स्वय अनेक प्रकार के कष्ट उठाती 
है, और इसमें सुख का अनुभव करती है, कारण बच्चों का छुख माँ का अपना 
सुख है । स्त्री-पुरुष एक दूसरे को सुखी करने के लिए उत्सुक रहते है, यह 
कोन नहीं जानता ! इसी तरह हम परिवार के अन्य सदस्यों के सुख मे अपना 
सुख मानते हैं । हमारे विचार का क्षेत्र बढ़ता है तो हम अपने मुहल्ले, ग्राम या 
नगर के लिए सुख के साधन जुटाने की बात सोचते है और आगे बढ कर, हम 
देश-प्रेम या राष्ट्र-मक्ति आदि का विचार करते है | हमारे विकास की यही चरम 
सीमा नही है। इसके आगे की मजिल विश्वत्रधुत्व या मनुष्य-मात्र का भाईचारा 
है, जिसे सर्वे छुसिनः मवस्तु! या सर्वोद्य में ध्रकट किया गया है । आदरश तो 
धसर्व॑ भूत हि6ते रतः अर्थात्‌ प्राणी-मात्र के सुख का विचार रखना है। अस्त, 
मनुष्य के छुख का ज्षेत्र, उसकी जञान-बृद्धि के साथ-साथ बढता जाता है, यहाँ तक 
कि उसे यह अनुभव होता है कि यथा सम्मव उसे सबके सुख का ख्याल रखना 
-« चाहिए, किसी को भी रृष्ठ न दिया जाय, यहाँ तक कि इच्चों और बनसति 
आदि की भी रक्का और इंद्धि तथा खनिज आदि ग्राकृतिक पदायों का भी 
णु आवश्यक है। अस्त, इस विषय के विस्तार में न जा कर हमें 
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यहाँ यही कहना है कि मनुष्य के मुख का ज्ञेत्र विश्वव्यापी है, उसे छोटे दायरे में 
सीमित करना उसके अज्ञान का सचक और उसके वास्तविक तथा दूर के स्वार्थ 
में बाधक है | आदमी को चाहिए कि अपने सामने उपयोग का लक्ष्य स्थायी, 
हिंतकर और सात्विक छुख अर्थात्‌ श्रेय रखे | 

उपयोग और आवश्यकताएँ---.हम अनेक बार अपनी ग्रावश्यकताओं 
का ठीऊ विचार न करके ऐसा उपयोग करते हैं, जिससे हमें ज्णिक अर्थात्‌ 
थोडी देर का ही छुख मिलता है, ओर पीछे बहुत कण्ट उठाना पडता हे, हमारा 
स्वास्थ्य व्रिगड जाता है, मन में विकार पैदा होता है, हमारा विकास रुक जाता है 
ओर समाज-हित में बाबा होती हे। इससे स्पष्ट हे कि आवश्यकताओं का 
विपय बडा महत्व-पूर्ण हे | आजकल मनुष्य ने अपनी भीतिक आवश्यक- 
ताएँ बहुत बढ़ा रखी है, ओर वह उन्हें बढाता ही जाता है। आवश्यकताओं 
के कम या ज्यादा होने के आवार पर समाज में बहुत भेद-माव उपस्थित हे । 
जिन आदमियों को अधिक आवश्यक्वाएँ पूरी करने के साधन प्राप्त हैं, उन्हें ऊँचे 
वर्ग का माना जाता हैं, और दूसरो को नीचे वर्ग का | इस प्रकार का भेद बहुत 
अनिष्टकारी हे | गावीजी ने कहा हे--- 

“किसी सी उच्च वर्ग और आम जनता के, राजा ओर र॑क के बीच के 

दें भारी भेद को यह कहकर उचित नहीं मान लेना चाहिए कि पहले 

को आवश्यकदाएँ दूसरे से बढ़ी हुई है। आज के अमीर और गरीब के 
भेद्र से ढिल को चोट पहुँचती है । 


प्रथमिक आवश्यकताएँ; उपयोग में सामाजिक दृष्टि होनी 
चाहिए-मनुप्प की प्राथमिक आवश्यक्ताएँ प्रकाश, हवा, जल, मोजन-बस्त्र 
ओर मकान हैं | प्रकाश ओर हवा को प्रकृति ने सर्वत्र सुलम क्या है, ओर इन्हे 
झरसीमित मात्रा में दिया है, ये सबके ही उपयोग के लिए हे | अत, श्न पर किसी 
व्यक्ति या ससथा का अविकार नहीं माना जाना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी 
को यह अधिकार न होना चाहिए कि अगुब्मम या कीटाणु बम द्वारा इन्हे दूषित कर 
सके । यही बात जल के सम्बन्ध मे है | जमीन के नीचेस जल खीच कर लाने 
में परिश्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर व्यक्ति या परिवार का 
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अविकार मान लिया जाता है, तथापि कुएँ या बावडी आदि के जल का उपयोग 
दूसरे आदमी मी अपनी-अपनी आवश्यकता के लिए करते हैं, इस प्रकार व्यवहार 
से इस जल पर भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए समाज का अधिकार मान्य होता 
है | फिर ग्राकृतिक तालाब नाले नदी आदि तो समाज के हैं ही, और होने भी 
चाहिए [| # इसलिए इनके उपयोग में सामाजिक हॉष्ट रहनी चाहिए । 
गम्भीर विचार करने से इसका अर्थ यह है कि इनके उपयोग में यह ध्यान में 
रल्ा जाय कि ये बर्तन पीढी के लिए हो नहीं, आनेत्रालो पीढ़ियों के लिए मी 
हैं, इसलिए इनका अधाधुध उपयोग न कर मितव्ययिता या किफायत करनी 
चाहिए | 

भोजन, वस्त्र, मकान आदि के लिए आदमी को श्रम करना होता है, इस- 
लिए. इन पर एक सीमा तक व्यक्ति या परिवार का अधिकार मान्य है| पर किसी 
व्यक्ति और परिवार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह समाज का श्रग है, 
इसलिए उस पर यह दायित्व है कि वह अपनी अनिवार्य आवश्यकता से अविक 
इनका ऐसा उपयोग ने करे जो समाज के व्यापक हित म बाघक हो | 


आवश्यकताओं का नियंत्रण--साधारणतथा आदमी आवश्यकताओं 
की पूर्ति मे सुख का अनुभव करता है, परन्तु जब आवश्यकताएँ अनन्त हों, और 
नित्य नयी बढती जाती हो तो श्रनेक अवश्यकताएँ हर दम अतृत्त रहने वाली ठहरीं । 
ऐसी दशा में आदमी को सुख कैसे मिल सकता है! तो क्या समी आवश्यकताओं 
का नियत्रण किया जाना चाहिए ? क्या ऐसा करना सम्भव या व्यावहारिक है? 
यदि सच आवश्यकताओं का नहीं, तो कौन-कौनसी बा किस प्रकार की आवश्यक- 
ताओे का नियत्रण किया जाना अभीष्ट है १ 

प्राप्त सुख दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन होने की दृष्टि से आवश्यकताएँ 
दो प्रकार की होती है--( १ ) जिनकी पूर्ति से व्यक्तिगत तथा सामाजिक लाभ 
होता है, जैसे अपनी या अपने परिवार की जीवन-रक्षक या निपषुणता-वर्धल 
भोजन-वस्र तथा शिक्षा आदि की आवश्यकता, दूसरों की मलाई की आवश्यकता, 
देशोन्नति की आवश्यकता | ( २) जिनकी पूर्ति से क्षणिक सुख तो अवश्य 


# भूमि के सम्बन्ध में अगले खड भें विचार किया जायगा । 
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मिलता हे, पर अन्त में दुख ही होता हे और दीर्त्कालीन दृष्टि से समाज और 
देश को हानि पहुँचती है, जैसे मादक या उत्तेजऊ पदार्थों तवा विलासिता आदि 
की वस्तुओं का सेवन, अपने स्वार्थ के लिए हानिकर वस्तुओं का अचार या 
दूसगे का शोपण | इन ठो प्रकार की आवश्यकताओं में श्रवम पत्र की तो उचित 
हैं, और उनकी प्रति की जानी चाहिए, दूसरे प्रकार की आवश्यक्ताएँ अनिष्ठ- 
कारी हैं, इनका नियत्रण होना आवश्यक हे | 


मनोनिग्रह या इन्द्रिय-दमन---जो व्यक्ति अविक तथा स्थाबी सतोप 
ओर मुख पाना चाहता हे, उसे अपने मन और इन्द्रियो को वश में रखना बहुत 
जरूरी हे | हमें अपनी क्त्रिम वा ऐसी आवश्यकताओं मो निबन्रित करना चाहिए 
जो हमारी वालविक--शारीरिक, मानसिक और झ्रात्मिक---उन्नति में बाधक हो, 
जिनसे लोऊहित में रुकावट होती हो। अवश्य ही अपनी आवश्यकताओं के 
नियत्रण में ग्राठमी को आरम्म में कुछ कष्ट प्रतीत होना स्व्राभाविक है, परन्तु 
धीरे-धीरे उसे टतका अभ्यास हो जाता हे ओर उसे बह शक्ति प्राप्त हो जाती 
है, जिसे मनोनित्रह था टज्लिय दमन कहा जाता है| इस शक्ति से वह ऐसी 
आवश्यकताओं का नियत्रण करे, जिनके कारण वह शौकीनी या भोग विलास 
के पदार्थों का उपयोग करने को प्रेरित होता है | हमारा आदर्श बह नहीं हे कि 
सभी आवश्यकताओं को रोको, खाना-पीना भी बन्द कर ठो और शरीर को घुखा 
डालो | हमारा लक्ष्य यही होता चाहिए कि जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक 
वस्तुओं का उपयोग करो, पर इसमें विवेक से काम लो, मर्यादा का च्यान स्सखो 
दूसरी के हित का भी विचार करो | जीओ और जीने दो--बही नदी, दूसरों को 
जीवित रखने के लिए, समान के सुख ओर कल्पाण के लिए अपना जीवन 
त्रिताश्ो | वास्तव में यही जीवन हे, इसी में सन्‍चा और असली सुग्व हे । 


आवश्यकताए मनुष्य के वडप्पन की सापक्क नहीं--त्रावश्यक- 
ताओो के नियत्रण की बात कुछ पाठकों को बहुत खटकेगी। आजकल प्राय 
आदमी के बडप्पन का माप उसकी भौतिक आवश्यकताओं से किया जाता है। 
जिस व्यक्ति की आवश्यऊताएँ जितनी अधिर होती हैं, उतना ही उसे ऊँचे दर्जे 
का तथा अविक सम्य माना जाता हे, और समाज में अधिक अतिप्ठा दी 
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जाती है । असल में होना यह चाहिए कि जो व्यक्ति समाज की जितनी अधिक 
सेवा करे और उसकी उन्नति में जितना अधिक सहायक हो तथा अपनी निजी 
श्रावश्यकताएँ जितनी कमर रखे, उसे उतना ही श्रधिक सम्ब माना जाय और 
अधिक आदर-मान मिले | 


आवश्यकताओं सम्बन्धी आदशै--आजकल तो “सम्यः आदमी अपनी 
आवश्यकताओ को बढाता ही रहता है, साथ ही जितने पदार्थों की उसे तत्काल 
जरूरत होती है, उससे भी अधिक अपने पास रखना चाहता है। वह समाज के 
दूसरे लोगो की जरूरत का व्यान नहीं रखता । इससे बडा अनर्य हो रहा है। 
आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए---इस विप्य में 
गाधीजी की आगे दी हुई पक्तियाँ पथ-प्रदर्श। है-- 

हि में कोई ऐसी वस्तु रखता या लेता हैँ जो मेरी तात्कालिक 
आवश्यकता की नही है तो में किसी दूसरे की चोरी करता हूँ। में यहाँ 
तक कहने का साहस करता हूँ कि यह प्रकृति का अपवाद-रहित नियम 
है. कि वह हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तुए पर्याप्त मात्रा में अरदान 
करती है । यदि अत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक न ले तो 
ससार मे दरिद्रता का लोप हो जाय; ससार का एक भी व्यक्ति भूखो 
नमरे। 


गाधीजी का मत है कि हमे अपनी आवश्यकताओं से सामजस्थ लाना चाहिए 
और जनहित के लिए स्वेच्छा-पृर्वक भूखे भी रहना चाहिए ताकि उनका भोजन- 
वस्त्र द्वारा मरण-पोषण होता रहे | उपयोग में ऐसा सयम और त्याग-भाव रहने 

से ही यथेष्ट लोकहित हो सकता है | 
सदपयोप आर दुरुपयोग---आवश्यकताओ के इस विवेचन से यह स्पष्ट 
है कि उपयोग के बारे मे हर एक आदमी को बहुत विचार करने की जरूरत है। 
यद्यपि, जैसा कि पहले कहा गया है, उपयोग वास्तव में वही है, जिससे व्यक्ति 
- - एव समाज दोनों का हित हो, साधारण तौर पर उसके दो भेद किये जाते है--- 
दुपयोग और दुरुपयोग । सदुपयोग उसे कहते है, जिससे उपयोक्ता के साथ समाज 
देश को मी लाम हो | उदाहरण के लिए जो व्यक्ति पदाया का उपयोग 
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इस प्रकार करता है कि उससे उसके जीवन का रक्षण और पोषण होता है, 
अथवा उसकी सास्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हे तो उसके द्वारा किया 
जाने वाला उपयोग सदुपयोग कहा जायगा | इसी प्रकार समाजोपयोगी सस्थाओ्रं 
स्कूल, वाचनालब, पुस्तकालय, चिकित्सालय, क्पि, ग्रामोद्रोग आटि में सहायता 
करना सदुपयोग है | 

अब दुरुपयोग की बात ले | दुर्भाग्य से अत्येक देश में दुरुपयोग काफी होता 
है, भारत में भी इसकी कमी नहीं | कुछ दुरुपयोग तो ऐसा होता हे, जिसमे 
उपयोक्ता की नीयत या उद्देश्य बुरा नहीं होता । वह अपने अज्ञान, आलस्य 
अथवा लाचारी से अपनी तथा समाज की, दोनों की हानि करता हैं। इसके 
कुछ उदाहरण मादक पदार्थों का सेवन, अविवेकता-मूलक ढान वर्म, कुरीतियों 
में होने वाला अपव्यय, कूठी मुकठमेबाजी, सम्पन्ति तो गाड फर रखना, जेवर 
बनवाना आदि हैं | 

दूसरे पकार का दुल्मयोग वह हे; जिसे उउबोक्ता अपने निजी लाभ, सुविधा 
या शीकीनी आदि के लिए. करता है पर जिससे समाज को हानि पहुँचती हे, 
जैसे बहुत से शौफ़ीन आदमी विलासिता की वस्तुओं का सेवन करते हैं। क्तिने 
ही आदमी सडक के बीच में क़दा या मैली वस्तुए फेक देते है, नालियो में टट्टी 
फिरते है, नल से पानी लेकर उसे खुला ही छोड देते हैं, नदी या तालाब में 
स्नान करते हुए पानी का बुल्ला करते हे, गेल के डिब्बे में यात्रा करते हुए वहा 
ही थूकते रहते हैं. । ये लोग अपनी जरा सी सुविधा के लिए सडक, नाली, नदी, 
तालाब या रेल के डिब्बे आदि का दुरुपयोग करते है, जिससे समाज की बहुत 
हानि पहुँचाती है । 


दुरुपयोग आर आदते--..ऊपर दुरुपयोग के थोड़े से विय्यो का उल्लेख 
किया गया है, दूसरी बातों का विचार पाठक स्वय करले | बहुत से दुरुपयोग का 
कारण, मनुष्यों की आदतें होती है । जत्र आदमी दूसरे की देखा-देखी, या गलती 
से एक बार दुरुपयोग करने लग जाता है वो कुछ समय बाद उसे उसकी आदत ही 
पड जाती है, फिर, ज्यों ज्यों समय बीतता हे, वह आदत पक्की हो जाती हे और 
ओर उसका छूटना कठिन हो जाता हैं। हरेक आदव्मी को चाहिए कि बुरी 
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आदतों का शिकार होने से बचे, आरम्भ से ही अच्छी सगत में रहे, और 
सालिक साहित्व का अवलोकन करे ) 
बया धनवान अपना धन खर्चे करने में स्वतंत्र रहें धनवान लोग 
आयः कह देते हैं कि हम अपना वन अपनी इच्छानुसार खर्च करे, इसमे किसी 
को आपत्ति क्यों होती है | उवका यह कथन श्रममूलक है | यह आ्यान में रखना 
आवश्यक है कि उनके पास जो धन है, वह उन्होंने अकेले-अकेले नहीं पैदा 
किया | उसकी उत्पत्ति समाज द्वारा दी हुईं सुविधाओं और परिस्थितियों से हुई 
है | समाज के अन्य लोगो का सहयोग न होता तो उनके पास यह सम्पत्ति 
क॒दापि न आती । इस प्रकार इस सम्पत्ति की उन्पत्ति का बहुत-कुछ श्रेव समाज 
को है, ओर इसलिए इसके उपयोग में समाज-हिंत का द्यान रखा जाना आव- 
श्यक है । अगर धनवान मनुष्य मनमाने तौर पर आराम और विलासिता के 
पदार्थों को खरीदे तो इसका नतीजा यह होगा कि जीवन-रक्षक ओर निषुणता- 
दायक पदार्थों की पैदायश घट जायगी ) इनकी कीमत बढ़ जाने से गरीब और 
मध्य श्रेणी के लोग इन वस्तुओं को उपयुक्त परिमाण में सेवन न कर सकेंगे | 
इससे उनका स्वास्थ्य, बल और कार्यक्ञगता का हास होगा, उत्पत्ति कम और 
घटिया होती जायगी और सारे समाज को हानि पहुँचेगी । इससे स्पष्ट है कि 
घनवानों को अपना वन विलासिता के पदा्यी में खर्च करने की स्वतत्रता गही 
होनी चाहिए | 
कुछ धनी लोग कह दिया करते है कि 'हमारी बदौलत मजदूरों को काम 
मिलता है, वेकारी दूर होने में सहायता मिलती है, परन्तु जब देश में जीवन- 
रक्षक तथा निषुणता-चर्द्धक पदार्थ ही सब लोगो को सुलभ न हो तो आवश्यकता 
इस बात की है कि लोगों को इनके उत्पादन में लगाया जाय | ऐसा न बरके उन्हें 
बिलासिता के पढार्य तैयार करने मे लगाना सरासर गलत है, शोर सामाजिक 
अपराध है | वास्तव में धनवानो के उक्त कथन में कोई सार नही, उनब्भ लक्ष्य 
परोपकार था समाज-हिंत न होकर अपनी भोगेच्छाओ को प्रा करना होता 
“है, और वे वेकारी-निवारण आदि की कूठी आड लेते हैं । 
समय के संदुपयोग की आवश्यकृता--हमने ऊपर कुछ प्रकार के 
<. गो से बचने और सद॒पयोग करने की बात कही है । ये तो उदाहरण मात्र हैं | 


उपयोग का लक्ष्य हि: 


इसी तरह अन्य वस्तुओं के विप्रय भे विचार किया जा समता है, कुछ आदमी 
कग्ते भी है | पर एक वात जिसकी ओर लोगा का व्यान विशेष रूप से जाने की 
आवश्यकता हे, यह हे कि समग्र का सदुपधोग जिया जाब | जो लोग दूसरे 
विश्रयो में बहुत मितव्यश्री और दूरदशी होते हैं, वे भी कमी-क्मी अपना चहत 
सा समय नष्ट करने के दोपी होते है । किसने ही आदमी गषशप में बन्‍्दों 
गुजार देते ह। कितने ही युवी को अनेक बार, करने को कुछ काम ही नहीं 
मिलता, वे समय काटने! के लिए कुछ फालतू काम की खोज करने हैं और 
ताश, शतरज, सिनेमा आदि भनोरजनां में भाग लेते हैं। शिक्षा-सस्वाओ में, 
खासकर कालिजों ओर विश्ववियालये। मे, साल मर में फुल मिला कर छुह-छुह 
माह तक की छुट्टियाँ होती हैं, पर कितने विधा्ी अपने उस समय का ठीक 
खक्‍योग करते है । और, विद्यार्थिया कों ही क्‍या कहा जाय जब कि उनके शिक्षक, 
ओफेवर आएि थी इस विषय में श्रात्न अच्छा उदाहरण उत्रस्वित करने वाले 
नही होते । अनेक कियानो को जब खेती का काम नहीं रहता तो वे कताई 
आदि उद्योग धन्धा करने का विचार नही करते | मजदूरा को जब छुट्टी मिलती 
है तो वे बीढी पीकर अपना समय विताते हैं। इस तरह जिस राष्ट्र में समय 
रूपी बन का ऐसा दुरुपबोग होता हो, वह किस प्रकार सुख समृद्धि की आशा 
ऋर सकता है । आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के एक-एक घन्‍्दे 
का ठीक उपयोग करे | इसके लिए ग्रति दिन डायरी मे समब का हिसात्र लिखते 
रहने जे बहुत सहायता मिल सकती है। निदान, हम अपने जीवन में प्रत्येक 
वस्तु का, एवं सप्तय की प्रत्येक इकाई का यथेष्ट सदुपयोंग करें, तभी हमारा 
मात्व जीवन सार्थक होगा | 

उपयोक्ताओ का कत्तन्य--..प्रत्येक उपप्रोक्ता को चाहिए कि वह उपयोग 
के लद्र का व्याव रखते हुए अपने कत्तव्य का पालन करे । वास्तव में उस पर 
चहुत जिम्मेचारी है। मिस तरह की वस्तुओं का वह उपयोग करता हे, उसी तरह 
की चीजाी की उत्तत्ति देश से अविक होती है । यदि वह भोग-विलास की सामग्री 
अधिक काम में लाता हैतो देश की भूमि, श्रम और पूँजी टस सामग्री के उत्पा- 
दन में लग जाती हे, और क्योकि इनका परिमाण सीमित ही हे, इसलिए ट्सका 
जितना अधिक भाग भोग-विलास की सामग्री मे लगता है, उतना ही जीवन की 
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मूल आवश्यकताओं के लिए कम्र भाग रह जाता है, और इससे अनेक आदमियों 
को अपने जीवन-निर्वाद की आवश्यकताओं से भी वचित होने की स्थिति उत्पन्न 
हो सकती है । इसलिए उपयोक्ता को इस विषय मे सतक रहना चाहिए कि वह 
किस-किस प्रकार की वस्छु का उपयोग करता है । 

यही नहीं; उसे यह भो सोचना चाहिए कि जिन वस्तुओं का वह उपयोग 
करता है, उनकी उत्पादन-विंधि कैसी है, वह चुराई हुई तो नही है, उसके उत्पा- 
दन में भूमि और पूँजी का ढुरुपयोग तो नही हुआ है, अथवा उसमें श्रमियो का 
शोपणु तो नहीं किया गया है, उत्त उपयोग से समाज में वेकारी आदि तो नहीं 
बढती है | इस ग्रसग से गॉधीजी का यह कथन बराबर याद रखने योग्य है--- 

जो वस्तुएँ अत्यधिक शोषित मजदूरों ने उत्पन्न की है, उनको 
खरीदना और उपयोग करना पाप है | यह भी पाप है कि में अमरीका 
का गेहूँ खाऊँ और मेरा पड़ोसी अनाज का व्यापारी इसलिए भूखा मरे कि 
उसको कोई ग्राहक नही मिलता | इसी तरह मेरे लिए यह भी पाप है कि 
में 'रीजेन्ट स्ट्रीट' ( विदेश ) से तैयार बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन जब 
कि मुझे यह मालूम है कि में अपने पड़ोसी कातने वालो और बुनने वालो 
का तैयार किया हुआ कपड़ा पहनता तो उससे न केवल मेरा तन ढकता 


बल्कि उनको भी भोजन-वबस्त्र सिलता ।! 
हम अपने नजदीक के ही माल की उत्पादन-विधि आसानी से जान सकते 


है । इसलिए हमे दूर-दूर के स्थानों के माल का उपयोग करना ठीक नहीं 
( इससे यातायात का अनावश्यक विस्तार भी होता है )। जो व्यक्ति उत्पादन- 
विधि, की बात पर यथेष्ट ध्यान देगा, और इस बात का निश्चय करना चाहेगा 
कि जिस माल का वह उपयोग करना चाहता है, वह नैतिक दृष्टि से शुद्ध हे 
उसके लिए. आवश्यक है कि उन्ही वस्ठुओ से काम चलाये जो उसकी जानकारी 
के क्षेत्र में बनी है। अगर हमारे लिए यह जानना सम्भव नहीं है कि दूर से आयी 
चस्तु किस प्रकार के वातावरण में बनी है तो हमें अपना उपयोग खासकर अपने 
पडोसी या स्थानीय व्यक्तियों की बनायी वस्तुओ्नो तक ही सीमित रखना चाहिए। 
इसके अतिरिक, जन्न कि प्रत्येक उपयोक्ता कुछ वस्तुओं का उपयोग करके 
समाज से उनकी कमी करवा है तो उसे उनकी पूर्ति का भी भरसक प्रयत्न करना 


$॒ 
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न्चादिए | किती राज्य में विरासत सब्बन्बी कानून चाहे जो हों, किसी उपयोक्ता 
का यह सोचना ठीक नहीं कि में तो अपने बाप-दादा की कमाई खाता हूँ, मुझ 
'पर उत्पादन सम्बन्धी कोई जिम्मेवारी नहीं हे । उपयोक्ताशों को उत्पत्ति में अपनी 
शक्ति-भर भाग लेना ही चाहिए | 


साठगी से व्यय की धचत-."उपयोग सम्बन्धी जो नीति वर्ती जाने के 

लिए ऊपर कहा गया है, उसका व्यवहार होने के लिए एमारे जीवन में सादगी 
होता आवश्यक है | सादगी होने से उतरादन ओर विनिमय सम्बस्धी छ्यर्थ का 
व्यय बहुत हद तक बयाप्रा जा सकता हे । 

आधुनिक ढड्ठ के जीवन की कितनी ही चीजे ऐसी £, तो सरलता से 
बनायी जा सकती है। परन्तु आज बेसा नही होता | उद्गहरण के लिए 
दत-मजन हर गाँव से तेयार हो सकता हे, मामूली कागज ओर स्याही 
हर तालुके के कस्बे में तैयार हो सकती है, चर्खे ओर कर्घे के खास तरह के 
यान्त्रिक भाग, उसी प्रकार का दूसरा घरेलू सरजाम, श्रमवाव आहइि जिले 
के शहर में उतने क्षेत्र के लिए वन सकते है, साधारण परिस्थिति मे किसी 
गाँव को अपनी खुराक, कपड़े, घर वॉथने के साधारण सामान आदि के 
बारे में दूसरे पर अवलबित रहने की कोई जरूरत न होनी चाहिए। 
लेकिन आज की जीवन-रचना मे स्वदेशी का त्रत पालने वाले वम्बई के 
लोग भी कलकत्ते का इन्त-मजन, केरल का साथुन, आन्ध्र की रयाही, राज- 
स्थान का हाथ-कागज़ या टीटाघर का मिल-कागज,मद्रास या वयाल का 
चमड़े का सामान, पजाव की तॉव आदि खरीदते हैं, ओर उन्ही वस्तुओं 
को उस प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त से लेते हैं, यानी वस्वई का दनन्‍्त-मजन 
कलकत्ते मे ओर वगाल का साथुन केरल में विकता है। इस तरह साल 
का निप्कारण यातायात और खराबी होती हे ।* « 

इस विधय पर विशेष अगले खडो में लिखा जायगा। यह स्पष्ट हे कि 
उपवोक्ता इधर व्यान देकर, अपनी जीवन-व्यवस्था सरल करके, दस अनावश्यक 
व्यय और विनाश को बचा समते हैं, और उन्हे बचाना चाहिए। 


#श्री किशोरलाल मश्नवाला की 'गाधी और साम्बबाद? पुस्तक से । 
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सादगी ओर सुख--हमने ऊपर आवश्यकताओं के नियत्रण की बात 
कही है | यह ठीक है कि जब आदमी को मोग-विलास की आदत पड जाती है 
तो आवश्यकताओं का नियत्रण करने से पहले-पहल कुछ कष्ट प्रतीत होता है । 
पर पीछे जब वह इनके नियत्रण द्वारा बचाये हुए अपने धन और शक्ति को 
लो क-सेवा या परोपकार में लगाता है तो उसे ऐसे उच्च कोटि के तथा स्थायी 
आनन्द की ग्राप्ति होती है, जो अन्य प्रकार से सम्भव ही नहीं। इसलिए हमे 
हमेशा दूसरों के हित का व्यान रखते हुए त्याग-भाव से ही वस्तुओ का उपयोग 
करना चाहिए। 


सादा जीवन उच्च विचार--आदमी सादा जीवन बिता कर लोक- 
सेवा सम्बन्धी उच्च विचार रखता हुआ स्थायी सुख प्रात कर सकता है। सादे जीवन 
का अर्थ यह नही है कि मनुष्य आधे-पेट भोजन करे, या अर्द्ध-नग्न रहे, अयवा 
जगलो पहाडो में ही समय व्यतीत करे, मकान आदि ही न बनावे | उपर कहा 
जा चुका है कि मनुष्य को जीवन-रक्षक तथा निषुणता-बरद्धक पदायो की अपनी 
आधवश्यकताएँ पूरी करते रहना चाहिए. । हाँ, शौकीनी या विलासिता के पदार्थों 
के सेवन पर कडा ग्रतिबन्ध लगा देना चाहिए । स्मरण रहे कि यह कार्य अपनी 
इच्छा से जान बूक कर होना चाहिए । यदि कोई व्यक्ति साधन-हीनता, दर्िता 
या लाचारी के कारण विलास-सामग्री का सेवन नहीं कर सकता वो उसे सादा 
जीवन व्यतीत करने वाला नहीं समकना चाहिए.। जो आ्रादमी अपने मन से इन 
उस्तुओं के उपयोग की इच्छा को निकाल देगा, साधन होने पर भी दनका सेवन 
नही करेगा, वही असल मे सादे जीवन वाला है । 

जो आदमी ऐसा जीवन नही बिताता; अपनी जरूरते बढाता और उन्हें 
दिन-रात पूरा करने मे लगा रहता है, उसे लोकसेवा के लिए सुविधा था समय 
नही मिल सकता, उसका मन भी इस ओर विशेष नहीं जा सकता | लोकसेवा के 
विचार रखने और उन्हे अमल मे लाने के लिए सादा जीवन विताना, और 
आवश्यकताए, कम रखना अनिवार्य है। अस्तु, सादा जीवन और उच्च विचार 
यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और उपयोग में इसका यथेष्ट व्यान रखा 
जाना चाहिए। 





पॉचवों अध्याय 


हवा, प्रकाश, पानी ओर मिट्टी 


जिन तलों से यह मलुप्य-रुपी पुतला बना है, वही नैसर्गिक उपचारों 
के साधन है। प्रथ्वी ( मिट्टी ) पानी, आकाश ( अवकाश ), तेज (सर्ज) 
ओर वायु से यह शरीर बना है । 
+गांधी जो 
. जिस घर मे सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उसमें डाक्टर को आना हो 
पडेगा | 
“-अग्रेजी कहाचत 


प्रकृति हमारी माता है। उसी में से हमारा शरोर आता € आर 
अपनी अवधि के बाद फिर उसी से घुल-मिल कर समाप्त हो जाता है । 
अपनी माता का सान्निध्य जीवन के पूर्व और पश्चात्‌ ही नहों जीवन- 

काल में भी हमे सदा ही आनन्दद्यक होगा । 
--अवबाहरलाल जैन 


वर्तमान अर्थशास्त्री हवा, प्रकाश, पानी आर मिद्ठी के बने प्रदाथा के तो 
उपयोग का विचार करते हे, परन्तु स्वर इनके उपयोग का विचार नहीं करते। 
उनकी बन की परिभाषा के अचुसार ये पढार्थ वन की जेणी में नहीं आते, क्योकि 
ये विनिमप-साथ नहीं हे, ये प्क्ृति ने अनन्त परिमाण में रित्र हैं । पर जसा कि 
हम पहले कह चुके है, सर्वादय अर्थशास्त्र ई। विचारवारा इसने जुदा हैं। उसके 
अनुसार इनके विवेचन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, शरण, ये मकुष्प के 
जीवन के लिए अन्य ठब पदायों से अविम् आवण्पम हैं | 


डे सर्वोदिय अर्यशात्तर 


हवा 


हवा का महत्व; इसके शुद्ध रने को आवश्यकता--मनुय को 
जीवित रहने के लिए सॉस लेते रहना जरूरी है और सास हवा के बिना नी 
लिया जा सकता | इस प्रकार मानव जीवन के लिए. हवा की अनिवार्यता स्पष्ट 
है। परन्तु हवा शुद्ध होनी चाहिए.। यदि वह अशुद्ध होगी तो वह शरीर में 
अनेक विकार पैदा करेंगी | इसलिए मनुष्यों को चाहिए. कि यथा-सम्भव शुद्ध 
हवा का सेवन करें, अधिक से अधिक समय खुली हवा में रहें, जहा तक हो सके 
चात को खुले स्थान में ही सोयें, जिससे उन्हे शुद्ध स्वास्थ्य-पद्‌ हवा मिलती रहे | 


हवा शुद्ध रखने के उपाय--खेद है कि आजकल लोगो को शुद्ध वायु 
अहुत कम मिलती है। अधिकाश आदमियो का बहुत सा समय गन्दी हवा में 
सास लेते बीतता हे | हवा गन्दी होने के विविध कारण हैं, उन्हें दूर करने का 
भरसक प्रय्ल किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र मे व्यक्तियों तथा परिवारों को 
आर साव॑जनिक क्षेत्र में स्थानीय सस्थाओं द्वारा हवा को शुद्ध रखने के विविध 
उपाय काम में लाये जाने चाहिएँ । इसके वास्ते नागरिको में वायु सम्बन्धी यथेष्ट 
ज्ञान का प्रचार किया जाना चाहिए, जनता की दरिद्रता दूर की जानी चाहिए, 
शहरी सम्यता का बढ़ता हुआ प्रवाह और कल-कारखानों द्वारा होनेवाली बढ़े 
पैमाने की केन्द्रीक्त उत्पत्ति को रोका जाना चाहिए.। इस विषय की व्योरेवार 
बातो मे न जाकर हम यहाँ कुछ अन्य बातो का उल्लेख करते है--जब घर के 
भीतर सोना पड़े तो ऐसी जगह सोना चाहिए, जहाँ बहुत सामान भरा हुआ न 
हो और जिसमे हवा बराबर या लगातार आती-जाती हो । जिन लोगो का सोने 
का स्थान ऐसा हो कि बाहर से हवा मुश्किल से आती हो, उन्हें चाहिए के हवा 
साफ करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन आधा घटे के लिए बिना 
थुए के काफी आग जलाये | 

हवा शुद्ध करने के कुदरती साधन आधी, प्रकाश और इच्ष है। प्रकाश की 
बात दूसरी जगह कही गयी है | ज्यो ज्यो बस्तियों बढती जा रही हे, जगल बहुत 
काटे जा रहे हैं | बृत्ष हमारे सास से निकले हुए जहरीले कार्त्ननिक एसिड 
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गेस को ग्रहण करते है. ( इससे उनका पोषण ओर इद्धि होती हे ) और हमें 
आउ्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हे । इच्चो के कट जाने 
से इस प्राकृतिक व्यवस्था में विकार पेदा होता हे | इसलिए जरूरत हे कि घनों 
की रच्ता की जाय, और नये-नये पेड, न केवल बस्तियो के पास, बल्कि जगह- 


जगह वस्तियों के भीतर भी लगाये जाते रहे, जिससे हवा शुद्ध होने में वशेष्ट 
सहायता मिले | 


हवा के उपयोग की विधि--हवा को शुद्र रखने के साथ उसका 
उपयोग भी ठीक रीति से होना चाहिए, बथा-- 

१---आराब्मी को क्रुककर बैठना या चलना न चाहिए, हमेशा छाती आगे 
को निकली रहे, जिससे फेफडो में हवा काफी जाय | 

२--सास हमेशा नाक से ली जाय, मुँह से नही | 

३--बथा-शक्ति शरीर-श्रम या व्यायाम आदि जिया जाये, जिससे फेफड़े 
ठीक रहें | 

४---प्राणायाम या लम्बा सास लेने का अभ्यास किया जाय | 

पू--यथा-सम्भव प्रतिदिन कुछ समय सारे शरीर को शुद्ध ताजी हवा लगायी 
जाय, अर्थात्‌ वायु-स्तान किया जाब | 

६--क्रपडा उतना ही पहना ओर झोटा जाय, जितना सी से बचने के 
लिए आवश्यक हो, फेशन या दिखावे के लिए उसकी भरमार न हो । 


भकाश 


सृष्टि की सब बनस्पति पेड-पीधो, पशु-पक्षियों तथा मनुष्य के जीवन का मूल 
आधार सूर्य हे | उससे हमे तेज (गरमी) तया प्रकाश मिलता है | हम टन चीजों 
का ययेष्ट उपयोग नहीं करते और प्राय, हम इनके उपयोग से होने वाले लामो 
को जानते भी नहीं | 


प्रकाश से लाभ--.अ्रवकार में शाक-सब्जी ब्रहुत कम पैदा होती है, और 
जो होती भी हे, वह प्रकाश में पेद्य होने वाली की अपेक्षा चहुत कम घुण वाली 


होती हे | पेड-पौधों की हरी पत्तियों सूर्य की किरणो से जो शक्ति ग्रहण करती है वही 
है.4 


9० सर्वोदय अथशास्त्र 


अन्न आदि भे सचित होती है। मनुष्य आदि सभी जीव अन्न और फल आदि 
से ही शक्ति ग्रहण करते है, यहाँ तक कि मास-भक्ती प्राणी भी शाकाहारी प्राणियों 
के मास से ही शक्ति प्राप्त करते है | इसी कारण कहा जाता है कि खाद्य पदार्थ 
शीतल आवार में धुरक्षित स्-रश्मियाँ ही है ।! धूप और मैदान में घास चरने 
वाली गायो के दूध में विटामिन डी काफी मात्रा में होता है, इतना विटामिन उन 
गायो के दूध में नही मिलता, जो सारे दिन घर में ही रहती है। इस प्रकार सूर्य 
की किरणो के समान बलकारक और शआरोम्यप्रद वस्तुएँ ससार मे बहुत कम है । 


(0 ८ 

सय की किरणों का उपयोग--.इसलिए, स्वास्थ्य-लाम के वास्ते सर्य- 
किरणों का यथेष्ट उपयोग किया जाना चाहिए. । इनमे सबसे महत्व की किसे 
उत्तर-बैगनी ( अल्ट्रा-बायलेट ) रग की होती है । ये सब से अधिक प्रात. काल 
“के समय रहती है | सूर्योदय के समय खुले बदन इनके सेवन करने से शरीर 
चलवान होता है, उसकी रोग भगाने की शक्ति बढती है और नवजीवन का 
आविर्भाव होता है। इसलिए, इन्हे यथा-सम्भव नियमानुसार प्रतिदिन अहरण 
किया जाना चाहिए. | दोपहर के सूर्य की किरणें उतनी लाभकारी नहीं होती 
खासकर गर्मी में या गरम प्रदेशों मे इनसे बचने का प्रयत्न होना चाहिए। घर 
भी इस प्रकार बनाना चाहिए कि ग्रात. काल के झूर्य की किरणें उसमें अच्छी 
तरह आ सकने में बाधा न हो, श्रर्थात्‌ पूर्व की ओर कोई पेड आदि न हो, हाँ 
पश्चिम की ओर पेड लगाकर दोपहर के बाद की फ़िरणो के आने में बाधा पैदा 
करना ठीक ही है। 

भारत में कुछ आदमी सूर्व-नमस्कार करते हैं, उन्हें धूप-स्नाव का लाभ सहज 
ही मिल जाता है। गायत्री मत्र की महिमा प्रसिद्ध है--वह सूर्य की ही पूजा है। 
निर्धारित पद्चति से हर रोज धूप-स्नान या सूर्य-स्नान करना बहुत उपयोगी है । 
इससे विविव रोग दूर हो जाते है | इस विषय की व्योरेवार बाते जानने के लिए 
स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वतत्र साहित्य अवलोकन किया जाना चाहिए | 

शहरी सभ्यता से वाधा--खेद है कि शहरी सम्यता में हम हवा वी 


तरह प्रकाश जैसी अमूल्य वस्तु से भी ययेष्ट लाम नहीं उठा पातें। खुले बदन 
रहना आजकल असम्यता की बात समझी जाती है, हम हर समव बढन को 
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कपडो से ढक कर रखते हैं ओर उससे किरणों को स्पर्श नहीं होने देते | धूप- 
स्‍्वान आडि की धात लोगो को उपहासास्पढ श्रतीत होती हे | फिर, आनकल 
बड़े-बड़े शहरों के मकानों के अधिकाण भाग ऐसे होते ह जिनमें धूप के कमी 
दर्शन नही होते, ओर प्रकाश भी इतना कमर होता हे कि बिन मे भी ब्रिजली 
आदि की अझत्रिम रोशनी से काम चलाया जाता है | 

शहरी सम्बता की बृद्धि का एक मुख्य कारण यत्नोयोग और केच्षित उत्पा- 
दन है । इन पर रोक लगाने और ग्रामोय्रोगो की रक्षा ओर उन्नति से थे परिस्थि- 
वियाँ ग्राप्त हो सकती हैं, जिनमे ग्रकराश से अविक लाम उठाया जा सकता हैं । 

की 
पाना 

मनुष्य के शरीर का सत्तर अतिशतव भाग पानी है, यह पानी वाला हिस्सा 
नियमित रूप से मल, मूत्र और पसीने के साथ बाहर निकलता रहता हे । शरीर 
में इस रस की समता को टीऊ बनाये रखने के लिए पानी विशेष रुप से आवश्यक 
है | यदि हम पानी यथेष्ट परिमाण म न ले तो ग्रकृति खत, मॉस-पेशियों और 
शरीर के ततुओ.ओ से पानी का हिस्सा खीचने के लिए बाध्य होगी। इससे शरीर 
दुबला-पतला होने और फिर रखने बुगवा हे । जल की कमी के कारण शरीर में 
पहले कब्जी ( बदहप्मी ) होती हे । इसके वाट खून की कमी और फिर क्रमश. 
कई प्रसार के रोगो के लक्षण दिखायी देने लगते हैं । 

हमारा शरीर अविदिन कुछ क्षय होता रहता है । जो जीव-कोप नण्ड हो 
जाते है, खत उनक्ोों धोरर बाहर कर देता है। क्रिस्छु बटि खून से पानी का 
अश कम हो तो इन नाठ हुए; जीव-कोग्रे मे से कुछ अश शरीर में रह जाते 
है | इससे शरीर में विजातीय पदार्थ जमा होने ओर बढ़ने लगते ह और विश्रिय 
रोग पेदा हो जाते है । इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करने के 
लिए. भी यथेष्ट पानी पीना आवश्यक हे | फिर, पसीने से शरीर पर जमने वाले 
मैल को हटाने के वास्ते स्नान करने के लिए भी पानी बहुत जरूरी हे। पानी 
के विधि-पूर्वक सेवन से किस प्रकार कौनसा रोग दूर होता हे, टसका विवेचन 
करने का यहाँ स्थान नही हैं | इस विपय की व्योरेवार वातें चिकित्सा सस्त्रन्ची 
खाहित्य में देखी जा सकती हें । 


पर सर्वोदय अथशास्त 


पानी स्वच्छ ओर अच्छा होने की आवश्यकता--यह तो स्पष्ट ही 
है कि पानी, जो नहाने-धोने के काम आये, या जिससे शरीर की बाहरी या भीतरी 
सफाई करना अभीष्ठ हो, बहुत साफ और अच्छा होना चाहिए । मैला पानी 
हमारे कपडो या शरीर को साफ नही कर सकता । फिर, पीने के लिए पानी का 
उपयोग करने में तो और भी अधिक सावधान रहना चाहिए, कारण, केवल देख 
कर या चख कर ही निश्चय-पूर्वक नही कहा जा सकता कि यह पानी पीने के 
लायक है | अनेक बार जो पानी इस कसौटी से श्रच्छा मालूम होता है, वह 
वास्तव में शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है) पानी का सेवन करने 
पर ही आदमी को यह अनुभव होगा कि यहाँ का पानी कैसा है, उससे खाना 
ठीक तरह हज्म हो जाता है या नही, हज्म होने में बहुत देर तो नहीं लगती, 
इत्यादि । 


पानी शुद्ध करने के उपाय--ऊपर पानी के गनदे होने के जो कारण 
बताये गये है, उन्हे दूर करके पानी शुद्ध करने का प्रवत्त करना चाहिए, कुछ 
कारण तो आदमी निंजी तौर पर दूर कर सकते है, दूसरे कारणो को दूर करने के 
लिए सामूहिक या पचायती उद्योग होना ऋष्िए | कुछ दशाओ्रं मे आदमी गन्दा 
पानी इसलिए काम में लाने को मजबूर है, कि वहाँ अच्छे पानी की व्यवस्था 
नहीं है, और व्यवस्था करना बहुत श्रम तथा व्यय-साध्य है। कुछ स्थानों में 
पानी इतनी अधिक गहरायी पर मिलता है कि वहाँ एक कुओं बनवाना कोई 
मामूली काम नही है । ऐसे स्थानों में सरकार और जनता को मिलकर पानी की 
व्यवस्था करनी आवश्यक है। जहाँ पानी की शुद्धता के विषय में शका हो, 
वहाँ पानी उबाल कर या “फिल्टर” करके ( विशेष विधि से छान कर या निथार 
कर ) पीया जाना चाहिए. | इस असग में गाधीजी ने कहा है--- 

ध्यजनबी घर या अजनबी कुएँ का पानी न पीने की प्रथा का पालन 
करना अच्छा है| बगाल मे तालाब होते है, उनका पानी अकसर पीने के 
लायक नही होता । बड़ी नदियों का पानी भी पीने के लायक नही होता, 
खासकर के जहाँ नदी बस्ती के पास से गुजरती है, ओर जहाँ उसमे स्टीमर 
ओर दूसरे वाहन आया-जाया करते है. । ऐसा होते हुए भी यह सच्ची बात 
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है कि करोड़ो मनुष्य इसी प्रकार का पानी पीकर ग़ुजारा करते है। मगर 
यह अनुकरण करने जैसी चीज नही है. जहाँ पानी की शुद्धता के विपय 
में शका हो, वहाँ पानी को उबाल कर पीना चाहिए। इसका अर्थ यह 
हुआ कि मनुष्य को अपने पीने का पानी साथ लेकर घूमना चाहिए। 
असख्य लोग धर्म के नाम से मुसाफिरी में पानी नही पीते। अज्ञानी लोग 
जो धर्म के ताम से करते है, आरोग्य के नियमी को मानते वाले वही 
चीज आरोग्य के खातिर क्यो न करे ?# 


पानी के उपयोग सम्बन्धी व्िचार-.रीने का पानी स्वच्छ होना 
चाहिए. | यह ऊपर बताया जा चुका है। पर इसके साथ यह भी ध्यान में रखना 
जरूरी है कि पानी उचित रीति से और आवश्यक परिमाण में पीना चाहिए । 
अधिफाश आदमी इस विपय मे गलती करते है। हमें उनका व्यान एक खास बात 
की ओ्रोर दिलाना हे | अनेक स्थानों मे शौकीन या धनी लोग तथा उनकी देखा- 
देखी अन्य व्यक्ति भी प्यास लगने पर या भोजन के साथ वथा उसके बाद शराब, 
लेमनेड, सोडावाटर, शर्बंत आदि पेय या ठडाई आदि ही पीया करते है, केवल 
जल नहीं पीते । अनेक आदमी कुट्रती जल न पीकर बरऊू आदि का पानी लेते 
है, ये सब बाते प्राय, अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी है। सब से अधिक 
उपयोगी पेय ठो अच्छा पानी ही है | इसी का यथ्रेष् सेवन किया जाना चाहिए। 

जिन प्रदेशों मे, जिन दिनो में बहुत अधिक सदी न हो, वहाँ प्रति-दिन 
प्रात काल ठडे पानी से स्तान करना बहुत उपयोगी हे | स्वस्थ व्यक्ति का तालाब 
या नदी में डुबकी लगा कर स्नान करना सबसे उत्तम है, यो अधिकतर आदमियों 
को कुऐँ पर या नल पर स्नान करने की सुविवा होती है | बहुत से तो घर में ही 
बाल्टी आदि में पानी लेकर लोटे से स्नान करते है। रोगियो के लिए विविध 
प्रकार के स्नान मचलित हैं, यथा प्र्ण स्नान, स्पज स्नान, चंद्र स्नान, कंटि 
स्नान, परपर्ण-स्नान, गरम और ठठा स्नान आदि, इनके सम्बन्ध में यहाँ विस्तार 
से लिखने का स्थान नहीं। ये स्तान किसी अनुभवी व्यक्ति की देख-रेख मे 
सावधानी से किये जाने चाहिएँ । 


४ आरोग्य की कजी' 
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मिद्री 

डी 
मनुष्य मिट्टी का पुतला है | कबीर ने कहा है, (माटी ओोटन, माटी पहरन, 
माटी का सरहाना, आखिर माटी में मिल जाना |? आधुनिक सम्यता में इस उक्ति 
के पहले भाग की वात अविकाधिक दूर होती जा रही है |-आदमी ग्रकृति से 
इतना दूर होता जा रहा है कि मिट्टी का स्पर्श अब असम्यता या आमीण जीवन 
का लक्षण माना जाता है। शहरी या वनवान माता पिता अपने शरीर या वस्त्नों 
को जरा भी मिट्टी लगने देना नहीं चाहते, वें अपने बालकों को “बूल-धूसरित! 
देखना पसन्द नही करते । बहुत छोटी उम्र से ही वे उनके लिए यथेष्ट वस्त्रो का 
प्रबन्ध कर देते हैं, फिर आश्ुनिक मकानो में फर्श भी सीमेट, चूने या पत्थर का 
होता है, जिससे मिट्टी का कण भी देखने को न मिले। हम भूल गये हैं और 

भूलते जा रहे हैं कि मनुष्य के शरीर के लिए मिद्दी कितनी शुणकारी है | 


मिट्टी के स्वास्थ्य-चद्ध क गुण--मिट्टी खास्थ्य बढाने वाली तथा रोग 
मिंटाने वाली अमूल्य वस्तु है। बीमारी की हालत में शरीर में जो विशेष ताप 
हो जाता है, उसे खीच लेने तथा रोग के विष को सोखने की जितनी क्षमता मिट्टी 
में है, उतनी अन्य किसी वस्तु मे नही । जिन लोगों को रात को अच्छी गहरी 
नींद नहीं आती, या सपनो से भरी तद्रा-मात्र आती है, उन्हें नियम से नगे पॉव 
मिद्दी पर टहलने से बहुत लाम होता है | बच्चे साफ़ खुथरी और सरबी मिट्टी पर 
( खुली हवा मे ) खेले तो उन्हें बहुत-सी बीमारियों से छुड्टी मिल जाय और 
उनऊा खास्थ्य बहुत अच्छा रहे | उनका रोना-बोना कम हो जाय और वे शान्त 
प्रकृति के वन जाये | युवकों तथा ग्रौढठो को भी नगे पाँव मिट्टी पर खेलने या 
टहलने से बहुत लाम होता है | मिट्टी शरीर को साबुन की तरह साफ कर देती है, 
विशेषता यह कि मिट्टी मल कर स्नान करने के बाद तेल लगाने की जरूरत नहीं 
पचती । मिट्टी से गन्दगी दूर हो जाती है, यह तो इसी से स्पष्ट हे कि भारत में 
आदमी शौच जाने के बाद मिट्टी मल कर हाथ धोते हैं। 


मिट्टी का उपयोग--शरीर को मिट्टी के ससर्ग में लाने का सब्र से सुगम 
उपाय नगे पॉव टहलना या खेलना है | मारत में पहले आदमी जूता बहुत कम 


हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी पथ 


पहनते थे, अधिकतर नगे पॉव डोलतें थे; वा खडाऊँ आदि का उपयोग ररते 
थे, जिससे मिट्टी का यथेष्ट स्पश होता था। अब तो अनेक गलक छोटी उम्र 
से ही तरह-तरह के जूते पहनते हं, यही नहीं, उनके साथ जराब और मोजे भी 
पहनते हैं, जिससे उनके शरीर को मिट्टी ( और हवा तथा थूप ) यथा-सम्भव 
बिल्कुल न लगने पाये | पहले वहाँ गेद-बल्ला, धुल्ली-टटा, ऋुश्ती या कबड्ढी 
आदि खेली का चलन था, जिनमे नगे पाव रहा जाता था, और शरीर को 
मिट्टी के उगयोग का लाभ मिलता था। अब ये खेल गाँवों में भी कम होतें 
जा रहे हैँ, शहरों से तो ये प्राय उठ ही चले है| ग्रप्रेजों की देखा-देखी यहाँ 
क्रिकेट, फुटबाल और हाकी, टेनिस, वाली-बाल आदि जलों का चलन बढ गया 
है, जिनमे पात्रों में जते ओर मात होने के कारण मिट्टी करा सर्ण बिलकुल 
नही हो पाता | 

सिर धोने या स्नान करने के लिए अब तरह-तरह के साधुन काम में लाये 
जाते है, दात साफ करने के लिए कीमती मजन या “्रथ-पेस्ट? श्रादि का व्यवहार 
होता हे, वहाँ तक कि शीच जाने के बाद हाथ बोने के लिए तथा कपड़े धोने के 
लिए. साबुन का उपयोग बढ़ रहा है। इन सच कामी में मिट्टी का व्बहार 
अधिक लाभदायक तथा कम खचाीला है | 


बहुत सी ब्ीमारिया में मिट्टी की पुल्टिस से बहुत जल्द और मुफ्त में आराम 
हो सकता हे, पर आधुनिक काल में अनेक आदमी तरह-वरह की कीमती द्याइयों 
का <स्तेमाल करते है, जिनसे बहुवा रोग का निवास्ण न होकर उसका स्पान्तर 
मात्र हो जाता है, या बह केबल कुछ अस्थायी रूप से ढक जाता है | अगर 
आदमी जरा विचार करे तो वे मिट्टी के जादू से चूत्र लान उठा सकते है | स्मरण 
रहे जि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और मिन्न-मिन्न प्रकार के मिद्ठियों के घुणों का 
विचार कर के उनका उपग्रोग जिया जाना चाहिए । 

मिट्टी के बृतेन--ह्राज कल अपने आप को सम्प्र कहने वाला और 
समाज में अपनी हैसियत कुछ ऊची दिखाने वाला आदमी मिट्टी के चर्तनो का 
बह॒त ही कम उपयोग करता है, शहरो और करती में तो मानो इनका रिवाज उठ 
ही गया है, गांवों मे भी भोजन पकाने या खाने मे कुछ गरीत्र आदमी ही इनका 
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उपयोग करते है | घातुओं के बर्तनों का चलन बढता जा रहा है, और उनमे 
खाने की चीजें न बिगड़ें, इसलिए उन पर कलई करादी जाती है, परन्तु प्राय, वह 
अच्छी नही की जाती और अधिक समय के बाद की जाती है | इसलिए कलई 
किये हुए बर्तन भी ठीक नही रहते | निदान, धाठु के बर्तन इस्तेमाल करना 
हानिकारक है, उनसे शरीर में जहर पहुँचता है | आवश्यकता है कि जहाँ तक 
बन आये मिट्दी के बतेनो का उपयोग किया जाय, इसमे खर्च तो कम होता ही 
है, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हिंतकर है | 


धातु के बत्तेन मे आऑँच सीधी अन्न को लगकर वह जल्दी पक जाता 
है इसलिए वह अन्न जरूरत से अधिक पककर उसमे का पौष्टिक भाग कुछ 
ह॒ढ तक नष्ट हो जाने का हमेशा अठेशा रहता है । पर मिट्टी के बेन में 
में अन्न धीरे-धीरे पकता है और इसलिए उसका बहुत-सा पौष्टिक भाग 
नष्ट नही हो पाता, क्योकि अन्न को उष्णता बहुत आहिस्ता आहिस्ता 
लगती है और वह भी वर्तन के छेदो मे रहने वाली भाप से मिलती रहती 
है। मिट्टी के बर्तेन एक 'कुकर! का भी काम करते है, क्योकि उनके छिद्रों 
में पानी भरा रहता है ओर उसकी उष्णुता से अन्न पकता है ।?* 


विशेष वक्तव्य--इधर कुछ समय से स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध 
में नये-नये अनुसंधान और आविष्कार हो रहे हैं | तरह-तरह के पौष्टिक पदार्थ 
ओर ओऔषधियों बनायी जाती हैं, पर ये अधिकतर स्वास्थ्य-नाशक ही है | प्रकृति 
की अमूल्य देन हवा, प्रकाश, जल और मिट्टी के सम्बन्ध में यथेष् अव्ययन और 
मनन नहीं हुआ हैं। लोकसेवी सजनो को इस ओर च्यान देना चाहिए । 
सर्वताधारण जनता के लिए ये ही सुलम है, कृत्रिम खाद्य पढार्थ और कीमती 
ओषधियाँ उन तक नहीं पहुँच सकती और जो उनका सेवन करते हैं, वे अधिकतर 
दशाओ में पीछे जा कर य्रत्यक्ष या परोक्ष हानि ही उठाते है | इसलिए उनका 
प्रचार रोक कर उपयुक्त प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग को ग्रोत्साहन मिलना चाहिए। 


*# आपमोद्योग पत्रिका? से | 


छठा अध्याय 
भोजन 


जीवित रहने के लिए भोजन करो, न कि भोजन करने के लिए 
जीवित रहो | 
--नीति वाक्य 
चाय, कहवा ओर कोकों के त्याग से मेने कुछ भी खोया नहीं हे, 
उलटा पाया ही हैं. । जो सवा में चाय इत्यादि से लेता था, उससे कही 
अधिक अब में सामान्य भाजियों को उबाल ऋर उनके पानी से लेता हैँ । 
+गाँधीजी 
हम जो खाते है, उसका एक-तिहाई हमे जिन्या रखता है, और दो 
तिहाई डाक्टरों को | 
->डाक्टर लिडलहर 
भोजन का उद्देश्य ओर महत्व--भोजन करने के मुख्य उद्देश्य ये 
है --(१) शारीरिक परिश्रम से टूटे हुए शरीर-ततुओ्नो की मरम्मत करना तथा 
शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, ( २ ) शरीर की पर्च होनेवाली शक्ति की 
पूर्ति करना, और (३) शरीर को आवश्यकतानुसार गर्म बनाये रखना | यह च्यान 
में खखे हुए आराव्मी को ऐसा भोजन करना चाहिए. कि शरीर स्वस्थ और 
हेप्ट-पुष्ठ रहे । हमारा स्वास्थ्य ग्रकाश हवा और पानी के अतिरिक्त चहुत-कुछ हमारे 
भोजन पर निर्भर हे | जर्मनी के प्राकृतिक चिकित्सा-विशेषन् डाक्टर अडोल्फ 
जूम्ट का यह कथन खास तौर पर व्यान में रखने योग्य है कि--- 
'चीमारी महुष्य के शरीर में अग्राकृतिक भोजन के प्रवेश से पेदा होती 
है--जो भोजन प्रकृति ने मनुप्य के लिए नहीं बनाया है और जिसके 
लिए शरीर के पचाने वाले अवयव अनुकूल नही है। ऐसा भोजन या तो 
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'वितज्नकुल हज्म नही होता या आधा-पर्धा हज्म होता है। भोजन के जिस 
अश का पाचन नही होता, वह विजातोय द्रव्य वनकर शरीर मे पड़ा 
रहता है, अग प्रत्यग में घुस जाता है, सड़ने लगता है और मनुष्य के 
लिए विविध श्रकार के रोग, दु ख तथा कप्टो का कारण वनता है ।* 
भोजन का हमारे शरीर के अतिरिक्त, हमारे विचारों पर भी बहुत प्रमाव 
'पडता है | इस प्रकार उचित भोजन हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने 
का प्रतल साधन है। इतलिए उपके उद्देश्य का निरतर व्यान रखा जाना 
नचाहिए, तमी वह व्यक्ति तथा समाज का वास्तविक हिंत साधन कर सकता है । 
भोजन का परिमाण--बहुत से आदमी स्वाद के कारण आवश्यकता से 
अधिक खा जाते हैं, यह हानिकारक हे । अन्नाहार हो, फलाहार हो वा मासाहार 
हो, उसका उपयोग भोग, स्वाद या वासना की दृष्टि से न होना चाहिए, और 
उसके परिमाण का यथेष्ट व्यान रखा जाना चाहिए | श्री विनोवा ने कहा है--- 
वासना-पूर्वक फल खानेवाले को वनिस्वत केबल क्षुधा-हस्ण के 
लिए मछली खानेवाला ज्यादा भक्त है......क्या खाना चाहिए, इसके 
बजाय कितना खाना चाहिए--यह वस्तु आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक 
महत्व की हैं । एक आदमी मामूली दाल-रोटी खाता है--जो कि शायद 
राजस अन्न समका जायया--लेकिन ठीक मात्रा मे खाता है, जीख पर 
कायू रखता है, स्वाद की बृत्ति नही रखता तो आध्यात्मिक इृष्टि से 
उसकी योग्यता अधिक है, वनिस्व॒त उसके जो कि साल्िक आहार करता है, 
लेकिन परिसाण मे अविक खा लेता है, और स्वाद चखने की वृत्ति 
रखता है |” 
खाद्य पदार्थ; उनके शुद्ध रतने की आवश्यकता--शरीर के लिए 
कौन-कौन से तत्व आवश्यक हैं, और उनकी ग्राति किस-किस खाद्य पदार्थ से होती 
है, अर्थात्‌ हमें कॉन-कौन से पदार्थ किस परिमाण में खाने चाहिएँ, यह आहार- 
विज्ञान सम्बन्धी अच्छी पुस्तकों से तथा अपने अनुभव से ज्ञात हो सकता है। 
इसका एक मोटा अनुमान आगे “खेती? के अव्याय मे दिया गया है। हमें 


# प्राकृतिक जीवन की ओर! पुस्तक से 


भोजन प्र 


चाहिए कि नोजन के पदार्थों का चुनाव तथा उनके परिसाण का निश्चय करने 
में इस वात का व्यान रखे कि वाम्तव में वे हमारे लिए कहाँ तक आवश्यक 
ओर उपयोगी हैं | 

आजकल आदमी वहुवा ऐसी चीजे खाते हैं जो ताजी या शुद्ध नहीं होती । 
बाजार से लायी जाने वाली मिठाटयों आदि अनेक बार रूई-कई दिन की होती 
हैं, उनकी शोमा के लिए उनमे रग पडा होता हे, यह निश्चव नहीं रहता 
कि उनमे जो थी लगा हे, वह कहाँ तक शुद्ध या ताजा हे। अब तो अने 
स्थानों में वनस्पति तेल का उपयोग या उसकी मिलावट होती है । एक अन्न के 
आटे मे दूसरे घटिया अन्त का आा मिला होता हे, कई बार तो उसझे साथ 
दूसरे पदार्थ, यहाँ तक कि अखाय पदार्थ भी, पिसे हुए होते हैं। इन बातों झा 
परिणाम यह होता है कि भोजन के पदावो से मनुय को जितना लाभ या छुख 
मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता, यही नहीं, अनेक बार उनके उपयोग से 
आदमी मयकर रोगो का शिकार बनता है | इसलिए यह चहुत ही आवश्यक हे 
कि खाने के पदार्थ ताजे, और शुद्ध या वे मिलावट के होने चाहिएँ । 


भोजन में स्वावलम्धन---टसका सब्रसे अच्छा उप्राय यह है कि आदमी 
यथा-सम्मव अपने घर पर बनी हुई चीजी का उपयोग करे | वर्तमान अवस्था में 
हम बाजार की तथा दूसरे नगरो ही नही, विदेशों से आयी हुई खाद्य सामग्री का 
बहुत अविक उपयोग करते हैं | ज्यो-ज्या हमारा रहनसहन शहरी ढग का होता 
जाता हे, हमारी यह प्रवुत्ति बढती जाती हे | टतका कडा नियत्रण होना जखूरी 
है| आवश्यकतानुसार हम कच्चा माल दूसरों से लेल, पर उससे भोजन स्पय 
अपने घर पर ही बनाये | आरामतलब आदमी को ऐसी बात चुहाती नहीं, पर 
जिन्हें अपने तथा अपने वाल-बच्चो के जीवन ओर स्वास्थ्य की चिन्ता हो, उन्हें 
यह, कुछ कठिन प्रतीव होने पर भी, करना चाहिए | । 

स्थानीय वस्तुओं का उपयोग--हमने आवश्यकता होने पर भोजन 
सम्बन्धी कच्चे पदार्थ दूसरों से लेने की बात कही हे। इसमे भी च्यान रहना 
चाहिए कि हम स्थानीय पदार्थों का ही उपयोग करे | जहाँ जो अन्न, शाक या 
फलादि पैदा होते हैं, वहाँ के आदमियो को उनका ही सेवन करना चाहिए। 
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तहुत से आदमी अपने यहाँ के ज्वार, बाजरा आदि का उपयोग न कर बाहर 
से गेहूँ और चावल मगाते है | शाक-भाजी भी हम कई-कई मील दूर के स्थानों 
से आये हुए काम में लाते है। फल और मेवा तो दूसरे प्रान्तो या देशो तक के 
मयाये जाते है | भारत में सभी स्थानों के आदमी काबुली या कधारी अनार, 
कश्मीरी सेव, नागघुरी सतरे, बम्बइया केले आदि का उपयोग करने के इच्छुक 
रहते है| इस प्रकार पदार्थों का आयात-निर्यात तो अनावश्यक रूप से बढता 
ही है, ये चीजें मनुष्य को परावलम्बी बनाती हैं, और बहुधा उसकी प्रकृति के 
अनुकूल मी नही होतीं। साधारण ठिद्धान्त यह है कि जो व्यक्ति जहाँ का 
निवासी होता है, उसे वहाँ के ही पदार्थ अनुकूल होते है | अत हमे वया-सम्मव 
स्थानीय पदार्थों का ही उपयोग करना चाहिए। म 

उपयोग-विधि; 'विश्ामिन --वैजञानिको का मत है कि विविध खाद्य 
पदाथों मे खास-खास “विटामिन” (पोषक-तत्व या जीवन-तत्व) होते हैं । ये शरीर 
के लिए ऐसे उपयोगी हैं, जैसे इजिन के लिए तेल | इनके कई भेद हैं ए, बी, 
सी, डी, ई, एफ, आदि ये विभिन्‍न प्रकार से शरीर की पुष्टि तथा रोग-निवारण 
के लिए जरूरी है । भोजन मे खास-सास विटामिन की कमी से कुछ खास-खास 
रोग हो जाते है, इसलिए ऐसा प्रयत्व॒ होना चाहिए कि अत्येक यकार का विंग- 
मिन काफी मात्रा में रहे | किन्तु हम प्राय, भोजन इस तरह बनाते है कि उसका 
बहुत-सा विटामिन नष्ट हो जाता है | उदाहरण के लिए पकाने से तथा उस 
पर विविध अक्रिया होने से उसमे इनकी कमी हो जाती है। पदाथो को उतना 
ही पकाना चाहिए! जितना बहुत ही जरूरी हो अर्थात्‌ जितना पकाये बिना वे न खाये 
जा सके । मिल ( मशीन की चक्की ) में पीसे हुए मैदे या वेसन के जीवन-तत्व 
कम हो जाते है, यह पचाने मे भारी होता है। अत. आग हाथ की चक्की का 
पिसा हुआ ही इस्तेमाल करना चाहिए तथा उसमें से छानस या चोकर नहीं 
निकालना चाहिए, जिससे वह जल्दी हज्म हो सके तथा शरीर को उसके सब 
पोपक तत्वों का लाभ मिल सके | 

चावल भी “पूरा! खाया जाना चाहिए, जो धान का केवल छिलका हट 
देने के बाद शेप रहता है | आजकल मिलो में चावल का ऊपर का हिस्सा 
हटा कर इसे सफेद और चमकीला किया जाता है| इस “प्रययए हुए! चावल 
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का बहुत सा पोपक तत्व निकल जाता है और यह स्वास्थ्य के लिए ञ्रन्छा 
नहीं होता। चावल को पकाने से पहले कई बार मल कर धोना भी उसके 
पोपक तत्व को कम कर देता है | फिर, भात बना कर माड फेक ढेना भी बहुत 
खराब है, इससे न केवल बहुत सा विग्मिन अलग हो जाता है, वरन्‌ माट ऊे 
साथ बहुत उपयोगी खनिज लव॒ण भी निकल जाता हे | ऐसे चावल खानेवाला 
अहुत थाटे में रहता है, उसे चावल से यथ्ेष्ट पोषण प्राप्त नहीं होता, और जो 
तत्व मिलते हैं, उनमे उचित अनुपात न रहने से वह रोग पेटा करने वाले हो 
जाते हैं। 
स्वास्थ्य की दृष्टि से दाल धोयी हुई नहीं खायी जानी चाहिए, छिलके 
बाली काली? दाल उत्से कही अविक गुणकारी ओर पोष्टिक हे | 
पक्रवान, मिठाट्यों, तथा कारवानों में बने बिस्कुट आदि में पोषक तत्व 
बहुत कम रहता हे, अतः इनका उकयोग न कर बरो में तैयार फिये जाने वाले 
सावारण ( बिना तले या त्रिना छोके हुए ) भोजन का ही उपयोग किया 
जाना चाहिए। 
दूध का उपयोग---दृध बहुत उपयोगी हे, पर हम बहुत से दूध से तरह- 
तरह की मिठादयाँ बनाकर उसकी उपयोगिता कम कर देते हे। र्रढी, मलाई 
और खुर्चन बनाना भी दूध का दुसपयोग ही हे । खोबा इतना बनने लग गया 
है कि थी की उत्पत्ति बहुत प्र॒ट गयी हे। उसकी प्रति वेजिटेबल (वनस्पति) 
जेलो से की जा रही हे, जिन्हें प्री का झूठा नाम दे दिया जाता हे | दूध वी 
अपेक्षा खोबा बहुत ही कम उग्योगी हे | फिर, खोबे की बनी मिठादयोँ और भी रूम 
गुणकारी हैं, वरनू कहना चाहिए कि बहुत हानिकारक हैँ। खोबा बनने से 
आदमी छाछु से भी वचित हो जाते हैं, जो एक बहुत ही शुणकारी पढार्य हे। 
इसलिए, खोबा बनाना बन्द करने या बहुत कम करने का प्रयत्न होना चाहिए | 
भोजन पकाने की क्रिया, $ंघन ओर धुएएँ का सवाल--पहले कहा 
जा चुका है कि खाने की चीजो को पकाने की टतनी आवश्यकता नहीं हे, जितनी 
चे आज कल पकायी जा रही हैं | बहुत पकाने से उनका पोषक तत्व नष्ट हो जाता 
है | इसक्रे अतिरिक्त ईंधन का भी वेहद खर्च होता हे । “घन के उपयोग में 
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बहुत किफायत की जरूरत है | बहुधा चूल्हे या भद्दी आदि ऐसी बनी होती हैं 
कि उनमे आग का यथेष्ट उपयोग नहीं होता, और घुआँ बहुत अधिक होता है । 
आवश्यकता है कि चूल्हे या भट्टी ऐसी बनायी जाय कि ईंधन का खर्च कम हो, 
उनकी आग का अविक से अधिक उपयोग हो | मगनवाडी ( वर्धा ) आदि कई 
स्थानों में चूल्हे इसी उद्देश्य से नये ढग के बनाये गये है, उनका प्रचार होना 
चाहिए | ईघन भी ऐसा काम में लाया जाना चाहिए, जिससे धुओँ न हो या 
बहुत ही कम हो । इस दृष्टि से कुकर! का उपयोग अच्छा हे, हो, इसमे भी 
बहुत सुधार की आवश्यकता है ) जहाँ-जहाँ स्वावलम्बी व्यवस्था हो सके, ब्रिजली 
के चूल्हों से काम लिया जाना चाहिए। 


मसाले--सम्मव है कि आरम्भ में मनुष्य ने एक-एक मसाले ( मि्रे, 
हल्दी, सोठ, हीग, जीरा, धनिया आदि ) को किसी विशेष अवसर पर खाया 
हो, और उससे उसे किसी रोग के निवारण में सहायता मिलने का अनुभव 
हुआ हो | इस प्रकार औषधि के रूप मे काम में लाया हुआ मसाला पीछे स्वाद 
लगने के कारण रोजमर्रा के उपयोग का पदार्थ बन गया और विविध मसाले 
भोजन के आवश्यक अग माने जाने लगे | 


मसालो के बारे मे यह बात तो है ही कि ये बिना जरूरत खाये जाते है। 
इसके अलावा, इनके मिश्रण से तरह-तरह की चंठनियाँ और अचार आठि 
बनाये जाते हे, जिनकी सहायता से आदमी बहुधा भोजन आवश्यकता से 
अधिक परिमाण में करता है। इस तरह मसालो के रूप में तथा इनके हारा 
होने वाला अपव्यय स्पष्ट ही है। इस से अधिक चिन्तनीय बात यह है कि 
आदमी अपना स्वास्थ्य बिगाडता है। गाधी जी ने अपनी “आरोग्य की कुजी मे 
यहाँ तक लिखा है कि एक आदमी जिसे मिर्च खाने का बहुत शौक था, 
उसकी तो भरी जवानी मे ये मिच मृत्यु का कारण बनी ।! निदान, मसाल 
खाकर अपने स्वास्थ्य को बिगाडने वाला व्यक्ति राष्ट्र और समाज के सामन 
अपराधी है। लोगो को इनके सेवन से बचना चाहिए। खासकर माता पिता 
इस ओर व्यान दें, वहुधा उन्हें मसाले खाते देखकर या उनकी प्रेरणा से ही 
बालक भी मसाले खाने लग जाते है, पीछे तो उनकी आदव ही पड जाती है । 


४ 
/ 


| 


भोजन ६३ 


उत्तेजक ओर मादक पदार्था का सेवन--मसाला के अतिरिक्त आदमी 
ओर भी कई ऐसे पदाथो का सेवन करता हे, जो उसे शरीर की रक्षा या पोपण 
के लिए आवश्यक नहीं होते, श्रथवा कुछ विशेष परिस्थितियों मे और परिमित 
मात्रा में ही उपयोगी होते है। आदमी क्षणिक स्वाद, शौक था उत्तेजना आदि 
के लिए उनका बहुत अविक उपयोग करता हे, यहाँ तक कि उनका आदी 
हो जाता है| चाय, तमाखू , शराब तथा अन्य माठक पदार्थ इसी श्रेणी के हे | 
ये अधिकाश में अनावश्यक तथा हानिरर हैं। 


चाय, कहवा आहि--.हले चाय की ब्रात ले | इसका चलन सच से 
पहले चीन में हुआ | वहाँ जल का विकार दूर करने के लिए. इसका उपयोग 
होवा यां। उसे उबलतें पानी मे ठालकर पानी शुद्ध जिया जाता था। पीछे 
धीरे-वीरे आ्रादमी इसकी सुगन्व ओर रग से आऊर्षित होकर आदतन टसका 
सेवन करने लगे | क्रमश, अन्य देशो से इसका प्रचार हो चला। भारत में तो 
हमारे देखते-देखते ही दुसका प्रचार बेहद बढ़ा है। आदमी टसका सेवन शौकिया 
करते हैं| ट्ससे शरीर को कोई लाम नहीं, इसके विपरीत, उससे आद्मी की 
भूख मारी जाती हे और बढहय्मी होती हे | इससे स्वभावत शरीर की पुष्टि 
में बाबा होती है, और वह क्ञीण होरग विविध रोगी का शिकार बन जाता है | 


कुछ वर्ष पहले चाव का शीकू ऊचे दर्जे क्री रहनसहन वाले ही करते थे | 
धीरे-धीरे युवकों ओर विद्यार्थिवो ने टसे अपना लिया। अब तो साधारण 
मजदूरों तक में इस अनावश्यक ओर हानिकर वस्तु का प्रचार खज्न जोर से हो 
गया है। अनेफ़ आदमियों को टसकी ग्ादत पड गयी हे । उन्हें यह समप्र पर 
न मिले तो उन्हें चन नहीं पडती | उतने अ्धिऊ ग्रचार का मुख्य कारण चाय- 
कम्पनियों की विज्ञापनचाजी है| कई टाक्टरों की सम्मति है कि चाय एक हल्का 
उत्तेजक पदार्थ है, ट्सके हारा मनुष्य की कार्व-क्षमता को बढ़ाना ऐसा ही है, 
जैता चाबुक या हन्टर से दुर्बल थोडे को तेज चलाना | लोगो को चाहिए कि 
मिथ्या या अत्युक्ति-पुण विज्ाापनो के थोवे से न आये । यदि उन्हें अपनी शक्ति 
वालव में बढानी हे तो वे दूध, घी, फल, मेवा आदि पौष्टिक पदार्थों का सेवन 
करे , न कि चाय जैसे उत्तेजक पदार्था का। 
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जो बाते चाय के बारे में कही गयी है, वे ही कहवे और कोको के बारे में 
भी सत्य है। इस विप्रय से गाप्षी जी का अनुभव बहुत शिक्षाप्रद है, उसका 
उल्लेख इस श्रच्याय के आरम्म में किया गया हे | 

तमाखू--.तमाख्‌ ने अपना जाल ससार भर मे फैला रखा है। प्रत्येक देश 
से इसका विविध रूपो में प्रचार है । बहुत से आदमियों के लिए. यह भोजन की 
तरह आवश्यक है| भारत में पहले आदमी हुका पिया करते थे। अब शौकीनों 
को हुका अच्छा ही नहीं लगता, वे सिगरेट या बीडी पीते हैं, यद्यपि उसका घुआँ 
हुक्‍के के धुर्ण से अधिक हानिकारक है। बहुतेरे आदमी तमाखू पीतें नही, तो सुघते 
या खाते ही है। निदान, बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे, जो इसका बिलकुल ही 
व्यवहार नही करते । सम्भव है, कुछ आदमी तमाखू का सेवन किन्ही विशेष अब- 
स्थाओ मे, कोई खास बीमारी दूर करने के लिए, औषधि-रूप में करते हो, परन्तु 
इनकी सख्या मुश्किल से एक फी-सदी होगी। अधिकाश आदमी देखा-देखी, शौक 
के लिए, इसका खुद इस्तेमाल, और बार-दोस्तो में प्रचार करते है। बडे-बडे वैद्यो 
और डाक्टरो का मत है कि तमाखू खाने, पीने या सूघने से इन विकारों के होने 
का मय रहता है--मद-दृष्टि, मूरछा, कलेजे मे जलन, छाती में कफ बढना, दाँतों 
की कमजोरी, पित्त की इद्धि और शरीर की कमजोरी आदि । 

तमाखू के सेवन की आदत बहुत ही गन्दी है। इसे ( जद के रूप में ) 
खाने वाले बहुधा घर के कोनो तथा दीवारों पर थूकते रहते है। पीने वाले आद- 
'मियो का घर वदबूदार धुण से भरा रहता है, और सूघने वाले बारब्रार नाक 
'पोछु कर अपने कपड़े खराब किया करते है। पैसा और स्वास्थ्य नष्ठ करने वाला 
तथा गदगी फैलाने वाला तमाखू का यह उपयोग बहुत ही निन्‍्दनीय है| लोक- 
सेवी सज्जनों को चाहिए कि इसके विरुद्ध यथेष्ट लोकमत तैय्यार करे । 

अफीम---अफीम सेवन करने वाला आदमी आलस्प और तद्रा का अनु- 
भव करता है। बहुधा माताएँ अपने बच्चो की सार-सभार से निश्चिन्त होने के 
#लेए उन्हें अफीम खिला देती है । अधिक मात्रा मे तो यह घातक होती ही है, 
साधारण मात्रा मे, अथवा औषधि के रूप मे भी यह कहाँ तक उपयोगी है, यह 
सदिग्व ही है| जो हो, इसके सेवन की आदत डालना बहुत हानिकारक और 
स्वास्थ्य-नाशक है । 
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अन्य मादक पदार्थ; शराब आदि-चाब, तमालू और अफीम के अति- 
रिक्त और भी कई पदार्थ उत्तेजक या माठक हैं। नारत मे साथु कहे जाने वाले तथा 
अन्य बहुत से आदमी भाग, गाजा ओर चरस आदि का सेवन करते हैं। इवर 
कुछ समय से यहाँ शरात्र का प्रचार बढता ही जा रहा है। ऊँची श्रणी के वे 

नुष्य, जो बिलायती दग से रहने लगे हैं, मद्र-पान से प्रग्देज् नहीं करते | 

मजदूर, विशेषतया कल-कारखानों में काम करने वाले, एकदूसरे की देखा-ठेखी 
अपनी वहुत-सी गाढी कमाई इसमें खच कर डालते हैं। 

यहाँ ताडी का भी कुछ उल्लेख आवश्यक है | यह खबर के रस से बनती 
है, ताजे रस मे नशा नहीं होना, उसे नीरा कहते हैँ | पर यह जल्दी ही नशीली 
हो जाती है | जहाँ नीरा को वाजा ही न पिया जा सके, वहाँ इसका शुड बनाया 
जा सकता है, जो बहुन गुणकारी होता हे। पर अनेक आठमी इसे मादक 
पदार्थ बनाकर ही काम मे लाते हैं | 

सभी मादक पदार्थ आदमी को कम-्यादा वेहोश करते हैं | शरात्र पीने 
वाले तो वेहोशी में अपशब्दों का व्यवहार कस्ते हैं, ओर बहा गदे मजाक 
करते हैं | वे अकसर नालियो में लोटते है, उन्हें अपने शरीर व्ग लज्जा-निवारण 
आदि का कुछ चयान नहीं रहता | कुछ लोगो का मत हे कि ब्रहत टडे यदेशों मे 
रटने वालों, या सर्दी मे काम करने वालों के लिए. इसका परिमित्र परिमाण में 
उपयोग जिया जाना लाभकारी है तथा कुछ त्रीमारियों में भी यह गुणकारी हे । 
ट्सकी आलोचना मे न जाकर यहाँ यही कहना हे कि ससार के सभी देशो मे 
शराय आदि का अधिकतर उपयोग अनावश्यक और हामिकारक हे। इससे 
लोगो के द्रव्य, स्वास्य और चरित्र सभी को क्षति पहुँचती हैं। अतः इसके 
सेबन को, ऊछ विशेष दशाओं की छोड कर, बन्द जिया जाना चाहिए | 

भोजन-सुधार से जीवन-सु धार--यदि हम अपने खान-यान में भोबन 
ऋऊगने के उद्देश्य को च्यान में रखें तो हमें मितव्यय्रिता और स्वास्थ्य का लाम तो 
मिले ही, इसके अतिरिक्त हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भी बहत 
सुवार हो जाय | वततमान दशा में भोजन सम्बन्धी विविध क्रियाओं में हमारा 
कितना समय और शक्ति अनावश्यक रूप से खर्च हो रही है | हमे उनसे कुछ 


६६ सर्वोदय अथशात्र 


लाम नही होता, उलया हम बहुत हानि उठा रहे हैं | हमे इस विषय का बहुत 
सोच-विचार करना पडता है कि किस प्रकार खाने के नये-नये जायकेदार पदाथ 
तैयार किये जाय, और उन्हे अधिक से अधिक परिमाण मे खाया जाय । हम 
दिन में चार-चार पॉच-पॉच समय कुछ न कुछ खाते-पीते रहते है। सवेरे का 
नाश्ता, दोपहर का भोजन, तीसरे पहर का फलाहार, शाम का खाना, फिर सोते 
समय दूध आदि, इसके अतिरिक्त समय-समय पर सोडा, लेमनेड, शर्बंत, ठडाई 
लस्सी, चाय, कहवा, कोको आदि अन्य पेय भी चलते रहते है। हमारे घर कोई 
मेहमान आता है तो एक खास काम यह हो जाता है कि उसे किस समय क्या- 
क्या पदार्थ खाने-पीने को दिये जाय | भारत में घरो में औरतों का मुख्य काम 
तरह-तरह के बढ़िया कहे जाने वाले भोजनो की व्यवस्था करने का ही रहता है। 
बाजार से हलवाई की दुकान, होटल या विश्रान्ति-यह आदि का काम करते हुए 
अनेक आदमियो का जीवन बहुत सवेरे से लेकर, बडी रात गये तक तरह-तरह 
के मिष्ठान्न या नमकीन पदार्थ तथा पेय बनाने या सजा कर रखने का ही रहता है । 

विवाह शादी या तीज त्योहार के समय हम अपने अतिथियो का सत्कार खूब 
“बढ़िया? भोजन से करते है और साथ से चूर्ण चटनी या पाचक पेय की भी 
व्यवस्था करते है | हमारी खातिरदारी ऐसी सीमा तक होती है कि अतिथियो को 
अपने घर लौटने पर कई-कई दिन तक बदहज्मी आदिकी शिकायत रहती है, 
और उन्हे याद रहता है कि अमुक व्यक्ति के यहाँ हमारा ऐसा स्वागत हुआ 
था ( जिसके फल-स्वरूप वे इतने बीमार पडे | ) 

यदि आदमी भोजन मे सादगी का व्यवहार करे तो उपयक्त बातों मे कितना 
परिवर्तन हो जाय--अतिथियो को बीमार पडने का अवसर न आये, घर वालो 
की बहुत सी परेशानी बच जाय, स्लियो को भोजन बनाने का ही काम मुख्य न 
रहे, और वे अपने समय का अधिक सदुपयोग कर सकें, हलवाइयो को तथा 
होटल वालों को बहुत विश्राम मिल सके और उनका समय-विभाग बहूत 
सतुलित हो सके | इस प्रकार सर्वसाधारण के लिए भोजन-छुघार का प्रश्न बहुत 
महत्वपूर्ण है, इससे जनता के स्वास्थ्य और रोजमर्स के जीवन में यथेष्ट 
सुधार होगा । 


सातवाँ अध्याय 
वस्त्र 


आपके देश ( अमरीका ) में शायद सज्ननता को वस््राभूपण की 
कसौटी पर कसा जाता हे, पर जिस देश से मे आ रहा हैँ, वहाँ सल्वनता 
की पहचान चरित्र से होती है, ऊपरी वेशभूपा से नही। 
-+विवेकानन्द 
कपड़ा शरीर के लिए है, न कि शरीर कपड़ो के लिए। 
किए “-फकेहावत 
कपड़ा पहनने के उद्दश्य--आजऊल याव सभी आदमी थोड़ा या बहत 
किसी न किसी तरह का कपडा पहनते ह । मनुप्य के नग्न अवस्था को छोड कर, 
कपडा पहनना शुरू करने के ग्राव तीन कारण बताये जाते ६---: १--शरीर की 
सर्दी-गर्मी से रक्ता, २--लजा-निवारण, ३--शरीर की सजावट | 
आम दौर से ट्नस पहली दो बाते मुख्य मानी जाती है, परन्तु टतिहास से 
पता चलता है कि लजा का माव शुरू में था ही नहीं, ओर यह भाव कपडा 
पहनने का कारण नहीं, वल्कि उसका परिणाम हे, अर्थात्‌ धीरे-धीरे जब आदमी 
कपडा पहनने लग गया तो न पहनने की दशा से उसे लजा या शर्म का अनुभव 
होने लगा | इसी तरह सर्दी-गर्मा से शरीर की रक्ता की वात है। जब आदमी 
जगली हालत में रहता था, तो उसे सर्दी-गर्मी विशेष नहीं लगती थी। उसमे 
पशुओं की तरह सहन करने की शक्ति काफी थी, जो पीछे धीरे-धीरे कम हो 
गयी | इस प्रकार शुरू में आदमी को कपड़े पहनने की जरूरत सर्दी-ग्मी से 
बचने के लिए भी नहीं थी | 
खोज से पता लगा है कि आदमी को पहले-पहल कपड़ा पहनने की जरूरत 
अपने शरीर को सजाने की इच्छा से हुईं । पीछे तो उसे इसकी आदत ही पार 


ध््द सर्वोदिय अर्थशास्त्र 


गयी । घीरे-घोरे वह यह अनुपव करने लगा कि ठड के समय बिना कपडा 
पहने उसे सर्दी लगती है ओर तेज धूय के समय शरीर पर कुछ कपडा होने से 
गर्मी कम सताती है। इसलिए सर्दा-गमा से बचने के लिए कपडा पहनना 
उपयोगी है | क्रमशः आदमी में यह सावना पैदा हो गयी कि कपडा पहनना 
इसलिए जरूरी है कि इससे लजा निवारण होती है। कपदा हमारी सम्बता 
ओर शिष्टाचार का सूचक हो गया | 


सम्पतरा की वृद्धि के साथ कपड़े के उपयोग में वद्धि---्यों-ब्यो 
सम्यता बढ़ती गयी, आदमी आमीण जीवन छोड कर शहरी जीवन बिताने लगे, 
कपड़े का उपयोग अधिक होने लगा | अब बहुत से आदमी बहुत ही अविक 
कपडा पहनते है, या पहनना ' चाहते है, लजा-निवास्ण के लिए पुरुष या. सत्री 
को बहुत थोड़े कपड़े की जरूए्त होती है। इसी प्रकार सर्दी-गर्मी से बचने के 
लिए, भी आदमी को कपडटा मामूली ही चाहिए, सर्दी-गर्मी का अनुमच ग्हुत 
कुछ आदमी की आदत पर निर्भर है। कुछ लोग बहुत अविक सर्दी के समय 
भी थोड़े से कपड़े से काम चला लेते हैं, इसके विपरीत, दूसरे आदमी जो बहुत 
अधिक कपड़े पहनने के आदी हो जाते है, उन्हें उन कपडों मे जरा कमी करने 
से ही बहुत ठड लगने लगती है। भारत का साधारण किसान या मजदूर एक 


धोती और चदर में सतोष कर लेता है, जबकि यूरोप-अमगीका के “समय! पुरुष' 


तथा उनका अनुसरण करने वाले भारतीयों की पोशाक में देखिए कितने कपड़े 
चाहिएँ---बनयान, कमीज, वास्कट, कोट, कालर, नेकटाई ठोप, जाधिया 
( अडरवेयर ), पतलून और उसके साथ पेटी या गेलिस, मोजे, गेटिस और 
जूते । [ये लोग दिन में कई बार कपडा बदलते हैं ओर अलग-अलग 
अवसर के लिए जुदा-जुदा पोशाक रखते है || इससे शरीर को यथेष्ट धूप और 
हवा नही मिलती, रोग बढ़ रहे हैं, क्षय आदि बीमारियां फैचती जं रही हैं, और 
लोगों का स्वास्थ्य विगडता ही जाता है | 


नये-नये फैशन, और पहनावे में विषमता--आजकल पोशाक के 
नित्य नये फैशन निकलते रहते है। घनवान या शौकीन लोग अपनी पोशाक के 
पुराने ढग को बदल कर नये ढग की पोशाक ग्रहण करते रहते हैं अथवा बहुत 
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बढ़िया कपडा काम मे लाते हैं। कुछ आदमी यवी या ऊनी कपडे से सतोप न कर 
रेशमी वच्नर पहनते हे, जिनके लिए. असस्य वीडे मार जाते हैं। कुछ लोग 
ऐसे कपढ़े का उपयोग करते हैं, जो सोने-चादी के तारो के कारण बहुत कीमती 
होता है | खासकर यूरोप-अमरीका की शौकीन स्वत्रियाँ अपनी पोशाक में ऐसे 
पत्तियों के पर लगवाती है जो चरहत इुल॑भ होते है । उनके इस फेशन या शौक 
के वास्ते वे-जबान पक्तियों को अपनी जान खोनी पडती हें । यही नही, कुछ 
स्मणियो के गलें के वस्त्र या कोंट आटठि के लिए. टो! नामक चरम काम 
आता हे, जो भेद के गर्भम्थ बच्चे की नम रोय्रेदार खाल से बनता है | दसके 
लिए भेड तथा उसके बच्चे की एक-साथ हत्या की जाती है । सब्यता के दस 
युग में जब रूई, सन, पटसन, ऊन आदि के तरह-तरह के कपड़े बनने लग 
गये हे, सिर्फ शौक पूरा करने के लिए जीवो की यह हिसा खेदजनक हे | 

वर्तमान ससार में कितनी विपमता है ! कुछ आदमी तो कपड़े का उपयोग 
जरूरत से य्यादा करते है, और नित्य नये फेशन के तथा कीमती कपडे पहनते 
हे तथा पर्ठे, चॉदनी, खोली या गिलाफ आइि मे खर्च करते हैं। इसके विपरीत, 
हमारे अनेक भावइयो को अपनी शरीर-रक्षा के लिए भी यथेण्ट वस्त्र नहीं 
मिलता, इससे उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचती हैं, ओर वे समाज में नीची 
श्रेणी के माने जाते है । 

कपड़ा ओर स्वास्थ्य---जरूस्त से कम कपडा पहनना स्वास्थ्य के 
लिए हानिकर है, यह तो सब जानते ही है । उल्लेखनीय बात यह हे कि आदमी 
के लिए. अधिक कपडा पहनना भी टीक नहीं। वह जितना अधिक कपदा 
पहनता है, उतना ही वह हवा, प्रकाश और मिद्ठी के उपयोग से वचित 
होता जाता है और फल खरूप अपने स्वाम्व्य को हानि पहुँचाता है। 
पर आदत और सम्बता का विचार आदमी को कपढ़े का इस्तेमाल 
घटाने से रोकता रहता है। तथापि कही-क्ही कुछ प्रतिक्रिया नजर आ रही हे । 
भारत में तो साथु सनन्‍्तो ने सदा ही बहुत कम कपडा पहना हे, यहाँ तक कि वे 
प्राय, लगोटी लगाये या अड्धनग्न अवस्था मे रहते आये हैं। अब यूरोप 
अमरीका में क्तिने ही नगर-निवासी धूप का लाभ उठाने के लिए. पहाड़ों पर, 
समुद्र के किनारे या दूसरी सुरक्षित जगहो से जाते है और काफी समय नगे बैठे 
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रहते अथया घूमते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य बहुत सुधर जाता है । यह विचार 
ठीक नहीं है कि कम कपडा पहनने या नगा रहने से आदमी की विषय-वासना 
बढ़ती है | अकसर जो पुरुष और ल्लियाँ बहुत अधिक कपडा पहनती हैं, ओर 
जो ख्त्रियाँ पर्दे में रहती है, उनमें विषय-वासना अपेक्षाकृत अधिक होती है। 
इस प्रकार कपड़े का अधिक उपयोग हमारे शारीरिक खास्थ्य के लिए ही नहीं, 
मानसिक खास्थ्य के लिए मी हानिकारक है। 

धन्य मनुष्य को अपनी नगा रहने की हालत छोड़े इतना समय बीत गया 
है ओर कयडा पटनने का वह इतना आदी हो गया है कि अब फिर शुरू की 
हालत में जाने की सहसा आशा नहीं की जा सकती | तो भी यह विषय विचार 
करने का हे। जहाँ ऋठ अनुकूल हो, आदमी को दिन में थोडा समय उथाड़े बदन 
अवश्य रहना चाहिए, जिससे उतका आकाश, धूप और हवा का ससर्ग हो । 
जहाँ विशेष वाधा न हो, आदमी को कुछ समय नगे पॉव चलना चाहिए, 
जिससे शरीर से मिट्टी का स्पर्श हो, ओर उसका लाभ मिले। इसके अलावा 
हमें अयने बदन को बहुन अधिक या तग कयडों से ढके रखना नही चाहिए | इस 
प्रकार खातकर गर्मी मे आबी वाहो की कप्तीज या बडी और हाफ-पेन्ट या मामूली 
धोती का पहनाव अच्छा हे | कपडा का रग मी बहुत चमकीला या भडकीला न 
होना चाहिए, जो आँखो के लिए हानिकारक होता है । 

विशेष वक्तव्य--आवश्यकता है कि आदमी जो कपडा पहने वह जलवायु 
के विचार से अनुकूल हो, स्वास्थ्य के लिए हिनकारी हो। हम याद रखे कि 
कर शरोर के लिए है ( अर्थात्‌ उनका उद्देश्य शरीर को रक्षा करना है ) न, 
कि शरीर कपडे के लिए। प्रायः हम शरीर से कयडो की एक छोटी-सी प्रदर्शनी 
का काम लेते हैं, हम कपडा खासकर इसलिए पहनते है कि दूसरे आदमी 
हमारी अनोरी या बैमय का परिचय प्राप्त करें, इस भावना के होते हुए हम 
नि्य नये और बहुमूल्य कपशे का उप्रोग करके भी सतोब या सुख नहीं पा 
सकते | इसके अतिरिक्त हम आयने गरीब भाइयों से दूर होते जाते हैं। हमारा 
लक्ष्य मानव समाज में एकता ओर समानता बढ़ाना है | हम जरा सोचें और 
कृत्रिम वेश-भूषा से बचे, इसी मे सबका कल्याण है | 





सबक 


आठवा अभ्याय 


सकान 


यदि घर वार के बिना या कपड़ों के विना हम इस अनन्त 
( आकाश ) के साथ सम्बन्ध जोड सके तो हमारा शरीर डुद्धि और 
आत्मा पूरी तरह आरोग्य का अनुभव करे । इस आउ्शे को भले हम 
न पहुँच सके या करोडो मे से एक ही पहुँचता हो तो भी इस आहइश 
को जानना समझता और उसके प्रति आदर-भाव रखता आवश्यक है; 
ओर यदि वह आदशे है तो जिस हद तक हम उसे पहुँच सके गे, उस 
हृढ तक हम सुख, शान्ति और सन्दोष का अनुभव करेंगे। 
+गाँघीजी 


बेहात के अथेरे और उजाड़ घर उनमें रहने वाले लोगो के जीवन 
की एक तसवीर है। उनसे न हवा हैं, न प्रकाश है, तन किसी तरह की 
खुख्रता का स्याल है।., 


>-शानन्‍्ता वेरलकर 


मकान की आवश्यकता---आदमी को घूमने फिरने का छाहे जितना 
काम हो, उसे विश्राम करने या भोजन बनाने ओर सोने आदि जे लिए एअ 
ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है, जहाँ धूप, सर्दी, वर्ण और ओलों आदि पे 
उसकी रक्षा हो सके। शुफाओं ओर पेडों के सोजर आदि का उपयोग करने के वाद 
मनुष्य ने क्रमशः कोपडियाँ आदि बनायी, फिर तरह-तरह के घरा झा निर्माण 
किया | घरो ने गाँवों ओर शहरों की सृष्टि की, जिनके समह रो ठेश तथा 
राष्य कहते है । अखु, मोजन और वस्त्र की तरह घर या निवास मी मनुष्य की 
प्राथमिक आवश्यकताश्रों में से है| 
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गांवों के घर --गॉँवों से अधिकाश मकान कच्चे होते है। कुछ तो 
निरी कोपडियाँ ही होती है--धास-फूस और लकडियो की बनी हुई। इनमे 
धूप, वर्षा आदि से यथेष्ट रक्षा नही होती, आधी-तूफान में इनके जल्‍दी उखड 
जाने की आशका रहती है, तथा भोजन बनाते समय बहुत सावधान रहना 
“पडता है कि कही आग न लग जाय। वैसे कोपडियाँ सादे रहन-सहन की 
प्रतीक होती है, हवा और रोशनी इनमे कुदरती तौर पर आते रहने से इनमे 
प्राकृतिक जीवन की छुटा रहती है । इनमे रहने वाले आदमी को इनकी समय- 
समय पर मरम्मत तथा देखभाल करनी होती हे, इस प्रकार वह परिश्रमी और 
कष्ट सहने वाला होता है, इससे उसका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रहता है । 
गाँवों में कोपडियो से कुछ ऊँचे दर्ज के निवास-स्थान कच्चे घर होते 
है | इनकी दीवारे गस ओर बल्ली आदि की अथवा मिट्टी या गारे की होती 
है, अथवा कच्ची ईंटो या पत्थर आदि की होती है। इन पर फूंस का छुप्पर 
डाला जाता है अथवा लकड़ी की कडियों पर तख्ते डाल कर उन पर मिट्टी की 
छुव बनाली 'जाती है । इनकी समय-समय पर और खासकर वस्सात के पहले 
मस्मत करने की जरूरत होती है, अन्यथा ये टपकते हैं, और दो-तीन साल में 
गिरने ही लगते है | यद्यपि इबर कुछ समय से इन घरो की बनावट में रोशनी 
ओर हवा का विचार किया जाने लगा है, प्रायः इनमें खिडकियोँ या रोशनदान 
आदि नहीं होते, रसोई के लिए. अलग कोठरी नृह्दी होती, गाय-मैस आदि पशु 
भी आदमियों के साथ उसी कोठरी मे रहते है | इससे होने वाली स्वास्थ्य-हानि 
स्फठ ही है | 
शहरों के मकान---सम्यता के विकास में गाँवों की जगह शहर बने। 
शहरों के अविकाश मकान पक्की ईटो या पत्थरों की दीवार वाले होते है | इनके 
* ईंट, पत्थर, चुने था सीमेट के होते है और छु्तें भी इन्हीं चीजो की बनायी 
जाती है, हाँ, उसमे लकडी या लोहे आदि की सहायता ली जाती है। इस प्रकार 
ये मकान पक्के और मजबूत होते है | परन्तु इनमे भी बहुत से दोष होते है । 
शहरों की बढ़ी हुई आजादी की दृष्टि से मकानो की सख्या बहुत कम होती है, 
ओर अधिकाश आदमी गरीब होने के कारण एक बहुत ही छोय मकान रख 


मकान छठ 


सफते हैं या बड़े मझान का बहुत ही छोटा हिन्सा किराये पर ले सकते हैं | उसका 
नतीजा यह होता है कि बहुत से आव्मी दंग तथा अधकार वाले मझानो मे रहते 
हैं| एक-एक कमरे में कई आदमियो को तथा कुछ दशाओं में कई-कई परिवागे 
को जैसे-तैंसे निर्वाह करना पडता हे। इन मऊानो में शुद्ध हवा मिलना बहुत 
कठिन होता हैं। फिर, शहरों में मिलां ओर कारखानो ने मजदूरों के लिए मकानों 
की अलग ही समस्या उपस्थित कर रखी हे। दसका असर वहाँ की अन्य जनता 
को भी भोगना पढता है | इससे लोगो का स्वास्थ्य श्गिडता रहता है | 


बहुत भे आदमियों के लिए मकानों की कमी--अत्येऊ देश के 
एक-एक नगर था गात्र में ग्रति मझान कितने व्यक्ति रहते हैं, ट्सके अको मे 
व्रिमिन्नता होगी | मारत मे औसतन प्रति पॉच मन॒ष्यो पीछे एक घर है । करती मे 
तथा देहातो में यह औसत लगभग समान हे | विशेष विचार करने की वात यह 
हे कि ससार के किसी भी देश के सम्बन्व में यह नहीं कहा जा सकता कि चहाँ 
के प्रत्येक नगर और ग्राम में सत्र आदमियों के पास अपने मफान हैं, अथवा जो 
मकान है, वे काफी है | आस्ट्रेलिया आदि जिन ठेशों में जनसख्या के अनुपात 
से भूमि काफी हे, वा अधिक भी कही जा सकती हें, वहाँ गौराग लोगो ने अपने 
मकान आदि के लिए बहुत अविक भूमि बेर रखी हे, ओर अन्य लोगों के लिए, 
खासकर वहाँ के मूल निवासियों के लिए मकान आदि की तगी है । अन्य देशों 
से प्रथम तो मकानों के काम में आने वाली भूमि ही कम हे, दूसरे, पूजीपतियों 
और सत्ताधारियों ने अपने लिए बडे विशाल भवन वना रखे है तथा अपने टह- 
लने आदि के लिए, निजी पार्क आदि बना कर सर्वसाधारण के लिए मकानों 
के वास्ते जगह कम कर दी हे | यह वात केवल नगगें तक ही सीमित 
नहीं हे, प्राथ गाँवों में भी ऐसे दृश्य साधारण है कि ऊुछ थोड़े से आद- 
मिय्रो के पास बहुत लम्बे चौड़े मकान हैं, ओर बहुत से आदमियो को मकान का 
अभाव हे। निदान, शहरों में तथा ग्रोंवो में अनेक आदमी ऐसे हैं, जिनव्ग 
अपना या किराये पर लिया हुआ भी कोई घर वा मोपडी नहीं, ये लोग दिन मे 
जहाँ तहाँ घूमते रहते हे, और रात को बाबार या सडक के किनारे बेड 
ऋर अपना समय काठउते है । 


छ७द्‌ सर्वोदिय अथशास्त्र 


जहाँ एक शिकायत को दूर करती है, प्रकारान्तर से दूसरी व्याधि खडी करती है. 
जिसे दूर करने के लिए दूसरी ओऔपधियों की जरूरत पडती है। वह दुश्चक्र 
चलता रहता है | हमारी जरूरते बढती रहती है, और वे पूरी नहीं होती तो हमे 
असन्तोप और वेदना होती है। यह जानते हुए भी हम उसका सरल उपाय 
नही करते--साठगी और परिश्रम का जीवन नहीं बिताते। मकानों की रचना मे 
यह दृष्टिकोण व्यान में रखा जाना आवश्यक है) 


नवों अध्याय 
ह््‌ 
श्सचा 


सवो ढय की शिक्षण पद्धति जीवन सम्बन्धी क्रियाओं पर आधार 
रखती है. । परन्त उतनी ही उसकी विशेषता नही है, उसका ब्येय अहिसा 
ओर सत्य की बुनियाद पर एक नये समाज की रचना का प्रयत्न करना 

भीहे। 
--जों० का० कुमारप्पा 


बुनियादी शिक्षण-पद्धति में गरोबो की सवागीण उन्नति के लिए 
आतरता भरी हुई है। इसके अन्दर जीवन-विकास की दृष्टि हे। इसमे 
हाथ पाव और सस्तिप्क--तीनो के विकास की सासझ्नी और उपाय हे | 

-+काका कलेलकर 

पिछले अध्यायों मे मनुष्य की आवमिक आवश्यक्ताओ--भोजन वस्त्र 
ओर मकानों के विंपय में लिखा गया हे | इसके अतिरिक्त हमारी अन्य प्रमुख 
आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरजन हैं। वहाँ शिक्षा के शरे मे 
विचार किया जाता है | 

प्राथमिक शिक्षा की यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए 
मानव जीवन में शिक्षा की उपयोगिता या महत्व सब जानते है, फिर भी शिक्षा- 
प्रणाली कैसी हो, यह विपय बहुत सत-मेद का है ) इस विषय पर कितनी ही 
पुस्तके लिखी गयी हैं, पर समस्या अच्छी तरह हल नहीं हुईं। यह साफ जाहिर , 
है फ्ि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को केवल अधिक-से-अधिक धन पेढा मरने 
वाला यत्र बनाना नहीं है। शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति न्वस्थ 
स्वावलम्बी, सुसस्क्ृत और समाज के अति अपनी जिम्मेबारी एरा करने बाला 
बने | यह भ्रात तभी अच्छी तरह हो सकती है, जत्र त्रालक बालिकाओं को 


छ्द सवोदय अर्थशास्त्र 


प्रार्म्म से ही उचित शिक्षा मिले। परन्तु आजकल भारत से तथा और भी कई 
देशों मे प्राथमिक शिक्षा को कुछ महत्व नहीं दिया जाता। वडी उम्र के तथा 
ऊँची कक्षाओं के विद्यायियों को पढ़ाने के लिए योग्व से योग्य व्यक्तियों की 
खोज की जाती है, उनके लिए खूब खर्च किया जाता है और विविध प्रकार के 
सामान जुठाये जाते हैं। परन्तु ग्राथमिक शिक्षा पाने वाले चालकी के लिए 
मामूली व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, जिन्हे कुछ विपयों का 
ज्ञान मले ही हो, बालकों सम्बन्धी ज्ञाव नहीं होता, जो बालकों के स्वभाव, 
विचार, उनके मन पर होने वाली क्रियाओ-प्रतिक्रिवाओं आदि से विल्कुल परि- 
चित नहीं होते । ये अव्यापक त्रालको के दिमाग में कुछ बातें जैसे-तैसे ठेंसने 
का प्रदत्त करते हैं, इनमे शलकों को भावी जीवन के लिए तैयार करने की 
योग्यता नहीं होती | श्र, आवश्यकता है कि प्राथमिक शिक्षा को उसकी उपयो- 
मिंता के अनुसार वर्येष्ट महत्व दिया जाव । 


बुनियादी शिक्षा, खेती या स्थानीय धन्धे का आधार-- 
लोकहित की दगट से बुनियादी शिक्षा-पद्धति सबसे उत्तम है। इसकी मुख्य 
बातें ये हं--छुहु-सात साल के सब बालकों के लिए,, उनकी मातृभाषा सें सात 
साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रतनन्ध हो। शिक्षा का आधार या 
केसर किसी प्रकार की वस्तकारी हो, या खेती हो, और सब्र विषय ( भाषा, 
गणित, भूगोल, इतिहास ओर आलेख्य आटि ) उस दस्तकारी के सहारे 
सिंखाये जाय | दस्तकारी का चुनाव स्थानीय परिस्थिति को व्यान में रुख कर 
किया जाब | जहाँ सम्भव ओर व्यवद्यरिक हो, कताई-बुनाई को प्राथमिकता टी 
जाय | अत्येक बुनियादी शाला अपने खर्च का अधिक से अधिक अंश अपने 
छात्र और अध्यापकों के उद्योग से प्राप्त करने का प्रयत्न करे[॥# इसमे मुख्य 
हेतु यह है कि छात्रों मे शरीर श्रम के सम्बन्ध मे तथा निर्माणु-कार्य के प्रति 
रुचि उत्न्न हो, और वे पीछे इस श्रम का वथेष्ट सम्मान करने वाले हो, उसे 

* गांधीजी का मत था कि घुनियादी शिक्षा के सात वर्षो का औसत लेकर 


शिक्षा वी आब और व्यय बराबर होना चाहिए | हा, विद्यार्थियाँ द्वारा बनावी 
हुई चीजों को निश्चित दामों पर सरकार खरीदे | 


शिक्षा छ्ट्‌ 


बौद्धिक कार्व से नीचे दर्जे का माननेवाले न हो, वे स्वावलम्बी थने , और 
देश से वेकारी दर हो | कहना नहीं होगा ०) खासकर निधन देशों में, सब- 
साधारण को ऐसी ही शिक्षा आसानी से दी जा सकती है, और इसी से जनता 
का कल्याण हो सकता हे । 


उच्च शिक्षा--माव्यमिक और उच्च शिक्षा म भी ऊपर कही बातो का 
आन रखा जाना चाहिए। यत्येक विद्यार्दी और अव्यापक अपनी आजीविका- 
ग्राप्ति मे स्वावलम्बरी हो तथा दूसरों को स्वावलम्नी बनाने में सहायक हो। 
विज्ञान की शिक्षा दी जाब, और युवकों की आविष्कार-बुद्धि विकसित की जाय 
पर उनके मन में यह बात जम जानी चाहिए दैए कि हमारा ज्ञान हमारे स्वाथ- 
सावन के लिए नहीं, लोक-कल्याण के लिए है । 

गांधीजी के मत से उच्च ( विश्वविद्यालयों की ) शिक्षा को भी उत्पागक 
दस्तकारियों पर आवारित होना चाहिए । इस शिक्षा का दायित्व सरकार पर 
नहीं, गर-सरकारी सस्थाओरओं और व्यक्तियों पर होना चाहिए। इजीनिपरिंग,, 
व्यावसायिक, और व्यापारिक विद्यालणें का मार व्यापारिक और ओ्रोद्योगिक 
सस्थाओं को उठाना चाहिए। कृषि, विज्ञान, चिकित्सा ओर साहित्य तथा 
सामाजिक विन्नानो के लिए विद्यालयों को या तो स्वावलम्बी होना चाहिए या 
दान पर आधारित होना चाहिए। राप्य के विश्वविद्यालय केवल परीक्षाओं 
का प्रबन्ध करें ओर परीक्षाओं की फीस द्वारा स्वावलम्बी रहे। 

ट्स समय भारत मे उच्च शिक्षा देने वाली सस्थाय्रो से जनता का प्राय: 
कुछ भी हिंत नहीं हो रहा हे, ओर वे सर्वसाधारण से प्राप्त टेक्सो आदि की 
आय पर एक भार वनी हुई है । यह अनुचित है | इससे आभूल परिवर्तन करने 
की जरूरत है | उदाहरण के लिए जो० का० कुमारपा ने कहा है--- 

“आज हमे यह भावना पैदा करनी चाहिए कि हमारे खेती-कालिजो 
की जिस्मेदारी है कि जमीन पर कहर न पड़ने ठे । अगर वे ऐसा नही 
करते तो इन कालिजों को पालने मे कोई तक नही है। अ्रव तक इन 
कालिजो में जुद-जुद्य जावि की ईखें उगायी गयी है. ताकि मिलो को हर 
महीने ईंख मिलते रहे और मशीने लगातार चलती रहे। अमरीकी रुई 


-८६० सर्वोद्य अर्थशास्त्र 


ओर देशो रूई के मेल से उन्होंने नयी रूई वनायी है, लेकिन गाँव वालो 
की असली जरूरत की परवाह जरा भी नहीं की जाती |? 

कुछ प्रुख्य बार्ते--इस प्रकार शिक्षा-पद्धति की कुछ मुख्य बातें ये 
होनी चाहिए :-- 

(१) विद्यार्थी शारीरिक श्रम करने वाले, और उसकी इज्जत करने वाले हो । 

(२) वे शिक्षा पाकर अपने आमीण गायों से सम्पर्क रखने वाले हो, एक 
अलग दुनिया मे विचरण करने वाले न हो । 

(३) वे स्त्री जाति के खुख-सुविधाओं और उन्नति का प्रयत्न करने वाले हों । 

(४) वे अपने जीवन का उद्दे श्य स्वार्थसाधन न माने, और लोक-कल्याण 
में भाग लेंने वाले हों । 

(५) वे अपने निकट्वती समाज की सेवा तो करे ही, पर देश या राज्य के 
हित का व्यान रखें ) यही नही, उनकी नागरिकता की भावना किसी 
सकीर्ण क्षेत्र तक परिमित न होकर विश्वबघुत्व वाली हो । 

श्रम-प्रतिष्ठा--ऊपर कहा गया है कि विद्यार्थी अम करने वाले और 
उसकी इज्जत करने वाले हो । इस समय इस पर बहुत व्यान दिये जाने की 
आवश्यकता है, कारण, आधुनिक शिक्षा पद्धति मे इसकी ब्रहुत ही अवहेलना 
की जाती है, ओर परिणाम-स्वरूप पढे-लिखो का अपनी आजीविका के लिए. 
इधर-उधर मारे-मारे फिरना, वेकारी बढ़ना, देश में उत्पादव कम होना, तथा 
शिक्षितों का, किसानो और मजदूरा से अलग ही दुनिया बनाना आदि बाते 
हमारे सामने हैं.। इन बातो का अन्त होना चहिए। 

इस प्रकार भविष्य में हमारे विद्यालय खेतो और उद्योग-गहों में होने चाहिएँ, 

हमारे शिक्षित बालक सर्वप्रथम गोरवशील किसान और औद्योगिक हो। 
हमारे शिक्षक स्वय खेतीहर और ओद्योगिक हो । 
प्रोढ-शिक्षा--औद-शिक्षा का अर्थ यही नहीं है कि बडी उम्र के बालक 
को, जो नियमित रूप से स्कूलों में नहीं पढ सके हैं, अच्षर-जान करा दिया जाय। 
ड्स शिक्षा का मुख्य कार्य व्यवहार-ज्ञान या नागरिकता की शिक्षा होना चाहिए । 
>गाबी अर्थ विचार! से 


शिद्षा पर 


अद्वर-जान इसमे सहायक हो सकता है| बह शिक्षा कम-पढ़े-लिलंल तथा प्यादा- 
पढे-लिखे सभी प्रकार के लोगो को दी जा सकती हे। अपना गरोजगार-घधा शुरू 
अरने के वाट भी आव्मी अपनी शिक्षा जारी रखे, यही प्रोद् शिक्षा हे। वह 
कार्य सरकार के भरोसे छोड देना टीक नहीं है। जिन लोगो को विशेष शिक्षा 
प्राल करने का सुअवसर मिला है, उनका कर्तव्य हे कि वे झपने पास-पड्ोस के 
उन भाई बहनो को शिक्षा दें, जो टससे वचित रह गये हैं। उन्हें प्रोो हो 
पढ़ाने की जिम्मेबारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए, और उस समय की प्रतीक्षा 
न करनी चाहिए जब सरकार कानून द्वारा उन्हें यह कार्य-भार लेने के लिए 
वाब्य करे | गावीजी के शब्दा मेंः-- 
'.  श्रीढ-शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो स्त्री-पुरुणे को हर तरह वेहतर नाग- 
रिक बनाये. . .कितावे होगी, पर वे विद्यार्थी के वजाय शिक्षकों के काम की 
अधिक होगी, हम बहुमत को यह सिखाना होगा कि वे अल्पसत वालो 
के साथ कैसा बर्ताव करे, और यही अल्पसत वालों को भी सिखाना 
होगा ।' ठीक ढंग की प्रोढ-शिक्षा लोगो को पडोसियों का भाई चारा 
सिखायेगी और इस तरह अस्पृश्यता और साम्प्रदायिक समस्या की जड 
पर ही कुठाराधात करेगी ।...हमे गाँव वालो को सहकारिता की भी शिक्षा 
देनी है । 

शिक्षा जीवन-व्यापी हो--सक्तेप मे यह कहना हे कि हरेक बालक 
ओर प्रौढ को, पुरप ओर स्त्री को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह 
स्वय साजिक और स्थायी छुख बाला जीवन चिताये श्रीर समाज के भी ऐसे ही 
जीवन बिताने में सहायक हो । आजकल शिक्षा भी एक फंशन हो चला हें, 
जिना शिक्षा या कम शिक्षा वालों को नीचे दर्ज का माना जाता हे, टस 
लिए हम अपने बालकों को विश्व-विद्यालयों ओर विद्यापीठो की टिय्री-डिप्लोमा 
दिलाने का प्रयत्न करते हैं | होना यह चाहिए कि एक खास लक्ष्य रुफ़ कर 
हम उन्हें जीवन की शिक्षा दिलाये। इस प्रसंग में श्री जो० का० कुमास्या ने 
कहा हे--.- 

धालकों की शिक्षा मे जीवन के सारे ज्षेत्रों का समावेश होना चाहिए, जसे 
व्यक्तिगत सफाई, घरेलू कामकाज, समाज-सेवा, उत्पादन और वितरण | इच्चों 

] 


ब्यर सर्वोदिय अशशथीस्त्र 


की उम्र के मुताबिक इन कामों को सिखाने की तजवीज हो | सर्वोदय का कार्य- 
क्रम जीवनव्यापी है, क्योंकि उसमें सब के उत्कर्ष का अभिप्राय है। इस लिए 
हमारे देश के समूचे जीवन के साथ कम्बन्ध रखने वाली हर चीज से हमारे बच्चो 
का परिचय होना चाहिए. | देश की जरूरत की चीजें देश में ही पैदा करके हम 
सबकी तरक्की सिद्ध करेंगे | हमको स्वय पूर्ण और स्वावलम्बी बनना है | 


श्री विनोवा के विचार--श्री विनोबा ने इस विषय पर खूब चिन्तन और 
मनन ही नही किया हे, वरन्‌ कई वर्ष-बालको को-यह शिक्षा दी हे । उनकी अनुभव- 
पूर्ण बाते बहुत विचारणीय हैं| उनका मत है कि हर देहात में प्राव.-काल 
सूबोदय के समय एक घटे का स्कूल चलाया जाय | इससे बालकों को पढ़ाया 
जाय | इसी तरह शाम को ग्रौदों के लिए श्रवण वर्ग चले, जिसमें रामायण 
भागवत आदि किताबों को पढ़ कर सुनाया जाय, सतो के चरित्र और गायाएँ 
भी सुनायी जायें, गॉव की समस्या सोची जाये । खेती इत्यादि के बारे से नयी 
जानकारी दी जाय, भजन संगीत वगैरह सुनाया जाय | ऐसे स्कूल के अव्यापक 
दिन भर अपना काम कर सकते हैं | उन्हें बहुत तनख्वाह देने की जरूरत नहीं 
है, गाँव के लोग योडा सा अनाज साल भर मे उन्हें दे देंगे, सम्भव है उसकी 
भी आवश्यकता न हो। जैसे हम सम्पत्तिदान का हिस्सा लेते है, बसे वह भी दिन 
में एक घटा लोगो को ग्रेम से सिखाने में बुद्धिदान देगा | इस तरह स्कूल करीब- 
करीन मुफ्त में ही चलेगा 

इस एक घटे के स्कूल से जो पढाई होगी उसका सम्बन्ध खेती, शह-डद्योग 
इत्यादि ग्राम-जीवन के साथ होगा | घर-घर मे रसोई चलती है, खाना बनता है वह 
भी तालीम का एक साधन माना जायगा, आहार-शास्त्र इत्यादि की कई बाते 
उसके जरिये सिखाबी जावेंगी। गाँव में सफाई करने का गाँव वालो का जो 
कत्तेव्य है वह भी गाँव का एक बुनियादी साधन माना जायगा। गाँव से कोई _ 
रोग फैला है तो रोग-निवार्ण का जो कार्य किया जायगा वह भी ज्ञान-ग्राप्ति का 
एक साधन होगा । गाँव से कोई शख्स मर गया है तो उसकी मृत्यु भी जान का 
साधन होगी | कही वारिश ज्यादा हुई है इसलिए कम फसल पैदा हुई, तो वह भी 
शान का साधन होगी | गॉँव में जो उत्सव होगे, गाव से शादी होगी, वे भी 


भिन्षा प्‌ 


जान-य्राति के सावन हो जायेगे | इस तरह गाँव की हर एफ घटना, गाँव का हर 
एक विंपय ज्ञान-ग्राप्ति का साथन होगा | 

इतना खरा काम एक घंटे में केसे होगा ? एक घटा सुबह और एक ब्रटा णाम, 
इस तरह से दो घटे के श्रवरणु-पटन वर्ग में बहत ज्ञान मिल सकता हे |यह मे 
अपने अनुभव से कह रहा हैं । आज जंहों पाच पाँच घटे का सकल चलता है, वहाँ 
छुट-छह महीने की लड्टी दी जाती हे | <सलिए वह दाई घटे का खल हो गया। उसमे 
सीखने के साथ भूलने का भी काम होता है | हमारा सकल रोज का सरकृल होगा, 
उसमे मूलने के लिए अवसर नदी मिलेगा | टरुके अलावा जसे गेज खाते € तो 
शरीर की प्ृष्टि होती हे, इसो तरह रोज थोडा थोडा अव्ययन करने से मन को 

पट मिलेगी | ज्ञान-स्पी मोजन के बास्ते छुट्टी की जरुरत होती ही नहीं है |+ 


* काचीपुरम्‌ सम्मेलन में दिये प्रवचन से सकलित | 


दसवों अध्याय 
सास्य और मनोरश्बन 


जिस चीज़ का मनुष्य पुतला है, उसी से इलाज ढूँढ़े । पुतला प्रथ्वी, 
पानी, आकाश, तेज और वायु का वना है, इन पॉच तत्वों से जो मिल 
सके सो ले ।...शुद्ध शरीर पैदा करने का प्रयत्न सब करे और उसी प्रयत्न 
में कुदरती इलाज अपने आप सर्यादित हो जाता है। दुनिया के असख्य 
लोग दूसरा कर भी नही सकते, ओर जिसे असख्य नही कर सकते, उसे 

थोड़े क्‍यों करे ! 
--गॉधीजी 


(१) स्वास्थ्य 

संसार के सभी देशो में स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत से सुधार करने की गुजायश 
है, गरीब और अशिक्षित जनता का स्वास्थ्य तो बहुत ही चिन्तनीय दशा में है। 
आदमी की आदर्श आयु सौ वर्ष की मानी गयी है। कुछ देशो में औसत उम्र 
साठ बर्ष है, तो भारत में सिर्फ अट्ठाइस वर्ष ही है। 

लोगों का अल्पायु होना समाज के लिए हानिकर--लोगों की 
उम्र कम होने से समाज की कितनी हानि होती है, यह सहज ही पूरी तरह 
व्यान में नहीं आता । कल्पना करो कि एक आदमी की उम्र तीस वर्ष की हे । 
उसकी उम्र के पल्चीस वर्ष तो शिक्षा और काम सीखने आदि के निकाल दिये 
जायें तो समाज के उपयोग में उसके जीवन के केवल पॉँच वर्ष ही आये। 
अब अगर इस आदमी का जीवन दस वर्ष और बढ जाय तो यह समाज को 
पत्दह वर्ष के कार्य और अनुभव का लाम दे सके । इसका अर्थ यह हुआ्रा कि 
चालीस वर्ष का आदमी तीस वर्ष वाले की अपेक्षा तिभुना उपयोगी हो जाता 


म्वास्थ्य ओर मनोग्जन प्प्प्‌ 


है| इसी प्रकार आगे विचार किया जा सकता हे। निदान, प्रत्ये़ गण्ठ को 
दीबजीवी और स्वस्थ व्यक्तिया की आवश्यकता हे | 


निरोग रहने के उपाय; साठा रहनसहन, व्यायाम ओर 
खेल--..यहाँ स्वास्थ्य-स्ता के उपायो में विम्तार से लिएने का स्थान नहीं हर 
खास च्यान इस बात की ओर ठिलाना ह कि मनुष्य की शरीररचना दस प्रकार 
की हे कि यदि वह स्वाभाविक जीवन व्यतीत करे ओर प्राकृतिक सावनो का 
उचित उपयोग करना रह तो बीमार पडने का प्रसग बहुत कमर आये। पर 
मनुष्य ने अपना रहनसहन बहुत कृत्रिम बना लिया हे, वह अपने भोजन वस्त्र ओर 
मकान में शरीर के हित का विचार ने करके सामाजिक दिखावे या आइस्‍्ब्रर, 
शौकीनी और विलासिता पर जोर देता हे। यदि वह प्रकृति के निकट रहे, 
खानपान ओर रहनसहन साढा रखे तो वह बास्वार त्रीमार न पढ़े, प्राय 
स्वस्थ ही रहे | इस विपय की मुख्य बाते पहले ब्रतायी जा चुकी हैं। यहाँ 
व्यायाम ओर सखेलो के बारे मे ही कुछ विचार करना है | 


व्यायाम और खेल स्वास्य-सक्षा के लिए आवश्यक शरीर उपयोगी हैँ । 
आदमी चाहे तो इनकी व्यवस्था बिना उुछ 5व्य ख्च किये ही हो सकती हे | 
भारत में पहले ठड बेठक और कुश्ती आ्राटि का अचार था, अब तो क्तिने ही 
आदमी अग्रेजो की देस्वा-देसी व्यायाम के लिए सेंडो के डम्बल तथा अन्य 
उपकरणों का उपयोग करते है, जो काफी कीमती होते है। इसी ग्रकार यहाँ 
कबड्डी और गेन्द-बहले आदि का चलन कम हो गया हे, ओर पढ़े-लिसे या 
शौकीन आदमी क्रिकेट, फुटबाल, टेनिस आदि ऐसे खेल खेलने हे, जिनमे पर्च 
बहुत होता हे, और जिनका विणेण लाम इने-गिने आदमियों को ही मिलता 
हे | इस विपय में इप्टिकोश बदलने की चहुत जरुरत है। हम ऐसे सेलो मे 
भाग लेना चाहिए, जिनमे खर्च बहुत कम हो, वससे भी अन्छा यह हे कि खेती 
ओर आमोयोग के काम करे , जिनसे उत्पादन से नहावता मिले और देश का 
हिंत हो । लोकोपयोगी कार्य करने में आनन्द मिलता ही हूं। निदान, हमे 
शौकीनी के आमोद-प्रमोद से त्रद कर उत्यादक, तथा स्वास्थ्य बटानेवाले व्यायाम 
और खेली में भाग लेना चाहिए । 


८६ सर्वोदय अर्थशास्त्र 


रोग निवारण, ओषधियों का सेवन--अधिकाश आदमी चाहे वें 
जाने या न जाने , किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। डाक्टर और वैद्यो की 
सख्या उत्तरोत्तर बढती जा रही है, ओर ज्यो-ज्यो वह बढ रही हैं, त्यो-त्यों नये- 
नये रोगो की, ओर रोगियों की भी इड्धि हो रही है। कितने ही आदमी प्रतिदिन 
भोजन की ही तरह ओऔपधि का सेवन अनिवार्य मानते हैं, और मोजन के बाद कोई 
चूर्ण, चटनी या लेमनेड आदि ऐसा पदार्थ लेते है, जिससे खाना हजम होने मे 
मदद मिले। अन्य आदमी सम्रय-समय पर विविध रोगों से विशेत्र रूप से 
ग्रस्त हो जाने पर तरह-तरह की--सैंकडो प्रकार की-दबवाइयाँ लेते है। 
ओपधियों में जडी-बूटी या बनखति आदि के अतिरिक्त अनेक प्रकार के खनिज 
या सामुद्रिक पदार्थ--ज्ञोहा, चाँदी, सोना, पारा, गवक, अश्रक, मृगा मोती, 
शख आदि न-जाने क्या-क्या होता है, अफीम, शरात्र, सखिया आदि का भी 
उपयोग होता है, अनेक जानवरों का रक्त, चर्बी, मास आदि भी विविध रूपो 
में दिया जाता है। औपधियो के विषय में नित्य नये अविष्कार हो रहे है, कौन 
जानना है, जो चीजे अब तक ओऔपवियो के रूप में काम में नहीं आने लगी 
है, उनमे से भी कौनसी कत्र, किसी न किसी रूप में औषधि बन जाय ! 
आदमी को अपने इस निरतर बढते हुए ज्ञान का गर्व है। परूतु, अफसोस ! 
वह भूलता है, अधिकाश औपवियाँ धानिकारक हैं, वे एक रोग को दबाती है, 
तो थोडे-बहुत समय में उसी रोग को या किसी नये रोग को आमत्रित करने 
बाली होती है। वास्तविक रोग-निवारण के लिए हमे खासकर प्राकृतिक 
चिकित्सा अपनानी चाहिए। 


प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता---अ्न्यत्र बताया गया है कि सर्वो- 

“दय की दृष्टि से हमारे उद्योग-धधों तथा रहनसहन में केन्द्रीकरण की मावना न 
विकेन्द्रीकरण होना चाहिए | प्राकृतिक चिकित्सा समाज को विकेन्रीकरण 

ओर ही ले जाती है। इसके द्वारा आदमी अपने गाव और घर में ही 
रहते हुए स्वास्थ्य-लाम कर सकता है, कारण, इसके लिए जिस धूप, पानी, हवा 
ओर मिट्टी की जरूरत होती है, ये हर जगह, खासकर ग्रॉव में सुलभ है। 
शहरो में बस्ती बहुत घनी और केन्वित हो जाने से मकानों में धूप बहुत कम 


स्वास्थ और मनोरजन प्प्छ 


आती है, हवा खराब रहती है, और खुली तथा ताजी हवा इु्लम होती हें, पानी 
भी नली का होने से वैसा अ्रच्छा नही रहता, जैसा उुओ से मिलने वाला होता हे । 
इस प्रकार शहरी वातावरण मे ग्राकृतिक जीवन के साथनों का अमाव होता हे। 
बहोँ आदमी ऐलोपेवी पद्धति की ओर क्रुऊता हे, जिसमे बहुत चर्च हे, ओर बहुत 
सा रुपया विदेशों को मेजना होता है, तो भी शरीर में विजञातीय पढाों का ग्रवेश 
होने से लाम चणिक ही होता है, ओर अनेक द्शात्रों में बट नी नहीं होता । 

निस्सदेह यह विचारणीय हे कि बड़े-बड़े ओपधालय या अस्पताल, जिनमें 
से एक-एक के लिए हजारों और लाखो रुपये की ओपवियों और यत्रों की 
आवश्यकता होती है, आखिर देश में कितने बनाये आर चलाये जा सकते हू! 
लाखो बस्तियों मे विग्वरी हुई जनता के वास्ते वे कमी भी काफी नहीं हो सबते | 
वे साधारण स्थिति के आदमियों की पहुँच से ब्राहर ही रहने वाले हैँ | दस प्रशार 
जनता की चिकित्सा की समस्या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से ही हल हो 
सकती है ! 


ग्रामीण वाताबरण की आवश्यकता--ऊपर बतावा गया हैं, कि 
मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक ग्राकृतिक तत्व ग्रामी में ही अच्छी तरह 
मिल सफते हैं | इस प्रकार हमारे लिए थ्रामीण वातावरण बहुत उपयोगी है । 
आधुनिक सम्यता में इसका निरतर हास होता जा रहा है। उत्पत्ति का केसरी 
करण करने वाले कल-कारखानो ने जनता का जीवन और रहनसहन अस्था- 
भाविक बना दिया है, सम्पत्ति और छुख के सावन मुट्ठी भर बनी लोगो को ही 
प्राप्त होते हैं, उनमे से भी बहुत से अपनी विलासिता के कारण विविध गेगों के 
शिकार बने रहते हैं। आवश्यकता है कि अ्रविक से अधिक उत्पादन स्वतत्र 
आमोद्योग पद्धति से हो, जिससे जनता प्राकृतिक जीवन जिवानेवाली श्रीर सादे 
रहनसहन वाली हो । 

संयम--स्वास्थ्य के लिए, उपयुक्त बातों की अपेक्षा मानतिक सबम का कुछ 
कम महत्व नहीं । मनुष्य में अन्य प्राणियों की अ्रपेत्षा ठुद्धि या विचार-शक्ति वी 
विशेषता हे, इसके कारण जहाँ वह पशुओं से बहुत ऊँचा उठ सच्ता है, वह 
उनसे बहुत नीचे भी गिर सकता हे | दुर्भाग्य से स्त्री-पुरुण सम्बन्ध में मनुष्य झुछ 


प्प्द् सर्वोदय अर्थ शासत्र 


दशाओ में पशुओ से भी गया-बीता है। वह केवल सन्तान-प्राप्ति के लिए ही 
सम्मोग नहीं करता, वरन्‌ कामुकता या वासना का शिकार होकर अनुचित समय 
पर तथा आवश्यकता से कहीं अधिक सम्भोग करता है । ऐसा व्यक्ति, स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अन्य नियमों का चाहे जितना पालन करे, स्वस्थ नहीं रह सकता | 
उसकी कार्यकुशलता का हास होकर ही रहेगा । इसके अतिरिक्त वह रोगी और 
कमजोर सनन्‍्तानद की सृष्टि कर समाज के लिए सकट उपस्थित करता है । इस 
प्रकार यह स्पष्ट हे कि स्वास्थ्य के लिए, मनुष्य को सयम पर भी यथेष्ट व्यान 
देना चाहिए, हाँ, घर का तथा समाज का वातावरण भी इसके अनुकूल होना 
चाहिए | 


(२) मनोरञ्ञन 


मानव जीवन में मनोरजन का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सभी 
आदमी मनोरजन चाहते है, और उसे ग्रात्त करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ 
मनोरजन आदमी के लिए हितकर होते है और कुछ हितकर नही होते, और कुछ 
तो हानिकारक ही होते है | इस विषय मे कुछ विशेष विचार आगे किया 
जायगा | 


काम में ही मनोर॑जन-.-आजकल कितने ही आदमी सिर्फ बौद्धिक कार्य 
करते हैं, शरीर-श्रम नहीं करते, ओर अनेक शरीर-श्रमियों मे बौद्धिक कार्य करने के 
लिए. योग्यता था सुविधा नही है | दोनो ही तरह के आदमियों को अपने रोज- 
मर्स के काम में कुछ मनोरजन नहीं होता । फिर, वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था 
ओर यत्नोद्योग पद्ति से आदमी का काम नीरस और थकाने वाला होता है, उसमे 
उसको, कुछ व्रव्य मिलने के अतिरिक्त, कोई दिलचस्पी नहीं होती | होना यह 
चाहिए कि काम में ही आदमी को रस हो | आनन्द को काम से बाहर देंढने 
जरूरत न रहे । छुद-सात घटे काम और एक घटा सिनेमा या जुएघर आदि 

» या नशे की अवस्था से प्रतीत होने वाला मनोरजन---यह विभाजन अस्वा- 
भाविक और पतनकारी है| निस्सदेह धन्य है, वे व्यक्ति जो मनोरजन की खोज 
अपने काम से बाहर नही करते, उसे अपने नित्य के कार्य में ही पाते रहते हैं । 
जब एक अकार के कार्य से जी उकताये तो आदमी दूसरे प्रकार का कार्य हाथ में 
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ले सकता हे, इससे उसे बहुत राहत मिलेगी | हाँ, यह बात तमी अमल में आ 
सकती है, जब आदमी स्वतत्र रूप से खासऊर खेती या आमोद्योग का कार्य झग्ता 
है, किसी की अ्धीनता में या यत्रोद्रोगों का नहीं | 


कुछ' हितकर मनोरंजन--कुछ दशाओ भ आदमी को अपने काम धवे 
से बाहर के मनोरजन की भी आवश्यकता हो सकती हे | इसलिए यहाँ उसका 
उल्लेख किया जाता है। अच्छे समाचारपत्र और पुस्तको के अवलोकन से मनो- 
रजन के साथ हमे जान-बृद्धि और चरित्र-निर्माण में भी सहायता मिल सकती 
हे । कभी-कभी अपने गाँव या नगर से बाहर दूसरे स्थानों में जाकर प्राकृतिक 
तथा ऐतिहासिक दृश्य देखे जा समते है | इसी प्रकार चित्रकारी, बागवानी, 
तेरना, खेलना-कूठना आदि भी मनोर॒जन के अच्छे साधन हैं | हम समय-समय 
पर अपने मुहल्ले की गलियो आदि की सफाई में भाग ले सकते है, अथवा 
अपने यहाँ के बालकों को साफ-छुथरा रखने में सहायता कर सकते हैं। कुछ 
आदमी मनोरजन के लिए ताश चोसर या शतरज आदि खेलते है। ये सेल 
साधारणतया निर्दोष होते हैं, पर हम स्मरण रखे कि ये एक सीमा तक ही उप- 
योगी हैं, इनमे हमारा बहुत अधिक समय न जाय | जब आदमी समय की मर्यादा 
न रख कर कई-कई घटे इनमे लगे रहते है तो इनका वास्तविक उद्देश्य ही नाट 
हो जाता है। 


हानिकारक मनोर॑ जन---आज कल सिनेमा, नाटक, नाचधर क्लब 
आदि मे, सभ्य कहे जाने वाले लोगो के समय, द्रव्य और शक्ति का क्तिना दुरुप- 
योग होता है! शहरसो में रेडियो का प्रचार बढ़ रहा है, पर इसका भी सदुपयोग 
कम ही होता है | इसमे सन्देह नहीं कि सिनेमा और नाटक, मनोरजन के अति- 
रिक्त, शिक्षा के भी अच्छे साधन हो रुच्ते हैं। पर आजकल अधिकाश सिने- 
माओ से लोगो के शील और सदाचार को आधात पहुँचता हे | उनके फिल्मों या 
चित्रपर्टों के चुम्बन, आलिगन आदि दृश्यों से प्राय, खुबझे और युवतियों के 
हृवयो पर अनिष्टकारी प्रभाव पडता है और दुराचार वा व्यमिचार को य्रोत्साहन 
मिलता है। कितने ही चित्रपठो में चोरी, टकैती, नारीहरण या शिशुहरुण आदि 
दृश्य ऐसी शैली से दिखाये जाते है कि दर्शकों में छुल, कपट, दुस्साहस, चचलता 
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क्‍ रहनसहन का दर्जा और जीवन-न्तर ६ 
8] जि 
रहनसहन का दजा, पदार्था का उपयोग--आ्जक्ल बहुत से 
। आदमी समाज में सम्य या धनवान गिने जाने के लिए. हमेशा इस फिक में 
. रहा करने हैं कि उनका रहनसहन, खानपान ओर वेश-सृष्ता गठिया, ऊँचे दर्जे 
की दिखायी दे। यही कारण है कि काम में आने वाली चीजो की उपयोगिता का 
विचार मुख्य न होकर यह सोचा जाता हेंकिवे टेखने मे अच्छी हों, खूब 
बढ़िया, कीमती, विविध प्रकार की या नये-नवे दग की हो | हमारे उपयोग के 
पदार्थों की सख्या वेशुमार है, तथा उत्तरोत्तर ब्टती जा रही है, उदहरण के 
लिए खाने के वास्ते तरह-तरह के बिस्कुट, टबल रोटी मिठाटयाँ, अचार, मुरब्चे, 
पहनने के लिए रूड, ऊन, रेशम, सन, पठसन आहठि के थॉति-माँति के कपड़े, 
अीमारिणें से बचने” के लिए सैकडो रजिस्टर्ड पेटन्ट या अनुभूत्‌ दवादवाँ, सुनने 
के लिए, ब्रामोफोन और रेडियो, देसने के लिए. सिनेमा ओर नाटक आदि, सेंधने 
के लिए विविध सेन्ट या सुगन्ध वाले द्रव्य, स्थाठ वा जायके के लिए लेमन- 
प्यूस, आइस-क्रीम (मलाई का वर्ष ) और चुस्फी, विश्राम करने के लिए 
मुलायम गद्दे, तकिये और आराम कुर्सी वा कोच आदि, मनोरजन के लिए. 
उपन्यास, नाटक, कहानियाँ सगीत और चित्रादि | अनेऊ आदमियो के लिए 
यह सब कुछ हे, और इससे बहुत अविक हे। फ़िर भी उन्हें सतोष प्रा 
शान्ति नहीं। 
पाश्चात्य देशों में लोगो' का जीवन्--रमाज में रहनसहन वा 
दर्जा ऊँचा दिखाने के लिए इ्गलैए्ड में आदमी फेसा जीवन जिता रहे हैं, इस 
पर प्रकाश डालते हुए. भी विलफ्रोड वेलाक ने लिखा हे---*जहाँ तक ब्रिटेन का 
सम्बन्ध है, अविकाश लोगों के लिए रहनसहन का दर्जा बटने का मतलब यह 
है--प्रति दिन आठ घण्टे का नीरस और निर्ंक काम जिसमे उनकी सर्जक 
शक्ति का कोई उपयोग नही होता, तथा बढले मे टतनी मजदूरी कि वे मनचाही 
शराब और सिगरेट खरीद सके , सिनेमा देख सझे और फुब्बाल, श्रसेशजी 
तथा कुत्तों और घोडों की दौड को लेकर जो अनेक नमाणे ओ्रीर जुए होते रहते 
हैं, उनमे भाग ले सके । लियो के लिए भी उसव्य बही मतलब है क्र वे नियम 
से सिनेमा देखती रहें तथा सिगरेट पीती रहें ओर तस्ह-तरह के अगरागों से 
शरीर सजाती रहें | 


8६४ सवोदय अथशात्र 


साल में आठ-नौ महीने तक प्रति शनिवार लगमग १०-२० लाख लोग 
लगातार ऐसे तमाशे देखते रहते हैं, ओर इनसे मी ज्यादा सख्या मे लोग इन 
खेलो से सम्बद्ध जुओ मे माग लेते है । दस तरह वे अपना अधिकाश समय 


और अपनी आय के ७० करोड पौरड उनसे प्रति वर्ष बर्बाद करते है । तमाखू 


शराब और जुए पर ब्रिटेन का वार्षिक व्यव अब दो अरब पौरड से भी ज्यादा है |? 

इससे यूरोप अमरीका के विविध देशों की स्थिति का अनुमान किया जा 
सकता है। 

भारत की बात--यूरोपीय देशो की अपेक्षा भारत बहुत निर्धन है, पर, 
यहाँ मी रहनसहन का दर्जा ऊँचा करने की लहर चल रही है। शौकीनी का 
सामान, ओषबियाँ, चाय, सीगरेट-बीडी आदि का उपयोग बढ़ता ही जा रहा 
है, सिनेमा-धरों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। एक-एक शहर में कई- 
कई सिनेमा-बर हैं। तो भी वे काफी नहीं समझे जाते। अनेक आदमी होठ 
लाल करने के लिए पान का सेवन करते है, उससे सतुष्ट न होकर नये 
शौकीन खास तरह की बत्तिया ( 'लिप-स्टिक ) इस्तेमाल करते है। चेहरे खूब- 
सूरत दिखायी दे , इसके लिए तस्ह-तरह के पाउडरों का उपयोग किया जाता है | 
स्त्रियों तो श्गार के लिए प्रसिद्ध ही हैं, हमने ऐसे पुरुष भी देखे हे, जिन्होंने 
अपने नख रगने के लिए 'नेल-पालिश”? लगा रखा या | 


रहनराहन का दर्जा 'ऊँचा' करने की अनिष्टकारी सनक-- 
इस प्रकार अनेक आदमी अपना रहनसहन ऐसा बनाने की कोशिश करते है 
जो समाज मे ऊँचे दर्जे का कहा जाता हे | वास्तव से जिसे आजकल “ऊचा' 
दर्जा कहा जाता है, वह ऊँचा नही, हाँ, वह बहुत जटिल या पेचीदा अवश्य 
है | इसी प्रकार जो रहनसहन नीचें दर्जे का कहा जाता है, उसे सादा रहनसहन 
कहना चाहिए। अस्तु, जहाँ साधारण अल्प-मूल्य चीजो से काम चल सकता हे, 
हम बढ़िया, बहुमूल्य वस्तुओं को उपयोग करने मे अपना गौरव मानते है। 
इसके उदाहरण हमारे रोजमर्स के जीवन से पग-पग पर मिलते है। दाँत साफ 
करने के लिए. नीम या बबूल की दतवन बहुत उपयोगी होती है, शहरों में 
जहाँ इन्हें प्रात करने में कुछ कठिनाई है. मिट्टी, राख या नमक आदि से 


2 का 


रहनसहन का दर्जा और जीवन-स्तर ह्प्‌ 


अच्छा दन्‍्त-मन्‍्जन बन सकता है, पर शोकीनी के लिए. कीमती ्वव ब्रुअ' और 
टूथ-पेस्ट” चाहिए, जो अश्रगर ठीक तरह इस्तेमाल न किये जाब तो बहुत 
हानिकर होते हैं| ककर या कार्यों से पावरों को रक्षा के लिए साधारण चयल 
या माम्ली जूते काफी हैं, पर आदमी तीस-पेतीस रुपये तक के या इससे भी 
बढ़िया बूड पहनना चाहते है, जिसके साथ जराब या मोजे भी होने बाहिए, 
और फिर सारी पोशाफ ही उस के अनुसार कीमती हुए बिना शोभा नहीं ठेती । 

जहाँ सावारण सूती कपडा अच्छा काम दे सकता हे, रहुनसहन भा दर्जा ऊँचा 
रखने के अमिलापी बढ़िया सिल्क ( रेशम ) आदि का बस्भ पहनना पसन्द 
करते है, ओर दो-तीन जोडी कपडो से रुन्तुष्ट न हो ट्रक के ट्रक था अलमा- 
रिय्रा भरे कपड़े रखते हैं, इनकी थुलाई और तह कराई मे सत्र खर्च करते है | टसी 
प्रकार अन्य अनेक उद्ृहरण दिये जा सकते हे । 


रहनसहन का दर्जा 'अचा' होने के कारण--मरुणो र रूस 
'सहन का दर्जा ऊँचा? होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हँ--- 

(१) आराम और भोग विलास की प्रवृत्ति | पहले बताया जा चुका हू ऊि 
मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएँ इसलिए होती है कि उसमें आराम या सुविधा 
ग्रात्त करने की, तथा भोग विलास की य्रवृत्ति होती हे | जिन वस्तुओं सत्य 
आवश्यकताओं की प्रति होती प्रतीत होती है, उनका उपयोग बह सहज ही 
आरम्भ कर देता है, और क्रमश" बढ़ावा रहता हे | 

(२ ) अनुकरण-ग्रियता | मनुष्य स दूसरा का अनुफरण या नकल स्सन 
की आदत होती है | जब समाज में कोई बडा या यतिब्ठित माना जाने बाला 
व्यक्ति किसी पदार्य का उपयोग करता हे, तो उसकी देखादेखी उसके पात रहने 
या उसके सम्पर्क में आने वाले भी उन पढायो का सेवन करने लगते है| उदछ 
समय में इन पदायों के उपयोग का रिवाज चल पडता है। इस बीच में उड़ 
नये फेशन निकल आते हैं । 

नये-नये फेशन जैसे कुछु खास आदमियों री देखादेसी चलते है, ऐर हू 
कुछ देशो के अनुकरण के आधार पर भी चलते है| यूरोप में फ्राथ नयेनन्े 
फैगन चलाने के लिए प्रचिद्ध रहा हे | मास में अग्रेजों के शासन के सम: 


हनन सबोदिय अ्थंशासतर 


इगलैण्ड का बहुत अनुकरण किया गया, यहाँ तक क्रि अग्नेजों के चले जाने पर 
भी अनेक आदमियो पर अग्रेजी फैशन का भूत सवार है। आजकल बहुत से देशो 
में अमरीका के फैशनो की घूम हे, वहाँ के वेश-भूष्रा आदि की अनेक स्थानों में 
नकल की जाती है। 

(१ ) शहरी जीवन और उद्योगीकरण | फैशन अविकतर समुदायत्रढ्, 
शहरी, और घनी आबादी वाली वस्तियों मे चलते है | केन्द्रित उत्पादन या 
यत्रोद्रोगो की विपुलता से बस्तियों का ऐसा होना अनिवार्य हे | इस प्रकार नये- 
नये फेशन खासकर पिछले डेढ सौ साल में बहुत बढे है । 

(४ ) व्यापारियों की स्वार्थमूलक विज्ञापनवाजी । आजकल उत्पादन पर 
जोर दिया जाता है। नफे को लक्ष्य मे रख कर अधिक से अधिक माल पैदा 
किया जाता है, फिर इसे खपाने के लिए वाजारों की तलाश होती है । भूठी-सच्ची 
तरह-तरह की विज्ञापनन्राजी की जाती हे। उससे प्रभावित होकर या धोखें में 
आकर आदमी अनेक बार अनावश्यक या हानिकारक वस्तुएँ भी खरीद लेते हैं । 

जीवन-स्तर ऊँचा होना चाहिए---बह सष्ट ही है कि रहनसहन का 
दर्जा ऊँचा? करने वाली बातें जीवन-स्तर को ऊँचा करने वाली नहीं कही 
जा सकती | भोजन, वस्त्र या वेश-मूषरा आदि की बाहरी टीपटाप वाला व्यक्ति 
त्वाग, सेवा आदि मानवी शुणों से बहुत-कुछ वचित हो सकता है, और बहुधा 
होता है | इसके विपरीत, एक अर्द्ध-नम्र! या अर्ड-सम्बः गाँवी या विनोबा अपना 
रहनसहन सादा रखने पर भी मानव सस्क्ृति का कही ऊँचा प्रतीक होता है | 

इसलिए लोगो को चाहिए कि अपने रहनसहन का दर्जा ऊँचा! करने 
ओर अधिकाधिक आवश्यकताएँ बढाने के लिए चिन्तित न हों, और अपना 
जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के प्रवत्न में लगें | इसके लिए यह आवश्यक है कि 
महुष्य के जीवन-निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो, जैसे स्वच्छ भोजन, 
वस्त्र, साफ ताजी हवा वाले मकान, बालकों वी शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा 
सम्बन्धी यथेष्ट व्यवस्था। इसके अतिरिक्त ऐसे पढटाथी का भी अधिक 
उपयोग हो, जिनसे मनुष्य की निपुणता बढ़े, वह देश तथा समाज के लिए 
यथेष्ट उपयोगी और घुयोग्य हो | विलासिता की या कृत्रिम वस्तुओं के उपयोग से 
जीवन-स्तर ऊँचा नही होता, उससे तो वह नीचा ही होता है | 


रहनसहन का दर्जा और जीवन-न्तर ६७ 


याद रहे कि किसी देश के कुछ थोड़े से आदमियो का जीवन-स्तर उँचा 
होने से ही, चाहे इससे वह दूसरे देशों से कितना ही श्रनिद्ठ हो जाय, वहाँ मी 
जनता का जीवन-स्वर ऊँचा नहीं कहा जा सकता | सव आदमियों का जीवन नुस- 
मय हो, तभी यथार्थ में देश में जीवन-न्वर का ऊँचा होना माना जा सब्ता हे | 

जीवन-स्तर पर प्रभाव डालने वाली वादे--अपना जीवन-स्तर 
ऊँचा करने के लिए हमे जानना चाहिए कि टस पर नीचे लिखी बातों का विशेष 
प्रभाव पढता है--- 

(१ ) स्वास्थ्य | मनुष्यो की मूल आवश्यकताएँ---भोजन, वत्त, आवास-- 
पूरी होने के अतिरिक्त उनका स्वाम्थ्य ठीऊ रहने का प्रतचन्ध होना चाहिए | 
इसके लिए, दूसरी बातो के साथ, लोगा की शारीरिक ही नही, मानसिक न्वच्छा 
या सफाई की भी बहुत जरूरत होती हे | अकसर आ्आाटमियों की निजी था पारि- 
वारिक स्वच्छुता की ओर ज्यान दिया जाता है, वह काफी नहीं हे | स्ममहिऊ 
अर्थात्‌ मुहल्ले और बस्ती की भी सफाई होती रहनी जहिए, इस दिशा मे बहुत 
घुधार होने की आवश्यकता हे । 

(२ ) इद्रिय-निम्रह और सबम | जो आदमी सोग-बिलास, फशन ओर 
शौकीनी में नहीं फसता, सादा जीवन ओर उच्च विचार का जीवन व्यतीत करता 
हे, उसे अपनी सारी शक्ति और समय अपनी आवश्यकताओं की प्रति मे ही खर्च 
करना नहीं पडता | वह इनकी कुछ बचत कर सकता हे, और उस बचत को बह 
अपना जीतन-स्तर ऊँचा करने में लगा सकता हे। फिर, सुयमी पुरुष के सन्‍्तान 
कम होती हे, इससे बह उनके भसणपोषण और शिक्षण के लिए अपेत्षाइनत 
अच्छी व्यवस्था कर सकता है | इससे सतान का भी जीवन-स्वर ऊँचा होने वा 
मार्ग प्रशस्त होता हे | 

(३) शिक्षा । शिक्षा शब्द का उपयोग हम व्यापक अर्थ ने रूर रह हैं, 
केबल अक्चर-शान के अर्थ में नहीं। असव, शिक्षित व्यक्ति विचारशील ओर दूर 
दर्शी होते है, उन्हे अपने ग्रति, सनन्‍्तान के प्रति वया समाज के प्रति पालन 
किये जाने वाले कर्चव्यों का ज्ञान होता हे,' और वे अपने उत्तरदगीत्व को 
अच्छी तरह निमाते है | वे अपना ही जीवन-स्तर ऊँचा नहीं रखते, बन अण्नी 
सतान का ओर समाज के अन्य व्यक्तियों का भी ऊँचा करने में सहायक ठते है| 

फा० ७ 


ह्द सर्वोदिय अर्थशास्त्र 


(४ ) लोकसेवा की भावना | जिस व्यक्ति से लोकसेवा की भावना जितनी 
अधिक होगी, उसका जीवन-स्तर उतना ही ऊचा माना जायगा। इसलिए आव- 
श्वकता है, लोगों में दूसरों की सहायता, सहानुभूति का विचार हो, वे त्याग-मभाव 
से, सादगी से रहने का अभ्यास करें, अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों के 
हिंत-साधन का अयत्न करें, सत्सग और अच्छे साहित्य का अवलोकन करे | 


जीने की कला सीखने की जरूरत--हमे उपयोग का उद्देश्य या लक्ष्य 
अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। विविध पदार्थों का उपयोग हमे जीवन के 
विकास की दृष्टि से करना है | हमे जीवन की कला सीखनी हे | हम आनन्द- 
पूर्वक रहें, दूसरों के लिए आनन्द, प्रेम, मित्रता और सेवा तथा त्याग की 
भावना रखें | ये वातें उस समय तक असम्भव हैं, जब तक हम अधिक से 
अधिक कीमती चीजों का उपयोग करने की चिन्ता से ग्रस्त है | जब्र हम अपने 
जीवन-व्यवहार को कुछ सरल बनायेंगे, जब हम कृत्रिम, दिखावटी या बनावटी 
आउम्बर से मुक्ति पायेंगे, तमी हम अपनी सकी्ण और क्षुद्र परिधि से निकल 
कर महत्‌ जीवन का अनुभव कर सकेंगे | इस समय जीवन हमारे सामने गौण 
है, हम जीते हैं तो सुन्दर बढ़िया चीजें खाने के लिए, और तरह-तरह की वेश- 
भूषा करने के लिए | हमारा समय शारीरिक या मौतिक आवश्यकताओ की पूर्ति 
में जा रहा है, और उनके पूरा न होने से हमारे मन में छ्लोम है, भकृमलाहट 
है । जब हम क्षणिक इन्द्रिय-सुख को लात मार कर सच्चे जीवन को प्रधानता 
देगें, और जीवित रहने के लिए ही विविध आवश्यकताओ की पूर्ति करेगे, तभी 
हमे जीवन के वास्तविक सत्य का ज्ञान होगा और हम जीवन की कला सीखने 
वाले होंगे | 


अथशास्त्री मन॒ष्यो के आचरण पर विचार न कर अविक पैसा 
वटोर लेने को ही अधिक उन्नति मानते है और जनता के सुख का 
आधार केवल धन को बताते है। इसलिए वे सिखाते हैं कि ऋला: 
कोशल आदि की बृद्धि से जितना धन इकट्ठा हो सके, उतना ही अच्छा है | 

जिस धन को पैदा करने से जनता तबाह होती हो, वह धन निकम्मा 
है। आज जो लोग करोड़पति है, वे बड़े-बढ़े ओर अनीतिसय सम्रामों के 
कारण करोड़पति हुए है। बतमान युग के अधिकांश युद्ध! का मूत्र 
कारण धन का लोभ ही दिखायी देता है । 


४्ट् रे ड्ः 


बन 


आप अहिन्सा का निर्माण बड़ी मिलो ( केन्द्रित उत्पादन ) की 
सभ्यता पर नही कर सकते, किन्तु उसका निर्माण खावत्म्बी गाँतो के 
आधार पर हो सकता है ।...... .. «मेरा सुझाव है कि यदि भारत 
को अहिन्सक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत बातो का बिदेन्द्री 
करण करना होगा । 


“गांधीजी 


बारहवाँ अध्याय 
उत्पात का उद्दृश 
भारत का, ओर हाँ, ससार का अर्थ-बिधान ऐसा होना चाहिए कि 


किसी व्यक्ति को भोजन और वखर के अभाव का कप्ट न हो, दसरें शब्दों 
में, प्रत्नेक व्यक्ति को अपना निर्वाह करने के लिए यथेप्ट कार्य पाने स्ेग्स 


: होना चाहिए। 


+-गांथीजी 

विविव वस्तुओं का उत्पादन इसलिए किया जाता है कि उनके द्वार लोगो 

की आवश्यकताएँ प्री हो। आवश्यकताएँ अनेक हुं, पर वे खासकर दो तरह 
की होती हं-(१) बुनियादी, आधारभूत या मुख्य और (२) कृत्रिम, दिखाव्दी या 
गण । बुनियादी जरूरतों में प्रकृतिदत्त पठायों ( हवा, प्रकाश, पानी, मिट्टी ) 
के अतिरिक्त भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, सास्थ्यादि का समावेश है । झृत्रिम 
आवश्यक्ताशों की तो कोई सीमा ही नहीं, इनकी पति से जीयन निर्वाह वा 


विकास नहीं होता, ये मौज-शीौक या ऐशोशाराम के लिए होती है । 


उत्पत्ति में बुनियादी आवश्यकताओं की प्रधानता ठेन की 
जरूरत--यह स्पष्ट ही हे कि प्रत्येक आदमी को पहले ऐसी ही चीज उत्पन्न 
करनी चाहिए, जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हो | परन्तु 
वर्तमान थअ्र्थव्यवस्था में अनेक आदमी ऐसे ही पदार्थों के उत्पादन मे लगे रहते 
हे, जिन्हे प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए | उदाहरण के लिए जतर कि जनता 
के खाने के लिए अन्न की कमी हे, वे अपनी भूमि में जूट या कपास पंदा अरत 
है, जिससे वे टन पदार्थों को बेच कर अन्न की अपेक्षा अधिक मुनाझ प्रात कर 
सके | यह व्यवहार अनुचित और अमानवीय हे | 


उत्पत्ति का उद्देश्य मुनाफा नहीं होना चाहिए--लोगा के ऐ;* 


चर 


१०२ सर्वोदिय अथंशास्त्र 


व्यवहार का कारण उनका कु स्वार्थ है। वे ऐसी ही वस्तु की उतत्ति करते हैं, 
जिससे उन्हें अविक से अधिक नफा हो | उनका मुख्य लक्ष्य अपने मुनाफे का 
रहता है, उनके कार्य से समाज का, और अनेक दशाओ में स्वयं उनका भी 
हित होता है या नहीं, अथवा उनकी उत्पादन-विधि से श्रमियों के कुशल-च्षेम 
फी ईद्धि होती है, या नहीं, इसकी वे परवाह नहों करते, या यों कह सकते हैं कि 
उतनी ही परवाह करते है, जितनी कानून-भग के दोषी होने से बचने के लिए 
करना जरूरी हो । असल मे, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि बाहरी दबाव के 
बिना, स्वेच्छा से ही नीति का पालन करें, और मुनाफेखोरी की भावना न रखे | 


सेवा-भाव होना चाहिए---मनुष्य को अपने अन्य कार्यो की मॉँति 
उत्पादन में भी सेवा-भात्र रखना चाहिए.। जो व्यक्ति सेवा-भाव से उत्पादन 
करता हे, उसे अनेक दशाओ में तरह-तरह की असुविधाएँ और कष्ट होता है। 
पर यह होते हुए भी, यदि वह विवेकशील है तो उसे अपने कार्य मे अद्भुत्‌ 
आनन्द मिलता है, जो दूसरे व्यक्तियों को कमी ग्रात्त नही होता । बात यह है 
कि जितना हम दूसरों से प्रेम करते और सद्भावना का परिचय देते हैं, उतना 
ही हमारा आत्मिक विकास होता है, हमे अपने जीवन की उपयोगिता प्रतीत होती 
है और हम साल्विक तथा स्थायी मानसिक सुख-शान्ति का अनुभव करते है । 


उत्पत्ति के उद्देश्य के अनुसार उत्पादन-विधि--झुनाफेलोरी की 
भावना से उत्पादन करने वाला यह धिचार नहीं करता कि जो चीज मै बना 
रहा हूँ, वह वास्तव में आवश्यक है या नहीं, अथवा उसका कितना परिमास 
उपयोगी होगा। असल में उसके लिए, वस्तु का बनाना मुख्य बात नहीं, उसकी 
नजर तो आहको की जेब पर रहती है, किस प्रकार उनका पैसा उसके पास आ 
जाय । इसमे सफलता पाने के लिए वह किसी भी कुटिल या अनेतिक उपाय 
काम में लाने से परहेज नहीं करता ) वह उत्पादन में घटिया से घटिया सामग्री 
काम में लाता है, क्योकि चह सस्ती मिलेगी, चाहे उससे उपयोक्ता को स्वास्थ्य- 
हानि ही हो | वह अपने बनाये पदार्थ का रूप, रग, गध ऐसा रखता है कि 
आहक उसकी ओर आकर्षित हो जाय | उदाहरण के लिए हलवाई अपनी मिठा- 
इयो में आटा या मैदा बहुत खराब काम में लाते हैं, घी की जगह बनस्पति-तेल 


उत्मत्ति का उद्देश्य १०३ 


( जिसे वनस्पति थी कहा जाता है ) या दूसरी सल्ती चीज डालता हूं, पर उसमे 
रण डाल कर तथा शुलाब जल आदि छिडक कर उसके दोपो की ठक देता है 
और आहको को आसानी से फेसा लेता हे | 

टसके विपरीत, सेवा-भाव से उत्पादन करने वाले की विधि दूसरी ही होगी। 
वह मिठाई बनाने के लिए अच्छा बढ़िया आठा तैबार करावेगा जिसमें किसी तरह 
की मिलावट न हो | वह थी मी शुद्ध ही काम में लायेगा | बटि उसके घर व 
थी नही हे, तो वह बहुत विश्वास की जगह से लेगा । वह मिठाई को घुन्दर धनाने 
के लिए, उसमे किसी प्रकार का अनावश्यक पढार्थ (रंग ) नहीं मिलायेगा | उतरी 
मिठाई की लागत ज्यादा होगी, और उसे कुछ मुनाफा न होगा, उसक्की मेहनत 
का पारिश्रमिक भी कम मिलेगा | पर उसे उसी में सतोप रहेगा | उसे यह अनु 
भव होगा कि मेरे द्वारा कुछ लोकसेवा हुई हे, मेरा जीवन समाज के लिए उप- 
थोगी है। 

उत्पादन-विधि का मलुप्य पर प्रभाव--आदमी के प्रत्येक कार्य रा 
उस पर प्रभाव पडता हे । हम प्राय शरीर पर ही पढने वाले य्रभाव की बात 
सोचते हें, परन्तु इसके अतिरिक्त मन पर भी प्रभाव पडता हे | वात एह है कि 
कार्य करते समय हमारी जैसी भावना होती है, जेसी विचारवारा होती है, उतरी 
छाप मन पर पढ़े बिना नहीं रहती । यदि हम छुल-कपट या चतुराई चालाकी से 
दूसरा का पेसा एऐटना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन्हे कप्ट टेते हैं तो टलसे 
हमारा मानसिक पतन हीता हे | 5सऊे विपरीत, जब हम अपने उार्य को करते 
हुए अपने सामने प्रेम, सेवा ओर त्याग की भावना रखते हैँ तो हमे मानसिक 
शान्ति और मुख मिलता हे, हमारे चरित्र और व्यक्तित्व का विकास होता है । 
इसलिए मनाय के स्वय अपने हित के लिए. यह आवश्यक हे कि वह अपने 
उत्पादम-कार्य का उद्देश्य मुनाफेलोरी न रख झर सेवा-भाव ही ग्खे। टससे 
उसका तो कल्याण होगा ही, समाज का मी हित होता हे, उसके उत्थान मे 
सहायता मिलती हे । 


तेरहवाँ अध्याय 
उत्पत्ति के साधन 


जीवन की मूल आवश्यकताओ के पदार्थों की उत्पत्ति के साधन सर्वे- 
साधारण जनता के नियन्नण मे रहे । 
-गांधीजी 


प्रकृति मानव को जो कुछ देती है, उसे वह श्रम के द्वारा ही अपना 

सकता है । है 
“जवाहरलाल जन 

उत्पत्ति के साधन, भूमि ओर श्रम--आ्दमी भूमि पर रहता है-- 
चाहे वह स्थल हो, या जल या वायु । भूमि के बिना आदमी के रहने की व्यव- 
स्था नही होती, फिर धनोत्नत्ति की तो बात ही क्या ! आदमी को किसी भी प्रकार 
की वस्तु उत्पन्न करनी हो, उसके लिए भूमि अनिवार्य है। भूमि के अ्रतिरिक्ति, 
उत्पत्ति का दूसरा साधन श्रम है, यदि कोई व्यक्ति श्रम या मेहनत करने वाला 
न होगा तो धनोत्यत्ति कौन करेगा १ भूमि पर आदमसी काम करता है तभी घन 
उत्पन्न होता है । 

पूंजी का विचार--आरमभ्म मे आदमी ने धनोत्यादन का कार्य अपने 
शरीर के अगों से ही, बिना किसी अन्य साधन के, किया होगा, तथापि बहुत 
प्राचीन समय से वह किसी न किसी प्रकार के औजार आदि का उपयोग कर रहा 
है। पहले उसने लकडी की मदद ली, पीछे पत्थर या लोहे आदि के औजार 
' बनाये और पशुओं को पाल कर अपना सहायक बनाया। ये औजार आदि मनुष्य की 
पूंजी है | पूँजी उस वन को कहते हैं, जो और अधिक घन पैदा करने में सहायक 
हो | इसका खुलासा विचार “पूँजी? नाम के अव्याय में किया जायगा | 

स्मस्णु रहे कि उत्पत्ति पर भूमि के तल के अलावा उसके भीतरी भाग 
( भू-गर्भ ), जल-बायु, वर्षा आदि का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें भी 


उत्पत्ति के साचन श्र्ल्पू 


भूमि के अन्तर्गत समझा जाता है। अर्थशास्त्र भें, भूमि मे वे सप उपयोगी 
वम्तुँ, आ जाती हैं, जो मनुष्य ने न बनायी हो, उदाहरण के तौर पर जगल 
पहाड, खान, नदी, कील, तालाब ओर समुद्र आदि, ओर इनसे अपने आप 
त्रिना मेहनत मिलने गले विविव पदार्य--लकडी, पश्ु-पक्ती, औपधियों, वातुएँ: 
शख, मोती, मछलियाँ आदि | इसी तरह कुदरती तौर पर मिलने वाली जल- 
शक्ति, चाय-शक्ति, सूर्य का प्रकाश आठि भृमि में ही मिने जाते है| स्सस्िए 
भूमि की जगह शक्ति) शब्द का भी उपयोग जिया जाता है । 

वर्तमान अर्थशास्त्र में अम की अपेक्षा पूँजी को बहुत ही अधिक महत्य दिया 
जाता हू। यह कहाँ तक ठीझ है ?” किसान की पूँजी तीज, हल बैल, आर पद 
श्रादि हैं | इनमे से पहले बीज की बात लीजिए। किसान को दआर्म्म में भूमि 
से जो अन्न मिला या उसने अपने श्रम से, प्रकृति की सहार्ता रू पढ़ा जिया 
उसमें से कुछ उसने खाया और कुछ आगे के लिए बचा कर रखा । दस बचाये 
हुए अन्न में से कुछ का उसने बीज के लिए उयवोग फिया। इस यरर बीज की 
उसत्ति में मूल साधन भूमि और श्रम ही है। इसी प्रकार हल व्य॒ विचार फरे । 
इसकी लक्डी या लोहा उसे भूमि से मिला है, ओर अपने अ्म से उसने ध्न 
चीजो का हल बनाया है । बैलों की मी यही बात हे। पशु तो प्रकृति रू प्राप्त हे ही 
मतुष्प ने अपने श्रम से उन्हें अपने काम में आने लायक ब्नावा हैं। खाढ़ के 
बारे में भी कोई नयी बात नही है, आदमी ने अपने श्रम से इसे प्राकृतिक भठार 
मे से सग्रह किया है। निदान, जिन चीजो को वर्तमान छर्थशान्त्रिया ने क्निन 
की पूँजी कहा हे उनका मूल भूमि और >म ही है। ट्सीलि। ऐची पी अपेक्षा 
श्रम को ऊहीं अधिक महत्व ठिया लाना चाहिए, सवोदिय धअर्थशास्त्र मे ऐसा 
हीजिया जाता हे। हि 

दया प्रवन्ध और साहस भी उत्पत्ति के साथन है (0 
प्राय, वर्तमान था पाश्चात्य अर्थशास्त्रिव का कथन है जि भृनि, श्रम अर 
पेंजी से ही धनोलचि का कार्य नहीं हो सकता, जब वक मी कोई व्यक्ति एन 
तीनों को टकट्ठा न करे और यह निश्चय ने करे कि अभी उत्पादन के लिए 
इन तीनो म से प्रत्यक की कितने-किलने परिमाण में श्रावश्वकता है। फिर आज 


हक 


कल घनोत्पादन की विधि से बहुत श्रन्तर हो गया हें। एम-एफ मसल कासनाने 


0 
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में हजारों आदमी इकट्ठे होकर काम करते है। इन सब्र को अपने-अपने निर्धा- 
रित कार्य मे लगाने के लिए एक प्रथक्‌ व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो 
इस बात का प्रबन्ध करे कि कौनसा काम ( या काम का हिस्सा ) कब्र और किस 
प्रकार किया जायगा, तथा कौन-कोन आदमी कहा-कहाँ काम करेंगे, भूमि कौनसी 
अच्छी है और लाखो या करोडो रुपये की आवश्यक पूँजी कैसे, कहॉ-कहाँ से 
कितनी-कितनी मात्रा में सग्रह की जायगी | इन सब बातों के प्रबन्ध को उत्पत्ति 
का एक जुदा ( चौथा ) सावन मानना चाहिए । इसके अतिरिक्त, वर्तमान 
अथशास्त्रियों के अनुसार, आजकल उत्त्ति के लिए एक और व्यक्ति या व्यक्ति- 
समूह की आवश्यकता है, जो उसकी हानि-लाम का जिम्मेवार हो, जो कल- 
कारखाने को चलाने की जोखम उठावे | ऐसे साहस”? को धनोत्पत्ति का एक 
अलग ( पॉचवा ) साधन माना जाता है । 

विचार कर देखा जाय तो प्रबन्ध और साहस उत्पत्ति के प्थक्‌ और स्वतत्र 
साधन नहीं है| # ये एक प्रकार से श्रम के ही रूप हैं | प्रबन्धक सब अ्रमियो का 
निरीक्षण और नियत्रण करता है और भूमि और पूँजी का प्रबन्ध करता है। 
आधुनिक बडी मात्रा की उत्पत्ति मे इसका बडा महत्व गिना जाता है | पर यह है 
ब्रौद्धिक कार्य का ही रूप | 

इसी प्रकार साहसी मी बुड्धिजीवी हैं, जो हानि-लाम की जोखम उठाकर बड़े 
पैमाने के उत्पादन का जिम्मा लेता है, और उसके चलाने की जिम्मेवारी लेता 
है, तथा यदि वह ड्रब जाव तो उसकी हानि सहने को तैयार रहता है। यह 
सब आखिर है तो बौद्धिक कार्य ही | ऐसा कार्य करने वाला, प्रायः अपने लाभ 
को दृष्टि में रखकर घनोत्पत्ति के सावन जुटावा है, और वतंमान दशा में 
लोकहित को गौण मान कर और बहुधा उसकी उपेक्षा कर दूसरो के श्रम से 
अपना स्वार्य साधन करता है | 

अस्त, प्रनन्ध और साहस उत्पत्ति के प्थक या स्वतन्त्र साधन नहीं, 
बौद्धिक श्रम के ही रूप हैं | इस के सम्बन्ध में खुलासा विचार आगे किया जायगा | 


«इन दोनों साधनों को सयुक्त नाम व्यवस्था? विया जाता है। 


वनानिनीभननन- अनािन-+ 


चोदहवां श्रध्याय 


भूमि 

जैसे हवा ओर पानी पर सव का हक है, बेसे जमीन पर सब्र का हफ 
है, और जबकि कई लोगो के पास बिलकुल जमीने नहीं हैं, उस हालत 
में बहुत ज्यादा जमीन अपने पास रखना गलत बात है।... यह कभी 
नही हो सकता कि आम जनता को जमीन से महरूम रखा ज्ञाय ओर 
जनता इस चीज की कायम के लिए बरच्ायश्त करें। _.विनोता 

जिस तरह हवा और पानी सनुप्य की उतनी दी निजी सम्पत्ति हैं, 
जितनी वह सास लेकर ओर पीकर अपना सक्रे, उसी तरह कोई भी व्यक्ति 
उतनी ज़मीन अपनाने का हकदार हे, जितने पर बह अपने शरीर-अऋरम 
से पैदा कर सके | --धीरेन्द्र मज्मढार 

भूमि का क्षेत्र-पिछुले अयात्र में कहा गया हे, कि उत््ति के 
तीन साधनों में से एक भूमि है, यहाँ टसके सम्बन्ध भे विशेष विचार करना ऐे। 
जैसा पहले बताया जा चुका है अर्थशास्त्र मे भूमि का शअर्य केवल पृथ्वी-तल ज 
जमीन से ही नहीं लिया जाता, वरन्‌ इसके अन्तर्गत वे सब्न पदार्थ तथा शक्किया 
समभी जाती हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, ओर जिन्हें मनुष्य श्रम के हारा 
अपने लिए उपयोगी बनाता हे | इस प्रकार इसमें निम्नलिखित वस्तुएं तथा 
शक्तियों सम्मिलित हैं. -- 

१---प्ृथ्वी-तल तथा पृथ्वी से ग्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे लोहा, कोयला, 
सोना, चादी, अन्य धादुएँ, मिट्टी का तेल, कुएँ या श्रोत का जेल, और समि 
की उत्पाठक शक्तिया तथा जयल में मिलने वाले पदार्थ, विविध जडी-बूठी 
आपरठि | 

२--भूमि के ऊपर छा जल, नदी, तालाय, नील, समुद्र और शनमें 
मिलने वाली मछलिया,शख, मोती आदि । 


श्न्प सर्वोदिय अशथशास्त्र 


३--चायु, गर्मी-सर्दी, प्रकाश, वर्षा, तथा जल-शक्ति, वायु-शक्ति,सर्य- 
शक्ति आदि । 

इनमे से प्रत्येक के विषय मे अलग-अलग व्योरेवार लिखने की यहाँ 
आवश्यकता नहीं । कुछ थोडी सी बातो का विचार करना है। हमाश विशेष 
व्यान इस ओर रहना चाहिए, कि उत्पत्ति के लिए. इनका उपयोग करने मे 
हमारा दृष्टिकोण उदार और व्यापक रहे | किसी का उपयोग कुछ थोडे से 
व्यक्तियों के स्वार्थ-साधन में न होफर मानव समाज के हिंत की दृष्टि से होना 
चाहिए. | 

| औक ३ 5. [कर 4 व 

भाडातक पारास्यात का आंथक जीवन पर प्रभाव---जिस देश 
की जैसी प्राकृतिक स्थिति, जल-वायु, वर्षा आदि होती है, वहाँ उसके अनुसार 
ही आर्थिक जीवन का निर्माण होता है | परिस्थिति अनुकूल होती है तो आवब- 
श्यक वस्तुएँ सहज ही पैदा हो सकती हैँ और मनुष्य का जीवन सुखमय बीतता 
है। उसे खूब अवकाश मिलता है, वह कलाओ का विकास करने और 
आध्यात्मिक बातों को सोचने मे लग जाता हे | परन्तु वह आरामतलब और 
आलसी भी हो सकता है। यदि परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो उसे अपने 
निर्वाह आदि के लिए. आवश्यक वस्तुओं की उत्पत्ति मे बहुत श्रम करना होता 
है और उत्तका जीवन बहुत कष्टमय रहता है, परन्तु इससे उसे कुछ दशाओ में 
मेहनत करने की आदत पड जाती है, और वह तरह-तरह के आविष्कार करने 
लगता है | 

मनुष्य ने अपने प्रयत्न द्वारा बहुत से स्थानों भे प्राकृतिक परिस्थिति में 
आवश्यक परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाने भे एक सीमा तक सफलता 
प्राप्त की है। अनेक अनुपजाऊ स्थानों को हरा मरा बनाया गया है, रेगिस्तान में 
नहरें निकाल कर उसका कायाकल्प किया है, पहाड को चीर कर उसमे से आने- 
जाने का राष्ता बना लिया है, समुद्र के किनारे को मिट्टी से पाठकर उस पर 

बना लिये है, ऊँचे-ऊँचे दुर्गप पहाडी स्थानों को उपयोग में लाया गया 

। नकली भीले और सरोवर आदि बनाये गये है। इस प्रकार 
मनुष्य विज्ञान से प्रकृति पर नयी-नयी विजय प्राप्त करने का दम 
भरता जा रहा है । तथापि समय-समय पर प्रकृति अपनी विशाल या अजेप्र 


मृमि भ्न््‌ 


शक्ति का परिचय देती रहती है । जब उसका कोप होता है, तो वा के प्रवत्त से 
बनाये हुए नगर भूकम्प आदि से बात की बात में धराशायी हो जाते 6, जहाँ 
हम वरात्रर स्वल टेखने के अभ्यस्त रहे है, वहाँ एफ ढम जल-ही-जल हो जाता 
है | अस्त, प्राकृतिक स्थिति का मनुप्य के जीवन पर गहरा प्रभाव प्टता है । 


जंगल॒--जगली से मनुष्य को कई तरह के लाभ हँ--(१) ये वायु वो 
शुद्ध करते हुए, मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाये रुपने तथा उसे छुधारने में सहायक 
होते है| (२) ये वर्षा के पानी को जल्दी बहकर चले जाने से रोफते है और 
उसे जमीन में इकट्ठा करके उसे पीछे वीरे-बीरे देते है) (३) पेटों के पत्ते हवा 
को तरी देकर उसकी गर्मी को कम करते हैं, टस अकार ये गर्म प्रदेशों की उप्णता 
की नियत्रित करके मनप्य के लिए. अनुकूल बनाते है (४) शनसे पशुओं ऊे 
चरने के लिए अच्छी चरागादें होती है। तथा दमारतों ओर घन आदि के 
लिए, लकडी मिलती हे, (५) इनसे कई अन्य उपयोगी पदार्थ आप्त होते हे, 
जैसे गोंद, र्रड, लास, चमडा, रगने के लिए. पेढ़ो की छाल, तरह-तरह छे 
मसाले, तथा कागज बनाने की घास आडि | (६) जगलो से भूमि पर वर्षा नी 
अधिक द्वोती हे | (७) पेडों की जे मिट्टी को बॉघे रहती है । इससे नदियों फ्री 
बाढ आदि के कारण मिद्ठी कम बहती हे, और भूमि का कठाव रुका रहता है | 
(८) जगलों से अनेक प्रकार के पशु पक्ती तथा वनस्पतियों प्राण होती हैं, जो 
मनुष्य के बहत काम आती हैं । 


आबादी बढ़ने से बहुत से स्थानों मे जगलों को काट कर उस भूमि वो 
निवास-योग्य बनाया जा रहा हे | फिर, मन॒ष्यों को इमास्तों तथा “घन के लिए 
भी लकड़ी की जरूरत बढ़ने से जगल अधिकाधिक काटे जा रहे हैं |,इससे #न- 
सम्पत्ति कम होती जा रही हे | इसलिए बनो की रक्षा ओर उन्नति की ओर परणेट 
ध्यान बना रहना चाहिए, यथा-सम्भव सूखे या बेकार पेढो को ही काटा जाय, 
अन्य पेड का उपयोग बहत किफायत से होना चाहिए, साथ ही नवे-नये पेटो 
को लगाने तथा उन्हें बढ़ाने का क्रम बराण्र चलता रहना जररी हे।च्हछ 
जगलो में बासों के आपस में रगडने से आग लग जाती हे, ओर उससे नयमर 
विनाश हो जाता हे, उतकी चोकरी रफने की ज़रूरत हे ! 


११० सर्वोदय अर्थशास्त्र 


नदियाँ--नदियों का मानव जीवन पर आरम्भ से ही बहुत प्रमाव रहा 
है | नादियो ने मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक भोजन दिया है। अनेक तीर्थ 
स्थान तथा व्यापारिक नगर किसी न किसी नदी के किनारे बसे है, और उससे 
सौन्दर्य प्राप्त कर रहे है। प्राचीन काल मे मनुष्यों के समूह के समूह नदियों के 
किनारे रहते आये है। जब माठु गगे! तथा “जय जमुना मैया? के घोष या 
नासे में गगा जमुना को माता के रूप में मौनना बिना कारण ही नहीं हुआ है । 
प्राचीन सम्यताओं का उद्गम नदियों और समुद्र के तठ पर ही विशेष हुआ है। 
इन्होने मनुष्य जाति के खासकर आर्थिक इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग 
लिया है। नदियों से खेती मे सहायता मिलती है, ओर मछुलियाँ आदि प्राप्त 
होती है | नदियों के डेल्ये और टापुओं की जमीन बहुत उय्रजाऊ होती है। 
नदियों के रास्ते यावायाव और यात्रा-कार्य सुगम होता है | हाँ, नदियो की बाढ़ 
से बहुधा गॉव नष्ट हो जाते है, ओर माल असबाब तथा मनुष्य और पशु बह 
जाते है | लेकिन बाठ से यह लाभ भी होता द्वै कि कही-कही भूमि पर उपजाऊ 
मिट्टी के परत जम जाते हैं, रखे ओर बजर स्थानों मे तरावट पहुँच जाती है, 
एवं ऊसर और रेह वाली मिट्टी बह जाती है । 
नदियों से नहरे काट कर, वर्ण न होने के समय में भी खेती की जाती है | 
ऐसी व्यवस्था की जाती है कि नदियाँ अधिक उपयोगी हो और इनकी बाढ से 
हानि वथा-प्रम्भव न हो। इनके बाँध बना कर तथा इनमे से नहरे निकाल कर 
अधिकाधिक क्षेत्र में सिचाई की जाती है, इनसे बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की 
जाती है। यातायात की सुविधा के लिए इन पर पुल भी बनाये जाते है । 
एक बात ऐसी है जिस की ओर बडी वेपरवाही की जाती है; वह है 
नदियों की स्वच्छुता | अनेक स्थानों में बस्तियों का मल-मूत्र बह कर नदियों मे 
मिल जाता है, कुछु शहरों के पास तो कल कारखानों का गन्दा पानी भी इन्हीं 
“““-में मिला दिया ज्यता है। इससे प्राय. बस्तियों के पास नदियों का जल स्वच्छ 
रहता और जो आदमी वहाँ नहाते है, अथवा इस जल को पीते है, उन्हें 
का यथेष्ट लाम नही मिलता, कुछादशाओ में हानि ही होती है। आवश्यकता 
कि मल-मूत्र और गे पानी का, खाद आदि के लिए उपयोग किया जाय, 
उसे नदियों में न मिलने दिया जाय, और यदि वह कही मिले भी तो बस्ती से 
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काफी फासले पर, जिससे वह दूर तक बहने से स्वन्छु हो जाय और बली के 
आइदमियो के लिए उस जल का उपयोग हानिकर न हो | 


खनिज पृदाथ....भूमि से मनुष्य को तरह-तरह फे सनिज पदार्थ मिलने 
है, जो शुद्ध किये जाने पर बहुत उपयोगी होने हैं । टनके बारे में चह चात 
याद रखनी है कि जत्र ये खानो से एक बार निकाल लिये जाते है तो वे सदा 
के लिए खाली हो जाती हे, धातुँ फ़िर पेदा नहीं की जा सऊती ) टसलिए इन्हें 
साववानी से तथा वैज्ञानिक पद्धति से निकाला जाना चाहिए, मिससे ट्नका 
कोई भाग अनावश्यक रूप से नष्ट न हो | साथ ही इनका उपयोग बहुन मित- 
ब्ययिता प्ूर्वफ होना चाहिए--इसमें भावी पीढियो की आवश्यकता का यक्रद 
ध्यान रहना चाहिए | 


पशु-पत्ती---जगली और पहाडी मे तरह-तरह के अनेक पशु-पत्नी पाये 
जति है | क्रश उनमे से कुछ के बारे मे आदमी को मालूम हुआ ऊ़ि उन्हें 
मार कर खा लेने की अपैक्षा उन्हें पालना अधिक लामटायक हैँ । तन गाय, 
मेंस, बकरी, भेड आदि से पीने के लिए. दूध लिया जाने लगा। घोडा, गधा, 
बैल, मैंसा, ऊट, हाथी और खच्चर आदि सवारी तथा सामान दोने के काम मे 
लाये गये । प्रायः उपयोगिता की दृष्टि से विविध स्थानों में मिन्र-मिन्न पशुओं 
को विशेष महत्व दिया गया, उदाहरण के लिए भारत में गाय का खास स्थान 
है । समुद्र और नदियों में दूसरे जानवरों के अलावा मछुलियों बहुताबत से 
मिलती हैं, जिन्हें आदमी खासकर गाने के काम में लाता है । पशुओं की तरह 
अनेक पक्षी मी आदमी के बहुत काम आते हैं। हाँ, कुछ पशु-पत्ती ऐसे भी है 
जो मनुष्य को तरह-तरह का नुकसान पहुँचाते हैं, और जिन्हे वह आ्राज तक 
अपने लिए उपयोगी नहीं बना सका हे। अपने जीवन तथा सुख सविधा फे 
लिए. उसे इसको मारना पडता हे । वर्तमान दशा में इसे ज्षग्य कहा जा समझता 
है और कुछ दशाओ में आवश्यक भी माना जा सकता है, पर जो पशुनदरी 
फ़िसी प्रकार हानि नहीं पहुँचाते, उन्हे अपने स्वाद, फंशन या शीव्मीनी के लिए 
मारना कहाँ का न्याय हे | चहचहाते जगज़ो को निजीव करने का प्रण्त्न केस 
उचित कहा जा सकता हे । 
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प्राकृतकि शक्ति-.आद्मी की विशाल शक्ति का रहस्य यह है कि वह 
अपने शरीर के अगों पर ही निर्मर न रह कर, दूसरें साधनों की सहायता ले 
सकता है। वहुत ग्राचीन समय से ही वह विविध औजारों से काम लेता रहा है 
आऔर उनमे समव-समय पर सुधार करता रहा है | इनके अतिरिक्त उसने पशुओं 
का उपयोग किया | बाद में भाषा आदि का उपयोग जान लेने पर उसने उससे 
चलने वाली मशीनो का आविष्कार किया । भाष से चलने वाले यत्रों में कोयले 
या ईंधन का खर्च बहुत होता है | क्रश आदमी को पेट्रोलियम का उपयोग ज्ञात 
हुआ, मशीने चलाने में इससे खूब काम लिया जा रहा है | ऊचे-ऊचे पहाड़ों के 
जल प्रपातों से तथा वडी-बडी नठियों से ब्रिजली पैदा करके लाभ उठाने का 
ययत्न हो रहा है | जिन स्थानो में वायु-शक्ति बडे परिमाण में है, वहा उसका 
उपयोग हो रहा है । वैज्ञानिकों का विश्वास है कि एटम-बम ओर हाइड्रोजन वम में 
प्रग होने वाली परमाणु-शक्ति रा उपयोग इजिन आदि विविध यत्रों के 
चलाने में सफलता-पूर्वक हो सकेगा | उष्ण कटिबन्ध के देशों में सर्थ के-प्रकाश 
( धूप ) से मिलने वाली शक्ति अनन्त है, उसे इकट्ठा करके सचालन-शक्ति 
के रूप में लाने की विशा में प्रगति हो रही है। हॉ, किसी शक्ति को खर्च 
करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि वह कहाँ तक उचित और 
अनिवार्य है। 


भूमि सामाजिक सम्पत्ति है; किसी की निजी मिलकियत नहीं-- 
भूमि प्रकृति की देन है, यह सब के लिए है | प्राचीन काल में भूमि व्यक्ति की 
सम्पत्ति न होकर कच्रीले या समूह की सम्पत्ति मानी जाती थी। कुछ ढेशों में 
पिछली शताब्दी तक ऐसी ग्राम-सस्थाएँ रही हैं, जिनका उनके क्षेत्र की सब भूमि 
पर अधिकार था। कोइ व्यक्ति अपने यहाँ की आम-सस्था की अनुमति या 
रजामन्दी से ही निर्धारित जमीन में खेती कर सकता था | 


पृथ्वी का मालिक मगवान है, जिसका साकार रूप समाज है | एशथ्वी सब 
उब की माता है। माता का ग्रेम ग्रा्त करने का अधिकार ग्रत्वेक सतान को हे, 
जो उसकी सेवा करे | इस प्रकार जमीन की पैदावार का अधिकार उसी को है, 
जो खेती करने की मेहनत करे | जो आदमी खेती करना जानता नहीं और 
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सनी करना चाहता नहीं; वह जमीन दवाये खखे, यह सर्ववा अन्यात हू अं: 
चित है । 


भुमि का उपयोग समाज-हिंत की छम्दि से होना चाहिए 
हम भमि वी उपयोगिता का जो लाम उठा रहे हं, वह समाज वी सहायता | 
ही सम्भव हुआ हैं । किस-किस तस्ह की जमीन में क्या-स्था चीजें पेदा है सती 
हैँ, नमीन वो उपजाऊु बनाने के लिए. उ्याजया उपायत कम भे लाये जाने 
चाहिएँ---इन बाती का ज्ञान आदमी की अनेक पीढ़ियो ने लगातार शोघ करके 
प्राप्त किया है । खेती के ओजार बनाने में अनेक आदमियों वा शरीर-श्म ओर 
बुद्धि लगी है | इसलिए. किसी व्यक्ति वा परिवार का टस पर विशेष अधिशार 
जमाना अनुचित हे । जेसा कि श्री जो का कुमारपा ने कहां ह-- 

'धूप हवा, पानी बगैरा में मिल्कियत हो दी नहीं सकती, इसी तरह 
से जमीन पर कोई कब्जा नहीं माता जा सकता । यह समाज की मानी 
जानी चाहिए। किसी आदमी को उतनी ही जमीन दी जा सकेगी, जितनी 
समाज के भले के लिए 5स्तैमाल करने की उसमे योग्यता ही । जमीन पर 
मिल्कियत तो समाज की ही होनी चाहिए । जो आदमी जिस जमीन पर 
काश्त करे, उसे उस जमीन की पैटावार का पूर्ण फायहा मिलना चाहिए 
ओर जो वेशी बचे, सिर्फ उसे ही दसरे लोगों में बाँठदा जाय । जब यह 
रिवाज चालू होगा, तभी वेंटवारा-य्याय कायस हो सकेगा। बादने का 
काम एक-एक आदमी के सुपुदे न हो कर सहयोगी समितियों क्र 
स॒ुपुरे हो ।* 

अल्तर्राप्ट्रीय हिंत का ध्यान रखने की आवश्यकता--नमि ठे 
सम्बन्ध में हमारा धष्टिकोश र्ट्रीय ही नहीं, अन्तर्राट्रीय होना चाहिए । पहले 
अताया जा चुका है कि मानव जाति को मिन्न-मिन्न ठुकडों में ब्रॉंठ कर उनके ह्ति 
का अलग-अलग विचार करन अनुतित ओर विनाशकारी हे | मानव समान 
के एक हिस्स का अपने लार्थ में लीन होता अन्तत उसके लिए +ा हानिरर 
हे । इसलिए भूमि की व्यवस्था मे हमे अपने सामने समाज ऊे फिसी सतीर्ण 

“| प्लाधीअर्थ विचार से । 
फा०्फ 
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रूप को न रुख, उसके पूर्ण और व्यापक स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। 
वर्तमान दशा मे इस ओर घोर उपेक्षा हो रही है। 

उदाहरण के तौर पर भारतीय सध के १२ लाख वर्गमील के क्षेत्र मे २६ 
करोड़ आदमी रह रहे है, और इसके पास आस्ट्रेलिया है, जिसका क्षेत्रफल इससे 
ढाई शुना अर्थात ३० लाख वर्गमील होने पर भी उसकी आबादी केवल ७४ 
लाख है | इसका अर्थ यह है कि जब कि मारत मे प्रति वर्गमील आजादी ३०० है, 
आस्ट्रेलिया में यह औ्रौसत सिफ ढाई है, एक का दूसरे से १२० और १ का 
अनुपात है। फिर भी आस्ट्रेलिया भास्तवासियों के लिए तथा समी रगदार जातियो 
के लिए अपना द्वार बन्द किये हुए. है | वह केवल गौर वर्ण का स्वागत करता 
है| दक्षिण अफ्रीका की वर्ण-विद्वेष नीति का कट अनुभव हम चिरकाल से 
करते आ रहे हैं । प्राय, गौराग जातियाँ अपने लिए. अधिक से अधिक भूमि को 
सुरक्षित रखना चाहती है | खासकर सयुक्त-राज्य अमरीका के विशाल और 
उपजाऊ प्रदेश में अन्य देशों के काफी आदमी रखने की क्षमता है। निदान, 
वर्तमान भूमि-व्यवस्था की यह विषमता दूर की जानी चाहिए । 

यह कार्य अच्छी तरह तभी होगा, जब्र ससार के सब देशो का एक राज्य 
आर एक विश्व-सरकार स्थापित होगी | इस दिशा मे आगे बढने के लिए 
किसी को दूसरो की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो भी राज्य इस शुभ 
कार्य में अग्रणी हो सके, उसे अपना कर्तव्य पालन करके दूसरों के लिए उदा- 
हरुण बनना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तियों को राज्य के कानून बनने की राह 
देखना अनुचित है | जो भी व्यक्ति इस दिशा मे कुछ अच्छा कदम उठा सके, 
उन्हे' इसमे ठील न करनी चाहिए | इस विचारधारा के, गॉव-गाँव और नगर- 
नगर मे प्रचार होने की आवश्यकता है। 

भूमि-वितरण के तरीके, श्री विनोवा का शिक्षाप्द उदाहरण-- 
भूमि-वितरण के तीन तरीके है;-- (१) बडी-बडी जमीनों के मालिकों से 
जबरदस्ती जमीन छीन कर उसे भूमिहीनों मे बॉट देना | इसके लिए हत्या और 
खून-खराबी की भी आवश्यकता हो सकती है और इसे शान्ति-पूर्वक स्थायी रूप 
में रखना भी कठिन है। इससे प्रजातत्र को खतरा तथा अधिनायकवाद की 
तैयारी होने की आशका होती है। (२) कानून ढारा उचित मुआवजा देकर, 
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जर्मीदारों से उनके पास की अतिरिक्त भूनि लेकर उसे भूमि हीनों में बॉटना । 
मुझ्रावजे का प्रज्व कितनी कठिनाइयों पेदा करता हे, ओर पह क्तिना अ्रच्य- 
वहारिक हे, इसका अनुभव भास्तवासियो को गतवर्यों में अच्छी तरह हो चुका है । 
(३) अविऊ भूमिवालों का इृष्टिकोश बदल कर उनसे उपहार या भेट के रुप में 
भूमि प्राप्त करके उसे भूमि-हीन किसानी में बरादना । 

श्री विनोत्ा ने इनमे से तीसरे तरीके को अपनाया है| उन्होंने मई-जून 
१६५१ में तैलगाना ( हेदराब्ाद ) में गरीबों को बाटने के लिए लगभग तेरह 
हजार एकड़ जमीन हाठविल की । भारत मर मे उनका लक्ष्य सन श्६प७ तक 
पाच करोड एकड़ भूमि सग्रह करना है, एक ऊगेड उत्तर प्रदेश मे, और शेप 
अन्य प्रदेशों मे | शहरी लोगों को भूमि की भ्रावश्यकता न होने से, उन्हें छोट 
दे, तो भारत मे प्रति परिवार को सात एकइड भूमि मिल सकती हे। जिनके पास 
इससे अविक हे, उन्हें स्वेच्छा से उसका दान जर देना चाहिए | भूमि-दान की यह 
पद्धति भू-स्वरामियों के लिए शोभास्पद तथा भूमि-हीनो के स्वाभिमान की रक्षक 
है । यह अहिन्सात्मक क्रान्ति का मार्ग प्रशम्त करती हं। यह कानन से भी 
अधिक सफल है । अगर कानूत बने, और उतम मान लो कि श्रीमानों के लिए 
दो सौ एकड भूमि की मर्यादा रल्ली जाय तो इससे कम भूमि वालों से जमीन 
नहीं ली जा सकेगी। पर विनोबाजी ने तो एक-एक एक्ड वालों से भा भूमि 
प्राप्त की हे । कोई सरकारी कानून इतनी थोड़ी भूमि वालो से भूमि की माग 
नहीं कर सकता | लेकिन जहाँ दृदय-एरिवत्तन हो जाता हैं, वहाँ ऐसी बात 
सहज ही हो जाती हे [% 





» मई १६५६ तक के भूदान सम्पन्धी ऑक्डे इस प्रकार हे-- 


प्राप्त भूमि ( एकडो मे ) इश्पर,नवर 
टान-पत्र सस्‍्या प७,४८न 
वितरिति भूमि ( एड में ) ४ चद,०प्प 
परिवार सख्या शृ 


आमदान 
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विशेष वक्तव्य--दस प्रकार भारत में एक अहिन्सात्मक क्रान्ति का 
प्रयत्न हो रहा है | इसकी सफलता का अनुमान सिफी मिली हुई भूमि के 
परिमाण से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि जो इत्ति वहा निर्माण हुई हे, उधसे 
लगाया जाना चाहिए | इस मनोदत्ति की भूख आज हिन्सा से थके मादे 
सारे ससार को है । 

श्री मश्रूवाला ने लिखा हे---'बढ सारी सफलता वल या कानून का आश्रय 
लिये बिना हुई है। इससे जाहिर है कि मनुष्य इतने नहीं गिर गये है, जितने हम 
कमी-कमी निराशा के क्षणों मे सोचने लगते है | निराश होने की आवश्यकता 
नहीं है | हमेशा की तरह मनुष्य आज भी अहिन्सा की वाणी से प्रमावित होता 
है, हा, वह किसी प्रेम-मूर्ति साथु-पुरुष के मुह से निकलनी चाहिए |“ क्‍या 
भारत में ऐसे प्रेम-मूर्ति साअ-पुरुषो की परम्परा नहीं बनी रह सकती १ और क्या 
ससार के अन्य देशों में उनका अभाव रहेगा ! हमें मानवता के उदय में और 
मनुष्य जाति के उत्थान में उठ विश्वास है। 


पन्दगहवों अध्याय 


श्रम ओर वाद्धिक काय 


हाथ मोर पैर का श्रम ही सच्चा श्रम है और हाथ-परों से मजदरी 
करके ही आजीविका प्राप्र करना चाहिए । मानसिक और बोद्िक शक्ति का 
उपयोग समाज-सेवा के लिए ही करना चाहिए | हम हाथ-पेर न हिलाये 

तो क्या बुद्धि से खेती करेंगे ? 
--गाघीजी 


> 


आज जहाँ मजदूरों का शरीर ज्यादा काम से घिसता जा रहा हैं 
वहा शिक्षितों का शरीर कोई काम न होने से घिसता जा रहा हैं, यानी 
ढोनो का तुकसान हो रहा है। बुद्धि की भी यही हालत है, बुद्धिमान लोगो 
को बुद्धि का ज्यादा काम पडता है, इसलिए उनकी बुद्धि घिसती ज्ञा रहा 
है, और मजदूरों की बुद्धि को काम नहीं सिलता, इसलिए उनकी बुद्धि 
ज्षीग होती जा रही है, इसलिए दोनोंवर्गों को बोनी तरह का काम मिलना 
चाहिए । 
““विनोवा 
यदि गाँवों तथा शहरों के लोग ख़ुद मेहनत करने लगे, खद सडऊे 
रे, स्कूल आरि बनाने लग जायें, दफ्तरों में वायू बनने की स्वाहिश 
छोड दे और सरकार की तरफ मुँह ताकना वन्द्र कर दे तो थोडे ही दिनो 
में हमारे देश का नक्शा वदल सकता है | 
--जवाहरलाल नेह्स 
पिछले अ्द्याव में, भूमि के विपय से लिखा गया हे। वह खुद अर्थान 
बिना मनुष्य के मेहनत डिये, केवल थोड़े से, सो नी कच्चे पदाय पंदा करसी 
है | जगलों में अपने थ्राप पेदा होने वार्ली चीने, मेहनत वे जिना, मनुय के 
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लिए विशेष उपयोगी नहीं होतीं। फिर, विविध उपयोगी वस्तुश्नों का सग्रह करके 
सखने मे या आइृतिक पदार्थों को ऐसे रूप से लाने में कि वे उपयोगी हो सकें, 
अ्रम आवश्यक है। अन् इसी के बारे मे विचार करते हैं । 

अ्म किसे कहते हैं १-..बर्तमान अवैशास्र का मूलाधार धन है। इसमें 
श्रव के अन्तर्गत मनुष्य द्वारा किया हुआ वह सब्र प्रयत्न समझा जाता 
है जिससे धन की उत्पत्ति हो | इस प्रकार इस अर्थशात्र मे बौद्धिक कार्य को 
भी श्रम माना जाता है, और कवि, लेखक, चित्रकार, डाक्टर, बकील आदि को 
मी श्रमियों में गिना जाता है। सर्वोव्य श्रर्थशास्त्र के अनुसार आदमी को अपनी 
ब्रौद्धिक शक्ति का उपयोग लोकसेवा में करना चाहिए. और अपने निर्वाह आदि 
के लिए अधिकतर शरीर से श्रम करना चाहिए | इस अकार यह अर्थशास्त्र 
खासकर ऐसी मेहनत को ही श्रम मानता है, जो हाथ-पैर से की जाती है और 
जिसे साधारणतया शरीर-श्रम कहा जाता है | 


व्यक्तिगत हित ओर सामाजिक हित की दृष्टि से श्रम के भेद 


अनुचित हैं--कुछ अर्थशास्त्री श्रम के नीचे लिखे भेद करते हैं-- 
(१ ) व्यक्ति और समाज दोनों के लिए. हिंतकर, अर्थात्‌ ऐसी उपयोगी चीजों 
के बनाने का श्रम, जिसकी मजदूरी खूब अच्छी मिले। (२) व्यक्ति के लिए 
हितकर, परन्तु समाज के लिए अहितकर , जैसे नशे या विंलासिता की वस्तुएँ 
बनाने का श्रम, जिससे अ्रमी को खासी आमः नी होती है, पर समाज को 
हानि पहुँचती है। (३) व्यक्ति के लिए आ तकर, परन्तु समाज के लिए 
हितकर, जैसे शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा आदि का ऐसा सेवा-कार्य करना, 
जिसका पारिश्रमिक बहुत कम मिले | 
समाज की वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि त्यागमाव से लोकसेवा करने वाले 
और निर्धनता का जीवन बिताने वाले व्यक्तियों में से बहुत कम का ययथेष्ट 
आदर मान होता है, और समाज को हानि पहुँचाने वाले सत्र व्यक्तियों को 
जय की ओर से समुचित दड नहीं दिया जाता । उदाहरण के लिए आतिश- 
बाजी की चोजे या अनेक प्रकार के मादक पदार्थ बनाने वालों के, शौकीनी 
या विलासिता बढाकर लोगों का द्रव्य हरुण करने वालों के, और मुकदमेबाजी 
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बढाने वाले वकीलों के कार्य को टडनीय नहीं माना जाता ) बतंमान अर्थशातर 
में इनका कार्य उत्मादक माना जाता हे, चाहे इनसे दूसरों को कितनी ही 
हानि पहुँचे | यह अर्थशास्त्र व्यक्ति और समाज के हित में भेद करता हे 
और पूरे समाज के कल्याण की बात नहीं सोचता, और जब कभी या कुछ 
अश में अपने देश के हिंत का विचार करता है तो इसे दूसरे देशों का 
अहित होने देने में कोई आपत्ति नहीं होती | 

इसके विपरीत, सर्वोदिय अर्थशान्र व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित 
में सेद नहीं मानता। इसके अनुसार, कोई अम व्यक्ति के लिए वास्तव में 
हिंतकर तभी हो सकता है, जंब्र उससे सम्राज का भी हित होता है। व्यक्ति 
समाज का अग हे, समाज को हानि पहेँचाकर कोई आदमी अपना हित नहीं 
कर सकता ) चोर, आतिशवाज या मादक वस्तु बनाने बाला व्यक्ति अपने 
कार्य से अपना नैतिक पतन करता है, अपनी आत्मा की उन्नति या विकास में 
बाधक बनता है, इसलिए वह ऊुछु वन कमाते हुए भी बराढ़े का काम करता 
है | इसी प्रकार जब हम त्याग और सेवा-माव से कार्य करते है तो हमारे 
मन को जो आनन्द और सतोप मिलता है, वह दिन-रात पेसे के पीछे पड़े 
रहने बालो को कहाँ मिल सकता है! इस अकार व्यक्ति-हित और समाज- 
हिंत को अलग-अलग मान कर श्रम के सेद करना ठोक नहीं है, स्ादिय 
अर्थशास्त्र का यही आदेश है। 

बोद्धिक काय के सम्बन्ध में सर्वोदिय विचार-..- 
पहले कहां गया है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र बौद्धिक कार्य को खासकर 
लोकसेवा के रूप में लेता है। वात यह हैकि श्रन्य प्राणियों की अपेक्षा 
मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है। यह बुद्धि क्रश विकसित होती रहती हे । 
आदमी को चाहिए कि वह अपनी इस विशेष शक्ति का उपयोग शरीर-निर्वाह 
या बिलासिता में न लगा कर लोकहित में लगाये। परन्तु अधिकाश आदमी 
ऐसा न कर, इसका उपयोग निजी स्वार्थों की पूर्ति या ग्रतिष्ठा की इद्धि में 
करते हैं, और इस प्रकार आर्थिक तथा सामाजिक असमानता बढ़ाते हैं । 
भार में इससे जाति भेद, ऊँच-नीच, या छूत-अछूत के मेद-भाव की खुरिटि 
हुई कोर इसे धार्मिक बल मिल गया। किसी न किसी रूप में ऐसी भावना 
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अन्य देशों मे भी है। इसे हटाया जाना चाहिए। इसलिए, बौद्धिक कार्य को 
स्थर्थ-सिद्धि का साधन न मान कर, लोगों के लिए अपने जीवन-निर्वाह आदि के 
वास्ते यथा सम्भव शरीर श्रम करने की आवश्यकता पर जोर देना जरूरी है । 

शरीर-भ्रम ओर श्रमियों की प्रतिष्ठा--समाज को न्यायाधीश, अध्या- 
पक, लेखक, कवि आदि की आवश्यकता है। तो क्या किसान, बढई, जुलाहें, 
लुहार, चमार और मेहतर के काम की जरूरत नही है ? एक तरह से इनकी 
जरूरत और भी ज्यादा है। इनके श्रम के बिना समाज की जीवस-याजत्ना ही 
नहीं चल सकती | फिर, इन दोनो वर्गों में बौद्धिक कार्य करने वालो को 
इतना ऊँचा माना जाना, और शारीरिक श्रम करने वालो को निम्न पद 
मिलना कहा का न्याय है! एक को दूसरे की अपेक्षा कई शुना वेतन क्यो 
मिले ! इस विधय में खुलासा विचार आगे किया जायगा। इसके अतिरिक्त, 
बुड्धिजीवियों को शरीर-श्रमियो की अपेक्षा अपने आपको ऊँचा न समझता 
चाहिए और उनसे समानता स्थापित करने फे लिए. कुछ समय अनिवार्य 
रूप से शरीर-श्रम द्वारा उत्पादक कार्य करना चाहिए । वास्तव से हमारी किसी 
श्रमी के साथ बराबरी की भावना तभी सिद्ध होती है, जब हम उसका काम 
करने को तैयार रहे | 

प्रत्येक बुद्धिजीबी को अभी कम से कम कितना श्रम अवश्य करना 
चाहिए,, इस विषय में श्री श्रीकृ्णदास जाजू का मत हैकि इसकी मात्रा 
महीने मे २४ घटे मजदूरी उचित समझी चाहिए, फिर चाहे रोजाना काम 
एक घटा हो या इससे अधिक सामान्यत, दिन भर का काम छु' प्रटो का 
मानना चाहिए, | इस हिसाब से २४ घटो का काम महीने भर में चार दिन 
का होता है। श्री जाजूजी ने भारत की वर्तमान अवस्था मे खेती सम्बन्धी काम 
को प्रथम स्थान देते हुए लिखा है-- 

अगर दूसरो के खेत मे काम करना पढ़े तो जैसे अन्य मजदूर लोग 
मजदूरी लेते है, वैसे ही हम भी लेबे | ऐसा करने से काम मे लगन 
आयेगी। खेत का मालिक पूरा काम किये बिना ठीक सजदूरी नहीं ढेगा। 
इसके अलावा दूसरा एक बड़ा लाभ यह होगा कि मामूली मजदूरों पर 
हमारे काम का नेविक असर पड़ेगा। देहातों के सिवा कस्बो मे भी 


अम और बौद्धिक कार्य श्र 


खेती की मजदूरी का क्राम सिल्ल सकता है | शहरो में मुश्किल होगा. पर 
शहर वाले परिस्थिति के अलुसार वहाँ मक्नान आदि की सजदरी का 
काम ढुंढ सकते है | # 


समाज में अनुत्पादकों यी भरमार--प्रल्येक व्यक्ति को जीवन- 
निर्वाह के लिए विविध वस्तुओं की जरूरत होती हे, यदि और नहीं तो 
कम्त से कम इसी विचार से उसे उत्पादक श्रमी होना चाहिए। जिन 
शथ्रादमियों के हाथ-नॉव ठीक काम करते ह, वे दूसरों पर भार क्यों बने ! 
दान-दल्षिणा लेना केवल उनके लिए ही टीऊ है जो अ्रपाटिज होने की वजह से, 
भरसक उद्योग करने पर भी अरना निर्वाह नहीं हर पाते, अथवा जो अपना 
सत्र समप्र लोकस्ेबा करने में लगाते €। अन्य किसी समर्थ और स्वस्थव्यक्ति जो 
परावलम्बी होना श्रमुचित है | परन्तु ठीफ जॉय की जाय तो प्रत्येक समाज से 
बहुत से आदमी ऐसे मिलेंगे; जो उल्माठक कार्य नहीं करते, अथबा बहुत 
कम करते हैं| 

जिन लोगों का जहा तक वश चलता है,वे वहाँ तक प्रध क्रो शालते 
हैं। बुद्धिजीवियों ने अनेक ऐसे मार्ण निकाल लिये हैं, जिनसे उन्हेशरीर-श्रम न 
करना पड़े | अनेक आदमी वास्तव में उत्ताठक न होते हुए भी उत्पादकों की 
तरह, बरन्‌ उससे भी अधिफ आदर मान पाते हैं | निम्तलिखित व्यक्ति असल 
में अनुत्यादक या बहुत-ऊुछ अचुलाढक ही हैं, भले ही वे उत्पादक समझे 
जाते हो-+- 

( १ ) रेस, सेठ, साहुकार जो सद् मे स्पाई पर मौज उडाते है। 

(२) कल कारखानों के मालिक, जो उनमें पंसा लगाने के अ्रतिरिकि 
कोई उत्पाठ्क श्रम नहों करते | 

( ३ ) अमीन जायदाढ के मालिक जो उछ श्रम न करते हुए लगाने पा 
किगये की आमदनी खाते हैं । 

( ४ ) जुआरी, सम्चेशन आटि जो बात की वात से बहुत प्रेसे के हकदार 
बन जाते हैं | 


की न अल उमर नन+ अल तह 


< सिर्वोदिय, अग्रेल १६५१ 


श्र्र्‌ सर्वोदय अर्थशात्र 


(५ ) पुजारी और महन्त आदि जो समाज में नेतिक या आध्यात्मिक 
शिक्षा के प्रचार में योग नहीं देते । 

(६ ) वे सब आठमी और औरतें जो अपने बाप-दादा या अन्य रिश्तेदार 
की कमाई में से खाते पीते है । 

(७) ऐसे वकील या डाक्टर आदि जो लोकहिंत या समाजहित की 
प्रवाह न कर अपने मवक्िकिलो और रोगियों से अनापशनाप धन ऐंठने है, 
ओऔर समाज में मुकदमेबाजी और रोग फेलाने में सहायक होते हैं । 

(८) वे सब दुकानदार जो अपनी चीजो मे मिलावट करते तथा बेहद 
मुनाफेखोरी करते है, या चीजों को वहुत अविक आकर्षक बना कर आाहको 
को ठगते हैं । 

(६ ) वे लेबक, कवि, चित्रकार, सिनेमा-नाटक दिखाने वाले आदि जो 
लोकहित की भावना न रख अपनी कृतियों से जनता मे चचलता, उद्देग और 
विलासिता बढ़ाते हे | 

( १० ) ऐसे सब सरकारी तथा गैर-सरकारी नौकर जो नाम-मात्र के 
काम के लिए बहुत अधिक द्रव्य पाते है | 

यह सूची पूरी होने का दावा नहीं करती । इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति भी 
है, जो पूर्णतया या अशतः मुफ़्ततोरे और परावलम्बी हैं। इन्हें समाज में 
मान-प्रतिष्ठा न मिलनी चाहिए। वह तो श्रम को ही दी जानी चाहिए | यदि 
श्रम को आदर नहीं मिला तो राष्ट्र का पतन स्वामाविक है | प्राचीन काल में 
यूनान रोम आदि की सम्यताएं लुप्त हो गयीं, क्योंकि उनका आधार दासता 
थी, ऊँचा सम्‌का जानेवाला वर्ग आराम और विलासिता का जीवन बिताता 
था। वतमान राष्ट्रों को इस इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए । 

बीद्धिक काय का उपयोग लोकसेवा के लिए - लोगो को चाहिए 

- कि बौद्धिक कार्य प्रायः लोकसेवा के ही लिए करें| कुछ पाठकों को यह आशका 
हो सकती है कि जन्र इसमें उसका कोई निजी स्वार्थ न होगा तो आदमी ऐसा 
क्यों करेगा | पर सोचना चाहिए कि इस समय भी कितने ही आदमी अनेक 
"कार्य निस्वार्थ और परोपकार भाव से करते हैं | यदि सर्वसाधारण की शिक्षा- 
दीक्षा प्रास्म से ही ठीक हो और अनुकूल वातावरण मिले तो इस दिशा में 


डर 


अ्रम और तौद्धिक कार्य श्र 


शत 


अग ठिं होने में कोई सन्देषट नहीं हो सझता | मनुष्य से नर से नारायण चनमने 
को क्षमता है | 

शरीर-श्रम का आदर्श--गावीनी ने जीवन-निर्बाह के लिए शरीर- 
श्रम को आवश्यक माना हे । उनका मत है कि बोद्धिक णार्य और (रोटी कमाने 
के अतिरिक्त ) अन्य शारीरिक अम प्रेम का श्रम होना चाहिए और उसे झेवल 
समाज-सेया के लिए किया जाना चाहिए | स्वेच्छा से इस ग्रदर्श को अपनाने 
से समाज का दु ख टखिता ऊितनी कम्र हो जाय आर उसके छुख शान्ति में 
कितनी बृढ़ि हो जाय | आदमी का रहनसहन सादमी का होने से उसे छीवन 
की जठिलता ओर परेशानी से मुक्ति मिल जाय और उसका स्वास्थ्य भी बहत 
छुधर जाब | इसके अतिरिक्त इससे उसकी मानसिक उन्नति में भी सहायता 
मिले, क्योकि शारीरिक शक्ति वढने से बुद्धि का सी विकास होता हे | फिर, 
शरीर-श्रम से देश में उत्पादन बढने से वह स्वावलम्बी होगा, ओर उसके 
स्वाभिमान की रक्षा होगी | एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि इससे 
जुद्धिजीवियों और अ्रमजीवियों के बीच की धातक खाई पन्‍ने में विलच्षण सहाउत्ता 
मिलेगी | ऐसे चौतर्फा कल्याण करमेवाले आदर्श को बया-सम्भव प्राप्त गरने के 
अयन्न पर किसी को कुछ आपत्ति या शक्ता क्यों हो * 


सोलहवां अध्याय 
अ्रम-विभाग बनाम अ्रम-समन्वय 


आदमी श्रम को बचाते रहते है, यहां तक कि हजारो बेकार हो जाते 

है और बाजारों मे भूखा मरने के लिए फेक दिये जाते है । मै समय और 
श्रम की बचत मुट्ठी भर लोगो के लिए नहीं, सब के लिए चाहता हैँ । 

“गांधीजी 


श्रम से सम्बन्ध रखने वाला एक विषय, जिसे आजकल बहुत महत्व दिया 
जाता है, वह है जिसे आधुनिक अर्थशातत्र मे श्रम-विभाग कहा जाता है । 
यह वास्तव में श्रम का विभाजन नहीं होता, कार्यों का, था एक-एक कार्य की 
विविध क्रियाओं का विमाजन होता है । इस अध्याय में इस बात का विचार 
किया जायगा कि व्यक्ति तथा समाज की सर्वाज्भजीण उन्नति की दृष्टि से यह 
कहाँ तक हितकर या हानिकर है, और यदि यह अन्तत, अनिष्टकर है तो इसके 
स्थान पर अम-समन्‍्वय का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए | 


कार्य-विभाग, भारत की वर्ण व्यवस्था--पहले मनुष्यों की एक- 
एक टोली या परिवार अपनी जरूरते पूरी कर लेता था, धीरे-बीरे उनमें काम 
का बटवारा होने लगा। समूह के कुछ आदमी सब की रक्षा करने का काम 
करने लगे, कुछ सब के खाने, कपड़े आदि की व्यवस्था करने के वास्ते पशु- 
पालन, खेती, उद्योग घन्चे तथा व्यापार करने लगे, कुछ दूसरों को अच्छी 
अच्छी बाते सिखाकर उनका और साथ में अपना ज्ञान बढ़ाने लगे। इनके 

“क्त कुछ आदमी अपनी योग्यता का विकास न कर सकने के कारण 
मामूली मेहनत मजदूरी आदि से ही अपना निर्वाह करने वाले होने लगे। 
भारत में इस प्रकार के कार्य-विभाग ने शास््रीय-म्वरूप घारण कर लिया। यह 
माना जाता है कि यहाँ वर्ण-व्यवस्था अर्थात्‌ समाज का ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य 


अम-विमान शनास अम्‌-समन्वय श्श्पू 


ओर शूद्र इन चार भागों में विभाजन पहले शुर-कर्म के अनुसार था। पीछे 
धीरे-धीरे कह जन्म के आवार पर समझता जाने लगा ओर चार छुटठा-झुटा 
जातियों बन गयीं, तथा उ्रत्येक के सैझडों भेद-उपरभेद हो गये | बढ़ई, लुह्ार, 
जुलाहा, मेंहतर, चमार आहि वशन-परम्परा के अनुसार होने लगे, ब्नव्ग 
परस्पर में सामाजिक सम्बन्ध न रहा, ऊँच-मीच का मी भेट-थाव आ गया। 
कुड जातियों तो असुण्य या अछूत ही मानी जाने लगी, उनका काम नीचे दर्जे 
का माना जाने लगा | वहाँ तऊ कि टसझा काम करते उर ऊँची! जातियो के 
आदमी मी सामाजिक दृष्टि से मिरे हुए समझे जाने लगे। एस प्रकार भारत 
में कार्ब-विभावग जात-पाव ओर ऊँच-नीच के मेद-वात्र गला हो गया | 

आधुनिक श्रम-विमांग---अऔदोगिक कार्य-बिस्यग सभी देशो में रहा 
है) वह क्रमशः बढ़ता गया । अठारहवीं सदी से भाप आहि से चलने बाली मणीनो 
का आविष्फार होने पर वह कार्व-विमाग और आगे बढ़ा | ग्हले आदमी एक काम 
के सब्र हिस्मी को पूरा करके कोई चीज बनाता था, आःउ एक काम के विविध 
हिस्से किय जाकर वे अलग-अलग आहदमियों के, या जुद-जुदा समूलों े 
सुपुर्द ऊिये जाने लगे। यज्रो से चलने वाले कल-कारयानों मे यत्येक झरार्य 
रई सूद्म हिंस्सों में बटा होता है | प्रत्येफ हिस्ता अण्ण होता हैं, और सूप 
हिस्सों के काम हो चुकने पर अ्रन्त मेअमीष्ट वस्तु तैयार होती है। उदाहरण 
के लिए पहले एक आदमी अपने परिवार वालों के लाब मिल कर कपास 
आटठता, रुई धुनवा, यूत कातता और कपड़े बुन लेता था | अ० कल-कारपानों 
में कपडा तेयार करने की क्रिया सेकड़ों भागों में विभक्त है और प्रत्येक थाग 
अलग-अलग समूहों को सोंपा जाता हे । हरेक समृह में सैकढों था हजारों 
आदमी काप्र करते हैं, तत्र कपडा तेतर होता हे । खासकर ऐसे ओऔयोग्रिक छार्य- 
विभाग को ही श्रम-विभाग” कहा जाता हे। 

श्रम-वे नाग से हालेयॉ--बतमान श्र्थशाह्ष में अम-विभाग के शुर्खो 
क्यू खूब बल्ान किया जाता है | इससे मुख्य लाम वे छ्ताये जाते हैं“-एेऊ 
खास क्रिया को लगातार करने से उसका करना आसान हो जाता हे, उसे ब्रने 
के लिए यत्रो का आ्रविप्कार हो सकता हे, समर की और नम की बचत होती 
है, उद्मादन अधिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति और बोग्बता ऊे 


१२६ सवोदय अशशास्त्र 


अनुसार काम दिया जा सकता है इत्यादि | इन लामो के विषय में पाठकों 
को काफी जानकारी होगी । इसलिए इन्हे विस्तार से लिखने की आवश्यकता 
नहीं | हम यहाँ श्रम-विभाग से होने वाली हानियो का विचार करते है, उनके 
सम्बन्ध में प्रायः आधुनिक अर्थशासत्र में बहुत कम ध्यान दिया जाता है | ये 
हानियाँ खासकर निम्नलिखित हैः--- 

(क) श्रम-विभाग श्रमी को मनुष्य के बजाय एक यत्र जैसा बना देता है | 
अनेक आदमियो को अन्त से कहना पडता है कि हमारी सारी जिन्दगी आल- 
पीनो की नोंक घिसने में, बटन दबाने में या कीले ठोकने जैसे काम में ही 
गयी | उन्हे कोई पूरी चीज बनाने का और अपने काम का प्रत्यक्ष पूरा 
परिणाम देखने का आनन्द या गौरब प्राप्त नहीं होता | उनकी विचार और 
योजना शक्ति का उपयोग न होने से उसका विकास नहीं होता | यह बात मनुष्य 
जाति की उन्नति या कल्याण में बहुत बाधक हे | 

(ख ) प्रत्येक श्रमी को एक कार्य के छोटे से उपविभाग की क्रिया करनी 
होती है । उसे उसी का अभ्यास होता है। यदि किसी कारण से उसका वह क्रिया 
करने का कार्य छूट जाय तो उसकी कार्य-कुशलता एक खास ज्षेत्र तक ही 
परिमित रहने के कारण, उसे अन्यत्र काम मिलना आसान«नहीं होता। 

(ग ) एक क्रिया करने वालो को अपने काम का दूसरी क्रियाएँ करने वालो 
के साथ मेल बैठाना पडता है। यदि दूरी क्रिया वाले अपना कार्य कुछ जल्दी 
या तेजी से कर लेते है तो इन्हे भी अपनी क्रिया उसी गति से करनी पड़ती है । 
जिस गति से सम्बन्धित यत्र चलता है, उसी गति से आदमी को चलना होता 
है | जब तक यत्र चलता है, आदमी को भी चलना पडता है। जत्र यत्र चलना बन्द 
होता है, तो आदमी को भी अपना काम बन्द करना होता है। इस प्रकार यत्र 
आदमी पर हाथी रहता है। इससे स्नायुओ या नसो पर बहुत अधिक दवाब 


पड़ता है, जो अस्वाभाविक और अस्वास्थ्यकर होता है । 
अम-विभाग का उपयोग खासकर यज्नोद्योगों में होता है, अत, इससे होने 


वाली हानियों की विशेष जानकारी 'यन्रोद्योग” नाम वाले अध्याय से होगी | 
अ्रम-समन्चय की आवरयकृताू--श्रम-विभाग में मनुष्य को सिर्फ 
एक धनोत्पादक यत्र माना जाता है। इससे मानवता का हास होता है। 


कि 


अश्रम-विभाग बनाम अम-समन्वय श्य्ड 


आवश्यकता है मनुष्य को मनुष्य मानने की, और उसके:सत्र पहलुओं के विकास 
के लिए श्रम-समन्वय की दृष्टि से विचार करने की | श्रम-विभाग भले ही कसी 
देश की कुल धन-राशि को बढ़ाने वाला हो, उससे अधिकाश जनता का शोपण 
होता है, और दूसरे देशो पर साम्राप्य का चक्र चलाने का मार्ग ग्रशस्त होता हे | 
ट्सलिए इसे वथासम्भव त्याग कर श्रम-समन्बब को अपनाया जाना आवश्यऊ है। 


श्रम-समन्वय की दृप्टियाँ---अम-समन्वव का विचार कई हृप्टियो 
से होना आवश्यक है--.- 

( १ ) स्त्री-पुरुष की दृष्टि से 
( २ ) पारिवारिक दृष्टि 
( ३ ) सामाजिक दृष्टि 
(४ ) थ्रोद्योगिक दृष्टि से 
(५ ) प्रादेशिक दृष्टि से, 
(६ ) भौगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि स। 

आगे इनके सम्बन्ध में क्रश विचार जिया जाता है। 


से 
से 


स्नी-पुरुप रष्टि--ल्ली-पुरुष की शरीर-स्वना में कुछ नेसर्गिक भेद हे । 
स्री रजस्वला होती है, उस समय तथा गर्भवती होने पर प्रसव-फाल से कुछ दिन 
पहले से लेकर, कुछु समय बाद तक उसमे श्रम करने की क्षमता कम रहती हे । 
इसलिए उसके काम में इस बात का व्यान रखा जाना जरूरी है। परन्तु जिसी 
काम धंधे को नीचा समझना और इसलिए उसे ल्लियो के ही करने का मानना 
ठीक नही है | इस दृष्टि से पुरुषों को भी रसोई बनाना, आटा पीसना, यत 
कातना, बच्चो की सार-समार करना आना चाहिए, और आवश्यकता होने पर 
जब्र उन्हें ये काम करने पडें तो बहुत परेशानी या काट अनुभव न करना 
चाहिए। इस प्रकार ख्री-पुरुषो के काम में उससे अधिक अन्तर या विमिन्नता न 
होनी चाहिए, जितनी नैसर्गिक दृष्टि से होनी जरुरी है। इसमें जो सामालित 
तथा अन्य वाधाएँ हो, उन्हे दूर किया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए भार 
के कुछ भागों में तथा दूसरे भी कुछ देशो में स्लियो को पर्द में रखा जाता है 
ओर, उन्हे घर से बाहर कीं दुनिया का कुछु ज्ञान या अनुभव नहीं होता | इ॒सूर 


श्श्द् सर्वोदय अ्थशात्र 


उनके जीवन में बहुत एकागीपन और अस्वस्थता आती है, इसका निवास्ण 
होना आवश्यक है । 

पारिवारिक दृष्टि---पारिवारिक जीवन में आदमी त्याग और सेवा की 
शिक्षा लेता हैं। इस प्रकार परिवार समाज-सगठन की एक स्वाभाविक इकाई 
और विश्वबधुत्व की क्रियात्मक पद्धति है। भारत आऔर चीन आदि में इसका 
बहुत चलन रहा हे । इस जमाने में इसका हास होता जा रहा हैे। आजकल 
लोगों में वैयक्तिक भावना बढ़ रही है। आदमी अपनी कभाई को अपनी ही 
इच्छानुसार, और अधिकतर अपने ही सुख के लिए. खर्च करना चाहता है, 
अपने भाई या दूसरे रिश्तेदारों की वह चिन्ता नहीं करता । आवश्यकता है कि 
आदमी अपने स्वार्थ का, समूह के स्वार्थ के साथ, मेल बैठाये । 

सयुक्त कुटम्त्र प्रणाली समाजवाद का एक व्यवहारिक स्वरूप है, इसे बनाये 
रखना चाहिए, हाँ, इसमे जो दोष आ गये है, उनका निवारण होना चाहिए । 
लद्गाहरुण के लिए सयुक्त परिवार मे सब्च को रोटी-कपड़ा मिलने का भरोसा 
होने से कुछ आदमी मरसक श्रम करने और स्वावलम्धी होने का यत्न नहीं 
करते, वे खाली-बैंठे दिन काटते हैं । यह देखकर जो कमामे वाला होता है उसे 
भी उत्पादन-कार्य में विशेष उत्साह नहीं रहता। इससे घर की आर्थिक दशा 
खराब हो जाती है, वह वैसी अच्छी नहीं होती, जैती उस दशा में, जत्र म् त्येक 
समर्थ व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार खूब मन लगा कर श्रम करता है| इस 
पकार के उदाहरण समाज में यवा-सम्भव कम हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए | 

संयुक्त-परिवार-प्रथा को धक्का पहुँचाने वाली एक खास बात यह है कि 
आय" बढ़े-बूढों के विचार पुराने ढग के होते हैं और अनेक युवक और युवतियों 
नये 'प्रयतिशील” विचारों के होते हैं. । एक दूसरे के प्रति सहिषुता न होने से 
चहुत के सयुक्त परिवारों में सघर्ष बना रहता है। इसका परिणाम अन्तत. यही 
होता है कि युवक-युवतियाँ उनसे अलग रहने की तैयारी कर लेते हैं, और सयुक्त 
परिवार समाप्त हो जाता है। आवश्यकता है कि बढे-बूंढे कुछ उदार इष्टिकोश 
चाले हों। पुरानी व्यवस्था उसके समय मे अच्छी रही हो तो भी उन्हें उसको 
झुबकों पर बलपूर्वक लादने की कोशिश न करनी चाहिए। साथ ही युवकों को 
यथा-सम्भव बडे-बूढो का दरिटिकोण समझने का प्रयत्व करते रहना चाहिए | 


श्रम विभाग बनाम श्रम समन्धय 


> ३ 


शहद 


ओर जब उनकी कोई बात बे न मान सके तो भी उनके प्रति आदर-माव 
ओर सेवा-सुश्रुपा मे किसी यार की कमी न आने देना चाहिए | ऐसे व्यवहार 
से पारिवारिक सपर्प का अवसर कम आवेगा और स्ुक्त-पर्वार-म्था मी रक्ता 
में सहायता मिलेगी | 

सासाजिक इप्टि--हमने भारत की वर्णु-व्यवस्था का उल्लेस किया ह | 
उसका उद्देश्य यही था कि समाज में सव आदमी अपने-अपने समृह जा खाये 
इस प्रकार करे कि सत्र का समन्धय होकर समाज-व्यवस्ग अच्छी तह बनी 
रहे और सबकी उन्नति का मार्ग श्रशस्त रहे | दस उद्देश्य को भुला दिये जाने 
से विवित्र समूहों वा बर्णों में पथकृता या विभाजन की भावना बढ़ती गयी । 
ऊँच-नीच के मेद-भाव ने वियमता उत्पन्न कर दी, समानता और सहयोग के 
विचार का हास हो गया, बहा तक कि समराज्ष का एक सासा बा भाग 
अस्दृश्य माना जाने लगा, उतसे विकास का मार्ग ही झुक गया | 

सामाणिऊ मेद-मावों का श्रम की उपयोगिता अर्थात्‌ उत्पादन पर बहुत हानि- 
कारक प्रभाव पडता हे | उदाहरण के लिए बहुधा जब ऐसे चार-छु. आदमियो 
को किसी जयह ऊाम करना होता है, तो वे टकट्रे नहीं रहते, अत्येक अपने 
रहने ओर भोजन बनाने की अलग अलग व्यवस्था करता हे, इसमे सितिनी 
असुविधा ओर अपव्यय होता है, इसका सहन ही छनुमान हो सकता हे । 
खेद हे कि ससार के बहुत से आदमियों ने अभी तक यह नहीं समक्ता ऊि 
मनुष्य-मात्र आपस में भाई-भाई हैं| जो लीग सिद्धान्त से विश्वचरबुत्व की बात 
ठीक मानते हैँ, उनके भी सत्कार ऐसे पे हुए हैं कि व्यवहार में व अपने 
डर इृष्टिफोश को भूले ही रहते है । 

मनुष्य जाति को टुकड़े-टुऊड़े करने वाले विव्यर मुख्यत निम्नलिखित हं--- 
( १) जाति भेद--ब्राह्मण, छत्री, वेश्य और शुद्र तथा इनके अनेक भेद, (२) 
सम्पदाय भेद--हिंखू-मुसलमान, ईसाई-पहूदी, रोमनक्रेयलिक-प्रोटेस्टेट, शिय्रा-सुन्नी 
आदि, ( ३ ) वर्ण मेद--गौराग, पीत वर्ण, ज्याम वर्ण आदि | इस यार जे सच 
भेद-माव मानवता के बीच में खाइयोँ बनाये हुए हैं। इसके आधार पर जिग हुक 
कार्य-विभाग अत्यन्त अनिष्टकारी हे | निदान, समाज की प्रगति और अऋल्याण 
के लिए अम-समन्वय की विचार-वारा के अनुसार व्यवहार होना चाहिए । 

६ 
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प्रादेशिक दृष्टि--किसी उद्योग धघे की विविध क्रियाएँ कई-कई और 
दूरूदूर के स्थानों मे होना कितना हानिकारक है, यह एक उदाहस्ण से स्पष्ट हो 
जाएगा | आजकल भारत में कुछ बुनाई हाथ के करधो पर होती है और इसके 
लिए मिल का रत काम में लाया जाता है। इस पर विचार कीजिये | देहात 
कपास पैठा करते हैं पर वे उसके अधिकाश भाग को बोरो मे भरकर पास के कस्त्रो 
और शहरों में भेज देते है। वहाँ वह कारखानों में ओटी जाती है और उसकी 
गॉठे बॉघी जाती है । वहाँ से वह उन शहरो में भेजी जाती है, जहाँ कातने की 
मिले है। इन स्थानों में गॉठे खोली जाती है, रूई घुनी जा कर उसकी पूनियाँ 
बनायी जाती हैं, तत्र उसे काता जाता है, फिर खत की गॉठे'बाँध कर उसे गाँवों 
मे भेजा जाता है । यहाँ हाथ-करघो से बुनाई होती है । बुने हुए. कपडे का बहुत 
सा हिस्सा बिकने के लिए. फिर कस्त्रो या शहरो मे भेजा जाता हे। इसमे माल लाने- 
लेजाने और बॉधने-खोलने की कितनी व्यर्थ की मेहनत होती है। यदि गाँव के 
आदमी अपने यहाँ ही ओटने, थुनने, कातत्रे और बुनने की व्यवस्था कर लें 
तो कितना ख् सहज ही बच सकता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार के उद्योग-धघे का, खासकर उनका 
जो मनुष्य की प्रारम्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कार्य गाँवों और 
शहरों में विभाजित न हो, प्रादेशिक दृष्टि से उत्पादन में हमारी दृष्टि श्रम-विमाग 
या कार्य-बिंभाग की ओर न होकर अमृ-समन्वय की ओर होनी चाहिए । 

भागोलिक या राप्ट्रीय धाष्टे--कार्य-विभाग एक सीमा तक देश-देश 
में भी होता है। जिस देश मे जो माल पैदा करने की विशेष सुविधा होती है, 
वह देश उस माल को पैदा करे और अपने लिए, आवश्यक अन्य पदाथों को 
उन दूसरे देशों से लेले, जिन्हें उन पदार्थों को पैदा करने की विशेष घुविधा 
हो--ऐसी व्यवस्था से सारी दुनिया को अधिक से अधिक लाभ होता है, इसे 
सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके मुक्त-द्वार व्यापार-नीति का चलन हुआ। इस 
नीति को अवलम्बन कर इगलेण्ड ने खेती करना प्राय, छोड ही दिया, वह एक 
ओऔद्योगिक देश बन गया। वह अपने भोजन के पदार्थों तथा उद्योग-घधों के 
वास्ते, आवश्यक कच्चे सामान के लिए. दूसरो पर आश्रित रहने लगा | ऐसी 
अर्थनीति का परिणाम युद्ध-काल में खास तौर से सामने आता है, वैसे भी 
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ऐसी परिस्थितियां आरा सकती है कि बाहर का सामान डचित समय पर ओर 
यथरेष्ट परिमाण में न मिल सके और सर्वसावारण के लिए घोर सकट उपस्थित 
हो जाय | अस्ठ, अत्येक राष्ट्र को अपनी ग्राथमिक आवश्यकताओं के लिए 
स्वावलम्बी होना चाहिए। इस प्रकार भीगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि से भी हमें 
अ्रम-विभाग वा कार्य-विभाग नहीं चाहिए, श्रर्थात्‌ झछु देश केवल खेती 
करने वाले हो, और कुछ उद्योग वर्षों वाले हो, ऐसा न होकर सत्र को 
खेती ओर उद्योग धधों से बथा-सम्भव मिला-जुला उत्पाठन करना चाहिए | 
यह श्रम समन्वव ही मानव जाति के लिए कल्याणकारी ह। 

विशेष वक्‍तव्य--जैता श्री मरहरि परिख ने 'मानव अर्थशास्त्र! में जहा 
है, पत्येक कार्य-विभाग--चाहे वह समाज के जुदा-जुढय वर्गों के बीच हो, 
या एक उद्योग की जुदा-जुदा क्रियाओथों को करने बालों के जणीच हो, या शहरों 
और गाँव के बीच हो, अथवा एक देश के जुदा-जुढा भागो के बीच हो था 
मिन्न-भिन्न देशों के बीच हो--उसी अवस्था में अ्रभीप्ट हैं, जब जिन जिन के 
चीच यह चलता हो, उन सब्र के हित के लिए. हो। वर्तमान ससार में सास- 
बहू का सा कार्य-विमाग चल रहा हे | सास बह से कहती हँ--तव घर आयी 
है तो अत्र हम दो जने हैँ । अ्व हम काम का बटवारा कर ले, वू रसोई कर 
मै जीमूँ , तू बिस्तर बिछा, मे सोऊे | इस प्रफार का कार्ब-बिमाग ओयोगरिक 
दृष्टि से उन्न और अबनत देशों में शहरों और गाँवों में, पूँजीपतियों ओर 
श्रम्ियों मे, जमीदार और किसान में, ऊँची कही जाने वाली जातियों और नीची 
मानी जाने वाली जातियों मे, गाराग या श्वेत वर्ण और अज्वेत बणों में चल रहा 
है| इसका आवार शोपण हे | उत्पादन में कसी का शोपण न होकर सब का 
पोपण हो--बह कसीटी होनी चाहिए। इसलिए हमारीउलादन पढ़ति का 
आधार कार्य-विभाग या श्रम-विभाग न होकर अम-समन्वव होना चाहिए । 

हम सब्र मिल-छुल कर काम करे, कोई अपने स्वार्थ और दूसरों के शोपण 
का विचार न करे | हम अपने बीच में तरह-तरह की विभाजक दीवाने सडा न 
करे , यदि हम किसी विशेष विषत्र में दूसरों की अपेक्षा अविक उन्नत वा विकसित 
हों, तो हमारी उन्नति या विकास मानवता की इृद्धि में सहायक हो | 


सतरहवाँ अध्याय 
पजी 


बिना दसरे के मर्म-स्थान को आधात परेंचाये, विना कठोर कर्म 
किये, विना मल॒वाहे को तर निर्देयी होकर हिंसा किये बड़ी सम्पत्ति 


ग्राप्त नहीं होती । 
--सनीति वाक्य 

आज कल पैसा जरुरी चीज है, लेकिन दौलत मेहनत से ही पैदा 
होती है, असल दोलत इन्सान की मेहनत है । अगर हमारे देश से सोना- 
चॉँदी ज्यादा नहों है तो क्या, इन्सान तो है, जो मेहनत करके दोलत 
पैदा कर सकते है । 

--जवाहरलाल नेहरू 

पजी कया हे २-...पजी वह वन है, जो और घन को पैदा करने मे 
काम आये, धन किसे कहते हैं, यह पहले बताया जा चुका है। सावारण- 
तथा आदमी, पूँजी का अर्थ रुपय्रा-पैता समझते है, पर्ठु आजकल पूँजी में 
नकद झुयये का भाग बहुत कम होता है। उसमे अविकतर कच्चा पदार्थ, हल, 
ब्रैल, चीज, अ्मियों के मकान, कार्यालय, कारखाने, ओजार, मशीन आदि 
होती हे ु / ४३) 

अतिरिक्त उत्पादव ओर अपहत श्रम--पजी बचत का फल है। 
आदमी जितना धन पैठा करते हैं, यदि उत सत्र को खर्च कर डालें, और भविष्य 
में घनोलादन करने के लिए, उसमें से कुछ वचाकर न रखे, तो पूजी कहाँ से 
आये | अत' खर्च करने में मिवव्यथिता का विचार रहना आवश्यक है, फजूल- 
खर्ची रोकी जानी चाहिए | इसके लिए. मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं पर 
नियत्रण रखना होता है। जो लोग पूजी इफट्ठटी करते हैं, उनमें से कोई-कोई 
बहुत ही कठिनाइयों सहते हैं, यहोँ तक कि अपने मोजन-वस्त्र में भी त्रहत 
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किफायत से काम लेते हैं | दस प्रकार वे बहुत कम धन में अपना काम चलाते 
है, और थोढ़ी-थोड़ी पृजी जमा करते जाते हैं । 


पूंजी सचय करने का दूसरा रूप यह है कि हम जितना खर्च करे, उससे अविक 
पेदा करें | कुछ खास दशाओओं में, और एक सीमा तक ऐसा हो सकता है। पर 
साधारणवतया यह बात बढ़े पेमाने पर नहीं होती । क्नति इसका भी एक गत्ता 
निकाला गया हे | चतुर चालाक आदमी दूसरे मनुष्यो (अमियो) द्वारा धन पंदा 
कगके उसे सब में अच्छी तरह नही बॉटते, वे उत्पन्न वन से दूसरों को सावाग्ण 
मजदूरी देकर शेप सत्र (जो काफ़ी बढ़ा हिस्सा होता है) अपने लिए रख लेते हैं, 
ओर इसमें से कुछ हिस्सा अपने इने-गिने खास सहायको को टेकर उन्हे सतुण्ट 
रखते हैं, जिससे इन्हें उनका सहयोग मिलता रहे | आवुनिक काल में माप ओर 
बिजली आदि की शक्तियों से चलने वाले बड़े-बड़े कल कारखानों से रस दिशा 
में बहुत सुविवा होने 'लगगयी है। उनके कारण अब अर्थव्यवस्था ऐसी हैं कि जब 
हजारों मजदूरों को प्रति व्यक्ति अस्सी-सी रुपये माहवार मिलते हे और ये जेसे 
तैसे अपना निर्वाह करते हैं, तो दूसरी ओर मेनेजर आदि को कई कई हजार 
रुपये प्रति मास मिलते हैं, और मिल-मालिक का तो कुछ हिसाव ही नहीं, उस 
तो लाखो रुपये मिलने मे भी कोई रोफ टोक नहीं। ये लोग खत्र ठाट-बाठ से 
रहते है, मनमाना खन्च करते हैं, फिर भी टनके पास काफी घन बचा रहता 
है, जिसे ये ओर अविक वन पेदा करने में लगाते रहते हैं। इस तरह टनकी 
पृजी अविकाधिक बढती जाती है | इस पृजी पर मजदूरों का वसा ही अधिकार 
होना चाहिए, जेसा मिल-मालिक आदि का, क्योंकि उन्होंने कुछ कम घठे था 
कम मेहनत का काम नहीं किया है | वास्तव में उन्होंने तो अधिक कष्ठ उठाया 
हैं, जबकि मिल-मालिक आदि ने शरीर-अम न करदे; अपनी बुद्धि व्य ही उप- 
योग किया है जो कि स्वार्थ-साधन के बजाय सेवा-ऊार्य से होना चाहिए था। 
अस्त, वर्तमान बडी-बडी पूजी के कारोबार प्राय अपहत श्रम के मर्तिमान रूप 
हैँ और मानव जाति के दुर्भाग्य की घोषणा कर रहे है | 


समाज में आर्थिक विषमता न होते हुए पूँजी की वृद्धि 
आवश्यक है-.समाज की उन्नति या विफास के लिए. विविध वलुओ ओर 
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कामों की जरूरत है| उनके लिए एन की आवश्यकता होने से यह स्वयं-सिद्ध 
है फि प्येक देश में पूजी बढायी जाने के सथेष्ट प्रयत्न हो । बतमान अर्थशात्त्र 
भी इस बात पर जोर देता है, परन्ठु सर्वोद्य अर्थशाक्ष मे और उसमे यह 
अन्तर है कि यह समाज में आथिक विषमता पैदा करने वाली वातों का निवारण 
करके पूँजी द्वारा ऐसे तथा इस प्रकार धन की उत्पत्ति बढाने का आदेश करता 
है, जिससे किसी वर्ग विशेष का ही हित न होकर समस्त समाज का सुख और 
विकास बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो । प्रत्येक देश में पूजी की इद्धि होनी चाहिए, 
हाँ, पजी स्वय लक्ष्य नहीं है, उसका उद्देश्य है लोकसेवा या स्व-हिंत । 

भारत में पूजी की ब्ृद्धि के लिए जनता में शिक्षा के अतिरिक्त,मितव्ययिता 
ओर दृरद्शिता के भावों का प्रचार होना चाहिए , व्याह-शादी, (नाच-रग और 
जन्म-मरण आदि सम्बन्धी फरजूलखर्ची की विविध रीति-रस्मे हटनी चाहिए, 
तथा खेती और उद्योग-बधों आदि की उन्नति की जानी चाहिए और इसके 
लिए इनमें काम आने वाले विविध ओजारों तथा पद्धतियों के सम्बन्ध में 
उपयोगी आविष्कार होते रहने चाहिए.। इस समय मशीनों और बत्रोद्योगों को 
बहुत दिया जा रहा है, इससे जो हानि है, उसका विचार अन्यत्र क्रिया 
गया है। 


पशुओं की उन्नति--पहले कहा जा चुका है कि पशु भी पूँजी का 
अग है, इसलिए पूँजी की डूद्धि का एक कार्य पशुओं की उन्नति करना तथा 
उनका स्वास्थ्य सुवारना है। अनेक स्थानों म॑ इस ओर काफी आन नहीं 
दिया जाता। उन्हे प्राय मैला कुचेला पानी तथा घटिया दर्ज का और कम 
चारा दिया जाता है, इससे वे कमजोर और रोगी रहते हैं, तथा उनकी आयु कम 
होती है | इस बातो का सुधार होना चाहिए। आज कल सभी देशों में नगरो 
की दद्धि होती जा रही है, इससे पशुत्रो के चरागाहों तक में मकान बनते जा 
रहे हैं, या उन्हें खेती के लिए जोत लिया जाता है | इससे पशुओ। को यथेष्ट 
चारा नहीं मिलता । इसका ग्रबन्ध होने की आवश्यकता है। पशुओ्रों के रोगो 
का इलाज करने की व्यवस्था खास-खास न्‍्थाना से ही नही, प्रत्येक बडे गाँव या 
आम-समूह में होनी चाहिए । पशुओं की नसल सुधारने की भी ययेष्ट व्यवस्था 
होने की जरूरत है । 


ण्ज्ञी भ्््पू 
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बहन से पशु मनुष्य के मासाहार के लिए मारे जाते ह। ययपि आदमी 
क्रमश, शिकारी अवस्था को छोडकर अ्रविमत्रिक पझुवालल इ्नता जाता हैं, 
तथापि अभी तक उसऊी मासाहार की ग्रह्त्ति काफी बनी हुई हे । कुछ अश में 
तो भोगोलिक स्थिति ही इसका कारण हे | जहाँ आ्रादमी को अपने निर्वाह जे 
लिए अ्रन्न या फल्ादि पर्यात् मात्रा में नहीं मिलते, बहा उसझा मानाहारी होना 
स्वाभाविक हे | पर बहुत से स्थानों में आदमी झेबल न्वाद के लिए पशु-क्षियों 
को मारता हे । कितने ही पशु खासझर चमड़े के लिए नारे जाते €। आधुनिक 
सम्पता में चमडे का इस्तेमाल कितना बढ़ गया हे, वह सर्व बत्रिवित हे, यदि मरे 
हुए जानवरों की खाल से ही बने चमड़े का उपयोग स्या जाये तो अनेक 
जानवर मारे जाने से बचाये जा सकते हैं। कुछ देशों में ऐसा सरकारी नियम 
है कि दूब देने बाले (मादा) पशुओं को न माग जाये, पर बहुत से देशा मे 
इतने त्रिवेक का भी परिचय नहीं टिया जाता | 

इससे अधिक अमानुप्रिक बात हे गर्भवती भेढों झ्ञाटि को इसलिए मास 
जाना कि उनके गर्म के बच्चे का मास हहुत स्वाद, तथा उत्तमा चमणझ ण 
रोशा बहुत कोमल समझा जाता हे और उम्तरके इतने दाम उठ जाते है कि 
माँ श्रीर वच्चे दोनों को मारने मे नझ्ा ही रहता हे | भेदें की इस प्रकार करी 
हत्या का उल्लेख सातवें अच्याय में (बस्तर के प्रसग में ) हो चुका हे। विविव 
देशों की सरकार्स और जनता को यह यातक व्यापार अन्द ररने का उद्योग 


करना चाहिए | हे धर 
याद रहे कि भारत में बेल ही खेती का प्रमुख सावन है । यातायात का भी 


यह बढ़ा सहारा है। बैल की जन्मदाता होने से तथा अपने दूध के विशेष शुणो 
के कारण यहाँ मो को माता कहा जाता हे। हमारी श्र्यव्यवस्था में गौ की 
रक्ता और उन्नति का बयेष्ट व्यान रखा जाना जरूरी है। 
#*५ | का शो कै 4 

पूजी का उपयोग लोकहित की इप्टि से होना चाहिए--- 
आवश्यकता हे कि पूँजी से सर्वसाधारण को लाभ हो, न कि कुछ थोढ़े से 
व्यक्तियों का स्वार्यसावन वा भोग विलास की चृंद्धि | अत उत्पत्ति 
उपफरणों पर फ्िसी व्यक्ति वा सन्‍या का ऐसा स्वानित्व न होना चाहिए कि 
उसके द्वाय दूसरों ऊे शोपण में चुविध्य हो । प्रत्येक परिवार छे पास श्ननी पँजी 


जा 
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हो जिससे वह अपनी असली जरूरते पूरी कर सके और साथ ही अपने गॉव 
या नगर के हित में भी कुछ भाग ले सके | स्थानीय संस्थाओं को अपने गाव 
या नगर के व्यापक हिंत का ध्यान रखना चाहिए | जिन कार्यों के लिए. विशेष 
पूँजी की आवश्यकता हो, तथा जिसका उपयोग देश के किसी खास भाग के 
लिए न होकर सष्ट्र के हिंत के लिए हो, उनकी व्यवस्था राष्ट्रीय सरकार द्वारा 
की जानी चाहिए । ऐसे कार्यों का परिमाण स्वमावतः कम ही रहेगा। हमें देश 
की अधिकाश पूँजी का उपयोग विकेन्द्रित रूप मे करके उन दोषो से बचना है 
जो पूँजी के केन्द्रीकरण से होते हैं। वर्तमान अवस्था में जहाँ एक-एक व्यक्ति 
के पास कुछ इकट्ठी पूँजी है, वे उसका उपयोग “ट्रस्टी! या अमानतदार के रूप 
में करे । इसके सम्बन्ध में आगे मुनाफा” अव्याय से लिखा जायगा। 


राष्ट्रीय पेजी--अब ऐसी पेंजी का विचार किया जाता है, जो सर्व- 
साधारण के उपयोग के लिए होती है, और जिसके प्रतरन्ध या व्यवस्था आदि 
का कार्य सरकार करती है। यह पूजी खासकर रेल, सडक, तार, डाक, टेलीफोन, 
रेडियो, खानें, नदियाँ, बॉघ, नहरे, समुद्र-तट आदि है। सरकार को चाहिए 
कि इनकी उन्नति करे, परन्तु इसके साथ ऐसी व्यवस्था मी करे कि वे सर्व 
साधारण के लिए यथेष्ट उपयोगी हों, ऐसा न हो कि कुछ खास श्रेणी या वर्गों 
के आदमी ही उनसे विशेष लाम उठा सके। उदाहरण के लिए. सड़कों और 
रेलो के बारे में कुछ खुलासा विचार आगे व्यापार के प्रसंग भें किया जायगा । 


विदेशी पजी के उपयोग का सवाल--.पुजी के उपयोग के सम्बन्ध 
में एक विचारणीय प्रश्न यह रहता है कि किसी देश की सरकार द्वारा विदेशी 
पूजी का उपयोग कहाँ तक उचित है। हम ऊपर कह चुके हैं कि पत्येक देश 
में पूजी का उपयोग विकेन्द्रित रूप में होना चाहिए | सरकार द्वारा यातायात 
सवाद-बाहन या सिंचाई आदहि के ऐसे ही कार्य किये जाने चाहिएँ, जो उसके 
लिए करना अनिवार्य हो | इस प्रकार उसे पूंजी की आवश्यकता कम ही होनी 
चाहिए। यह पूजी उसे बहुधा अपने देश की ही जनता से मिल जायगी 
खासकर जब वह जनता के श्रम के उपयोग की उचित व्यवस्था करेगी और 
नकद पूजी को विशेष महत्व न देगी। फिर, जब कोई देश, विदेशी पूजी का 
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उपयोग करता है तो उस पर ऋण देने वाले राष्ट्र का प्रभाव पढ़ कर उसका 
आर्थिक दृष्टि से पराधीन हो जाना स्वाभाविक है | यही नहीं, उसफी राजनीति 
भी एक सीमा तक दूसरे देश की सरकार द्वारा नियज्ति होने की आशा रहती 
है | इस प्रकार वर्तमान अवस्था मे कसी देश में विदेशी पृजी से काम लेना 
खतरे से खाली नही | आजकल कितने ही देश ओयोगीकरण के लिए विदेशी 
पूजी का उपयोग करने के दच्छुक रहते है, उन्हें इस विप्रय में सतर्क रहने की 
आवश्यकता है । खासकर उन देशो में, जहाँ भारत की तरह जनसंख्या ये”्ठ हे, 
लोगो को ग्रामोद्रोग वा हाथ-उदयोग को ही बरदाना चाहिए, जिससे पजी की 
विशेष आवश्यकता ही न हो | इस विंपय पर आगे यह्चोद्रोग शीर्षक अध्याय 
में विशेष विचार किया जायगा | 

पंजीवाद की हटा कर शोपणहीन समाज का निर्माण--वर्तमान 
श्र्थव्यवस्था जन-शक्ति के आधार पर न होऊर पजी के आधार पर हैं । श्रमियों 
का शोपण हो रहा है, यह दो प्रकार से हे--एक तो व्यवस्था, प्रबन्ध या 
इन्तजाम के नाम पर, और दूसरे केद्धित उत्पादन की चीजों का वितरण करने 
के बहाने | हाथ-उययोग या आमोद्योग स्वाचलम्बी और विकेन्नित उत्पादन का 
प्रतीक है | इसमें वितरण की आवश्यकता तो अपने-आप सनम हो जाती हे, 
ओर जन्र इस पद्धति फो समझ बूक कर अपनाया जाय अर्थात्‌ इन्‍्तजाम भी 
जनता स्वयं ही सहकारिता आधार पर कर ले, तब शोपण के भी माग बन्द हो 
जाते है | इस ग्रकार स्वावलम्बी ओर विकेद्धित उत्पादन पद्धति अपनाने से ही 
जनता शोषण से मुक्त हो सकती है। ग्रामोीयोग, विकेन्रित उत्पादन ओर 
वितरण के सम्बन्ध में खुलासा विचार आगे किया जायगा | यहाँ सक्षेप में यह 
सचित करना है कि इस समय जो पजी का प्रभु है, ओर श्रम अर्थात्‌ सब- 
सावारण का शोपण हो रहा है, उसे समात कर शोपणहीन समाज छा निर्माण 
किया जाना चाहिए | झ्रावश्यकता हे कि पृजीपति अर्थात्‌ शोपफ समझ वृत्ध 
कर शारीरिक अम अपनाकर मिजूर बन जाणे, मजदूरों मे विलीन हो जाये, अन्यथा 
वे मजदूरा द्वारा समात किये जाने के लिए तैयार रहें | आजजऊे युग की तयसे बडी 
और मुख्य माँग शोपणहीन समाज की रचना है ओर पदि हम उस मसॉँग को 
स्वेन्छा से पूरी नहीं करेंगे तो हमे यह कार्य मजबूर होऊर करना पडेगा | 


श्श्ष सर्वोदय अर्थशास्त्र 


जी बनाम अम--आजकल पूजी की ठलना मे श्रम की बहुत कुछ 
उपेक्षा की जाती है | वहाँ तक कि उसे पृजी बढ़ाने का साधन मान लिया गया 
है| बड़े-बड़े यत्रोद्योगो में निरतर यह ग्रवत्त होता रहता है कि जिस काम 
को एक हजार श्रमी करते है, उसे करने के लिए ऐसी मशीन रूपी पूजी का 
आविष्कार हो जाय, जिसके द्वारा उसे केवल सौ-दो सो और पीछे क्रमशः 
उससे भी कम अ्रमी कर सके | मशीनों और इमारतों की घजूद्धि और विस्तार 
देश का वेमब माना जाता है | उनसे राम करने वाले शअ्रमियों की कमी पर 
गे किया जाता है। यह नीति ।वनाशकारी है। हमे याद रखना चाहिए दि 
कोई राष्ट्र लोहे ओर पत्थरों का, अथवा आलीशान इमारतो आदि का नहीं 
होता | उसका जीवन ग्राण तो श्रम करने वाली जनता ही होती है | यदि श्रम 
है तो आवश्यक सम्पत्ति था पूजी का निर्माण सहज ही हो सकता है, और, 
आखिर पूजी का उपयोग भी तो इसी मे हे कि वह जनता के हित में लगे | 
निदान, पूृजी और श्रम में प्राथमिकता तो श्रम को ही मिलनी चाहिए । 


रिहदा अध्याय 
॥० मी 
ख्ता्‌ 
मेरी आखिरी आकाज्ञा यह है. कि हरु गाँव एक-एक कुटस्थ दस 
जाय, सब मिलकर जमीन जोते, पैदा करे, खाये-पीये ओर रहे। में 
चाहता हूँ कि हर गाँव गोकुल वन जाय | -+-विनोता 
विछले अ्रध्याया में उत्पत्ति के 
सम्ध्न्व में लिख चुकने पर अत्र हम चेत 
हप्टि से विचार करेगे । 


खेती का महत्व--खेती से आदमी ही मूल आवश्यकताओं की प्रर्ति मा 
ही सामान नहीं मिलता, इससे उसे स्वान्थ्य स्फूर्ति ओर ताजगी भी य्रात्त होती € | 
इसका उसके जीवन पर बडा प्रमाव पडता हे | व्सलिए प्रत्येक व्यक्ति को महा 
तक सम्भव हो खेती करनी चाहिए | खेती से आदमी को प्रकृति माता री 
गोद में रहने का अनुनव होता है| इसझा आनन्द ग्राल करने का प्रत्वेऊ 
व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए | 


सोम का उाचत विध्ताजन---पहले कहा जा चुका है क्रि इस समय 
भूमि विविध राप्ट्रों मे तथा पत्येक राष्ट्र के सब्र व्यक्तियों में लोमहित की हट 
से विभाजित नहीं है। ऐसी स्थिति मे खेती की पेटाबार बबेष्ट न होना, तथा 
जो होती हैं, उसका जनता में बहुत असमान रूप से बटना स्वामाविक ही हे। 
विविध राप्यों से एम-दूसरे के प्रति, तथा एक राष्य के सब आदमियों मे 
आपस मे, सहानुभूति और बघुत्व की क्रियात्मक भायना हो #ग ही इस स्थिति 
में सुधार होना चाहिए | इस विपत्र मे खुलासा पहले लिखा जा चुका हे। 
प्राकृतिक स्थिति या भूमि के शु»॑ों की भिन्नता के जारण सब स्थानों में झिटी 
परिधार के लिए आवश्यक भूमि का एक ही परिमाण निर्वारित नहीं म्याजा 


सावनों--भूमि ओर श्रम आदि---ऊे 
ते सम्बन्धी लिविव प्रश्नों पर सबादप 


१४० खेती 


सकता, तथापि यह कहा जा सकता है कि एक परिवार के पास इतनी भूमि 
होनी चाहिए, जिसकी पैदावार से उसकी ज्ीवन-रक्षा के पदार्थ यथेष्ट परिमाण 
मे मिल सक्रे, और जिस पर वह साधारणतया स्वय ही खेती कर सके । जो 
लोग खेती करने योग्य न हो, या स्वय खेंती न करते हों, उन्हे जमीन रखने की 
आवश्यकता नहीं, वे उद्योग पन्‍्धो आदि से अपना निर्वाह करे | 


भूमि के उपयोग में ध्यान देने की बाते--..भूमि के उपयोग मे 
प्राथमिकता आदमी की मुख्य आवश्यकताओ--भोजन , थस्त्र और मकान आदि 
--की पूर्ति को देनी चाहिए | इसलिए, 

( १ ) यथा-सम्भव मकानों के लिए ऐसी ही भूमि काम में लायी जाय जो 
खेती के लिए आयोग्य हो अ्र्थात्‌ जिस पर खेती न हो सकती हो, या खेती 
करने से पैदावार की मात्रा बहुत कम होती हो । 

(२) जहाँ तक सम्भव हो हर एक बच्ती के आदमियो को अपने भोजन 
की तथा अन्य प्रमुख आवश्यकताओं की प्रूति के पदार्थ अपनी बस्ती से उत्पन्न 
करने चाहिएँ, जिससे वे स्वावलम्बी हों, उन्हे दूसरो के आश्रित रहने की जरूरत 
नहो। 

(३ ) हर एक बस्ती को अपने स्थान के लिए आवश्यक उद्योग धधोके 
लिए. जिस-जिस और जितने-जितने कच्चे माल की आवश्यकता हो, उसे वह माल 
भी उतनी मात्रा से स्वय पैदा करने का ग्रवत्त करना चाहिए। 

( ४ ) अपनी जरूरत से अविक पैदा करने से अपने अन्य बधुओं की सहा- 
यता करने का लक्ष्य रहे, मुनाफा कप्ताने का नहीं | 


संतुलित खेती--अनेक स्थानो मे यह शिकायत है कि खेती के लिए 
इतनी भूमि नहीं है, जिससे वहाँ जनता की मोजन-वस्त्र सम्बन्धी आवश्यकताओं 
की पूर्ति हो सके | उदाहरण के लिए भारत से प्रति व्यक्ति के हिसाब से औसतन 
पीन एकड भूमि आती है, और इससे इतनी पैदावार नहीं होती कि सत्र निवा- 
सियी का अच्छी तरह निर्वाह हो जाय | भूमि की यह कमी मालूम होने का मुख्य 
कारण यह है कि हमारा भोजन संतुलित नही है, हम अधिकतर अन्न पर निर्भर 
रहते हैं| वह ठीक है कि एक एकड़ भूमि में पैदा होने वाला अन्न उसमे पैदा हो 
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पकने वाले अन्य पढार्था की अपेज्ञा अविक किलोरी! या जीवन-मान ( शरीर झे 
जेए आवश्यक उच्णवा की मापक इकाटवा ) देता है, पर्व अन्न से शरीर-सकु 
जोजन के अश कम मात्रा में मिलते है । अगर हम ये अश लेने के लिए. >ेबल 
श्रत्न पर ही निर्भर रहें तो अन्न की वेट ब्रड़े परिमाण में आवश्यकता होती है। 
इसके विपरीत, यदि अन्न के प्र के रूप में फेश; सब्जी, दूब ओर उसकी बनी 
चीन, शुद्क) मेत्री अरे तेललहन आदि कं डबयोग करें तो सतुलित भोजन के 
विविव भागा वी प्रति, केवल अभ की अपेक्षा धन पढावों के ऊम परिमाण से 
ही हो सकती हैं. | हु मे कया बालू श्रार्रि कलम मे, प्रति एकड अत यो 
अपेक्षा जीवननमाव भी श्रविक होता है। इसे सकार सदुलित मोजन से दोहरा 
लाम है | इसमें प्रति व्यक्ति भूमि वी ग्रावश्यकवा कैम होदी हैं, और साथ ही 
इससे शरीर को ठीऊ और स्वस्थ सबने कर लिए आवश्यक तेतेव उचित परिमाण 
मं मिल जाने हैं । इतका विचार के खेती करने से भूमि की कमी की समस्या 
सहज ही दल हो जाती है | प्रत्येक बस्ती की भूमि विविध फाले पेदा करने के 
लिए दस प्रकार ब्रिमानित कीं जानी चाहिए, जिससे वहा की जनता ची्‌ 
सठलित भोजन, वते आहठि की प्रठुस आवश्यकताओं की पूर्ति हो जात । 
आगे के नरक में यह टिखाया जाता है कि एक ला ायदी के शिए, 
मतुलित खिती करने के वान्ति भूमि का विभाजन डिस अकीर होना चाहिए। ह्समे 
ऐसे सहुलित शाकाहार वे निशामित्र भीजन कीं हिलाब लगाये गया है झि ओसत 
ढर्जें के आदमी को प्रति दीन श८४० जीवनन्मान तथा प्रति वर्ष र४ गय कपड़ा 
मिल जब । मांताहारियों के लिए, दूध के वज्ञाय ६९ तोले मास वो मठेशी और 
एक अदा स्खा जी सकता है | 
इसमे सारे भारत के अर्तों के आधार पर मोठ्य हिसाब गाया गया हे, 
अवश्य ही इसमें स्थाम-मेद से अन्तर सहेगा। अगर हेंगे प्रत्येक व्यक्ति की 
आठ छुटक अत देते हैं तो >तका आर्थ यह है कि रे पे प्रतिशत बेमि आने 
की खेती में लगनी चदिए । इसी प्रकार अन्य ब्राते समभी जी सकती ६ । + 
टि्ताव एक लाख आबादी के लिंण, लगाया गया है। भंग कोई गाँव था 
मिली हुई इकाई इसे * दा्थो को इस अनुपात में पेदा करे वो वहाँ के आदमिशे 
की प्रमुख आवश्यकरतार पूरी हो जाबगी | हे लिए हमें बम आकर जी संतुलित 
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खेती श््छ्३ 


सेंती का लक्ष्य रखना चाहिए | किसानों को अपनी भूमि में उसी विचार से फमलो 
को पेदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, उन्हे भूमि का उपयोग 
समाज-हित की दृष्टि से करना चाहिए, अपने मुनाफे के लिए नहीं | +- 


व्यायारक फला पर मतियन्ध---इससे बह स्पष्ट ही हे कि 
व्यापारिक पेदावार बहुत सीमित कर दी जानी चाहिए। समभदार म्सिम 
स्वय ऐसा करेगे, तथापि पचायतों द्वारा ऐसे पृथ-प्रदर्शन की व्यवस्था होनी 
चाहिए कि किसान किस-किस फसल को पेढा करें। जिस भूमि पर फसले मुनाफे 
की दृष्टि से वैदा की जाब, उन पर मालगुजारी काफी अधिक लगायी जाय । 


खेती की उन्नति, वैल्लों का सवाल--..खेती की उन्नति के सावारग 
उपाय सर्वविदित है। अत. यहाँ उनका विचार न कर बेल, दिचाई 
ओर खाद के बारे में कुछ बातों का उल्लेख जिया जाता हैं। मारत में बलो 
को सख्या बहुत काफी है, परन्ठु अधिकतर बैल कमजोर हैं, उनसे बप्रे्ट काम 
नहीं होता, वे प्राय. किसानो के लिए भार-रूप हैं | अच्छे बेल वहाँ आवश्यकता 
से कम हैं | इसलिए यहाँ बैलो की नसल सुवारने और टन्‍्हे हठ-पुष्ठ बनाने 
की बहुत आवश्यकता हे | 
कुछ दशाओं से इससे भी समृस्पा हल ने होगी। आवश्यकता होने पर 
गायो से मी खेती आदि का काम लिया जा सकता है। मित्र मे इसकी सामान्य 
प्रथा है। गायों से काम लेने से उनका दूध कम नहीं होता, श्लीर न उनके 
स्वास्थ्य पर ही बुछ हानिकारफ पमाव पडता हे | जब याव खेती ग्राटि का शाम 
करने लगेंगी तो उनकी उपयोगिता बढने से उन्हें मली-माति खिल्यया दिलाया 
भी जा सकेगा । यही बात साडों के बारे में विचारणीय है | उनसे काम न लेस 
के सम्बन्ध में हमारी जो अविवेक-पूर्ण विचारधारा बनी हुई है, उसे छोटकर 
हमें अपने पशु-धन की, और उस के साथ खेती की, उन्नति करनी चाहिए । 


सिचाई, छुऐँ, तालाब ओर बांध--ठसार में बहुत कम देश ऐसे 
है, जहा ठिंचाई के साधनों की पूर्ण व्यवस्था हो। भारत में तो ७० अविशत 
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भूमि ऐसी है कि उसमे उचित वर्षा होने से ही ठीक उपज हो सकती है। अरति- 
बृष्टि और अनाबृष्टि दोनों ही बहुत हानिकर है। इन्हे रोकने के लिए छोटे 
छोटे बाघों और तालाओे की जरूरत है | अविक दृष्टि होने पर खेतो का पानी 
बाधों वथा तालाबों में मेजा जा सकता है, और कम दृष्टि होने पर उनमें एक- 
ज्ित जल से विचाई हो सकती है। भारत में पहले छोटे-छोटे तालाबों की स ख्या 
बहुत थी | पर डगर लोगो ने स्वार्थवश उनके खेत बना लिये। आवश्यकता 
है कि पुराने तालाबों को ठीक क्रिया जाय और जहाँ-तहाँ नये तालाब, 
और काथ बनाये जाये। यहाँ बहुत से कूएँ भी नष्ट हो गये है, अथवा उनमें 
मिट्टी गिर जाने से उनमें पानी बहुत कप रह गया है। इनकी मरम्भत आदि 
की जानी चाहिए | ऊिसानों को ऐसे कामों के जिए. यथेष्ट प्रोत्साहन और 
सहायता दी जाने की जरूरत है । 
बिजली के पम्पों ओर नहरों से हानिया भी है--.सिचाई के 
दो बड़े साधन बिजली के पम्प और नहरें है। इनसे बहुत लाभ होता हुआा 
अतीत होता है, पर कुछ सजनों के मत से हानिया और भी अधिक है । उदाहरण 
के लिए श्री जो का कुमास्या ने लिखा है कि बिजली के पम्प के आ जाने 
से जमीन के नीचे का पानी इतना गहरा उतर जाता है कि तालाब और बुआओं 
से नहीं आ पाता । यही नहीं, पुराने कराड भी सूत्र जाते है, क्योकि जमीन के 
नीचे का पानी उनकी जडो से नीचे उतर जाता है। सूले मकाड काट डाले 
जाते है ओर मिट्टी चह जाने के लिए खुली कर दी जाती हे | हमारी जमीन की 
हालतों से यह स्पट है कि जो जरूरी है वह यह नहीं कि हमारी जमीन के नीचे 
के पानी को खूब खींचा जाय, त्रल्कि यह कि समुद्र में व्यर्थ वह जाने वाले 
पानी का सग्नह किया जाय | दूसरे शब्दों मे कहे तो यह कि बिजली के पम्पो 
की अपेक्षा हसे नदी नाज़ों पर छोटे-छोटे बाघ बाधने की ज्यादा जरूरत है, 
बिससे बरसात के पानी का सग्रह किया जा सके |? 
इसी प्रकार नहरों की बात है | इनके भी फायदे तो सब बताते हैं, पर प्राय, 
ड्नसे होने वाली हानियों की ओर व्यान नहीं दिया जाता | नहर की व्यवस्था 
आनिवायंत, सरकार के अधीन होने ते इसमे परावलग्बन तो है ही। इसके 
अतिरिक्त नहरों से प्राव* ये हानिया होने की सम्भावना रहती है-(१) खेतों में 


खेती १थघ, 


बालू एहँचने से पेदावार पर बुग असर पडता है, (२) रेह वा अन्य खा की 
अवि+फता वाले ज्ञेत्र से बहकर आने बाला पानी खेतों मो उजर बना डालता है | 
(३) नहरो के कारण वर्षा के पानी का स्पामाविक बहाव झऊ जाता हं, पानी 
सड़ता है, सील की जगह पंटावार कम था खरात्र होती है | आरुपास की बस्तियों 
क मनुपष्या तथा पशुओं का स्वान्ब्य विगडता है | 
प्रत्येक देश की सरकार का चाहिए कि बिजली के पम्पा या नह द्वारा 
सिंचाई का विस्तार करने से प्रर्व॒ अग्ने यहाँ झी भूमि पर इसे पड़ने वाले 
प्रभाव की विशेषज्ो द्वारा अच्छी तरह जॉच करा ले, और बिम्तार ऊेवल उन्हीं 
स्थानों में करे, जहा यह वहत उपयोगी साबित हो | 
पि-यत्रीकरण से लाभ हाति---बहुत से देशो में क्तिनी ही भूमि 
ऐसी हे, जिसमें प्रयत्त करने से सती होना सम्मव हे, पर वी नहीं जाती। 
उदाहरण के लिए कहीं-कहीं ऊाव या अन्य घास उगी रहती हे, जिसयी जं 
जमीन के अन्दर बहुत गहराई तक गग्री हुई होती है । इस घास को निकालना 
ओर इस भूमि मे हल चलाना या बीज बोना आसान नहीं हे | ट्रेक्टरों की 
सहायता से वह काम हो सकता हे । पर क्या साधारण भूमि में सी ट्रेक्टरो आदि 
मशीनों से काम लेना अच्छा है ? पहले भारत झो दृष्टि से विचार करें| अभी 
तो मशीन विदेशों से मगाने का सवाल हे, पर मान लो ऊुडु समय थाद ये 
यहा ही बनायी ला सकती हैं। तब भी इन्हें चलाने के वान्ते पेट्रोल की जरूरत 
होगी, इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निभर रहना होगा। दूसरी ओ्रोर हमारे 
यहा मन॒ष्य-शक्ति की कमी नहीं, यहाँ तो उसका यथेष्द उपयोग छरने की ही 
समम्या है, जिससे हर आदमी को काम अर्थात्‌ आजीविका फा सावन 
ग्राप्त हो। बढ़े-बढ़े यन्‍्त्रों से तो वेकारी बढ़ने बाली ठहरी | उस अकार यहा 
कुछ खास दशाओं में ओर बहुत परिमित सीमा तक ही उनका उपयोग किया 
जाना चाहिए। 
अमरीका में यह अनुमव में आया हे कि ट्रेक्‍्टरों या चडी मसीनों की 
सद्ययता से खेती की उप उस समय तो बहुत बढ़ जातो है, पर पीछे टस 
वृद्धि का परिमाण घट जाता हे, वृद्धि को बनाये रखने के लिये या तो रातायनिर 
ओोर खनिज खाद दिये जाते हैं, ( जिन झे विषय में हम श्रागे लिखेंगे ) या 
फा०ण १० 


श्डध्‌ सर्वोदिय अथशाल्ष 


फिर उस भूमि को छोडकर दूसरी नयी जमीन मे खेती की जाती है । यह स्पष्ट 
ही है कि जिन देशों में भूमि कम है, और सारी भूमि पर निर तर खेती 
होती है, वहाँ यह विधि उपयोगी नहीं हो सकती | ट्रेक्टरों से खेती की उपज 
मे यदि कुछ बुद्धि होती है तो वह अस्थायी ही होती है, इसलिए 
वीकालीन हित की दृष्टि से उनका उपयोग वाछुनीय नहीं है | 

वैज्ञानिक खेती की आवश्यकता--बहुधा बाजिक खेती और वैज्ञानिक 
खेती का भेद भुलाकर दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। वास्तव मे ये 
अलग-अलग हैं | वैज्ञानिक खेती वह है जिसमें इस बात का अच्छी तरह विचार 
रखा जाय कि अ्रमुक फसल की पैदावार बढाने के लिए, किस प्रकार की भूमि 
तथा कैसी आवोहया का क्षेत्र उपयोगी होगा, उसमे खाद कैसा, कितना और 
किस प्रकार दिया जाय, उसमे पानी कब्र और कितना देना ठीक होगा। इसके 
विपरीत, यात्रिक खेती में खेती सम्बन्धी विविध अक्रियाओं को यत्रों द्वारा करने 
पर जोर दिया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों को कम करना होता है 
( पैदावार बढ़ाना नही )। इस अकार वैज्ञानिक खेती यत्रों के निना भी हो 
सकती है । प्रत्येक देश में खेती वैज्ञानिक पद्धति से होने की जरूरत है। भारत 
से इस ओर यथेष्ट व्यान दिया जाना चाहिए | 

खाद के सम्बन्ध में विचार---बर्तमान अवस्था में, अनेक स्थानों मे 
प्राकृतिक खाद का यथेष्ट उपयोग नही किया जाता | भारत में खासकर गाँव में 
गोबर खूब होता है, परन्तु खाद के लिए उसके प्राय. उतने ही हिस्से का उपयोग 
किया जाता है, जो वर्ष ऋतु में मिलता है। शेष आठ-नौ माह तो गोबर के 
कड़े या उपले बनाये जाकर उनसे ईंधन का काम लिया जाता है । आबश्यकता 
है कि गांवों के पास जगल और चरागाह काफी हो, जिससे बस्ती की हवा 
शुद्ध होने के अतिरिक्त, लोगो को ईंधन और चारा यथेष्ट परिमाण में मिल 
सके, ओर योबर जलाने की जरूरत न रहे । 

इसके अलावा यह भी विचार करना चाहिए कि गाँवों मे आदमी मल-मूत्र 
और कूड़ा:ऊचरा जहा-तहाँ छोड़ते रहते है, इससे हवा बिगडने और लोगों का 
स्वास्थ्य खराब होने के अतिरिक्त खेती बहुत से कीमती खाद से वचित रहती 
है। हरेक बस्ती से बाहर गढढ़े खोद कर शौचग्ह बनवाने और उन्हीं में गोतर, 


खेती १७ 


कृडा कचय डालने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक गदढे के मरने के बाद 
उसका खाद तैयार होने तक दूसरे गदठे का उपयोग क्रिया जाय। इससे गाव 
की गन्दगी दूर होने के साथ वहुत उपयोगी खाद मुफ्त में ही मिल जाती है । 

रसायनिक या खनिज खाद से सावधान !-- वाद रहे कि रासाय- 
निंक या खनिन खाढ जमीन के लिए स्वाभाविक पोषक नहीं हू । ये जमीन को 
कुछ हट तक उत्तेजित करते हैं, इससे पेदावार बढ़ जाती है, पर उस पेंटायार 
में पोषक या स्वास्थ्यप्रद तत्व बयेष्ठ परिमाण में नहीं होते | 

ट्सलिए अनेक विशेषज्ञो का मत है कि रासापनिफ या खनिज साठ का 
उपयोग बहुत सोच विचार कर, एक परिमित परिमाण में ही होना उचित हे, 
अ्रन्यथा लाभ के बदले हानि ही होगी | वास्तव में यह कार्य ऐसा ही है, जेसा 
सोने का अडा ठेने वाली मुर्गी वा पेट चीर कर एक साथ ही पूर्ण फायदा 
उठाने की चेष्टा से हमेशा धोनेवाले लाम से वचित हो जाना | 

बढ़े पेमाने की ओर छो< पमाने की खेती - कुछ आदमी बड़े 
पैमाने की खेती पर बहुत जोर दिया करते हैं | भारत में टसकी उपयोगिता सीमित 
ही हे । इस प्रसग में श्री किशोरलाल मश्र्‌ वाला का निन्‍नलिखित कथन विचार 
णीय है -- 

“किसी का छोटे पैमाने पर की जाने वाली खेती से विश्वास हो या 
न हो, आज के हिन्दुस्तान में तो अनाज की पैटावार का वही एक मुख्य 

जरिया है । बड़े पैमाने की सेती का दायरा व्यापारी फसलों तक ही 
सीमित रहे, उसे अनाज की फसलो की होड़ से उतरने का मौका नहीं 
मिलना चाहिए। अगर उससे अनाज भी पैटा करना हो तो वह काम 
खुद सरकार को ही करना चाहिए।! 
इसी प्रकार श्री विनोवा ने कहा है कि-- 

भूमि व्यवस्था को हल करने के लिए हमे रुस व अमरीका की 
नकल नही करनी बल्कि चीन की करनी हे। अमरीका से प्रति व्यक्ति 
१४ एकड़ से भी अधिक भूमि उपलब्ध है और रुस से तो उसका ओसत 
ओर भी बड़ा है, पर भारत में जितनी भूमि दे वह सव को वरावर बांट 


श्ष्द आमोद्योग 


हर 

भी दी जाय तो एक या सवा एकड़ से ज्यादा का औसत यहाँ नहा 
पडता | इसलिए यहाँ न तो रूस क्रा सामूहिकतराद चल सकता है, न 
अमरीका का यांत्रिक-खेतीवाद । # * * मेरा अनुभव है कि छोटे खेतो 
में, जिसकी किसान स्वयं पूरी ढेख-भाल कर सकता है, उत्पादन का 
ओसत अधिक होता है। हाल ही में भारत सरकार ने जो अधिक 
अन्न उत्पादन प्रतियोगिता की थी, उससे पता चला कि एक एकड़ 
भूमि मे एक किसान ने अपना ध्यान-तथा मेहनत केन्द्रित कर १५० 
समन थान उत्पन्न कर सखार का रेका्डे तोड़ा, यथपि ससार में उसकी 
भूमि से अधिक उपजाऊ सूमि तथा साधन उपत्वव्ध थे। यदि वह एक 
एकड़ के स्थान पर सौ एकड़ की खेती करता तो यह औसत कभी नहीं 
पड़ सकता था, क्योकि एक तो उसके पास इतना समय न होता, जो 
सारे खेत की देखसाल तथा मेहनत में लगा सके ओर दूसरे उसके 
पास इतनी बड़ी जोत्त के लिए खाद व अन्य खर्चों की पूंजी भो नहों 
हो सकती थी, ओर, जिसके पास पू'जी होती और जो नौकरो से काम 
लेंदा वह इतना काम करा नहीं सकता, जितना कि वह खुद कर सकता। 

(वशेष वद्धव्य--सहकारी पद्धति से खेती करने से कई बातों में किफा 
यत होती है, और पैदावार बढती है | पर मारत की वर्तमान स्थिति में याह लाभ 
कारी नहीं हो रही है। श्री विनोत्रा का इरादा प्रारम्म में इसी पद्धति का समर्थन 
करने का था। पर तेलयाना में विचार ओर अनुभव के वाद उन्हें यह साम- 
गिर नहीं लगा | उनका मत है कि सहकारिता का प्रयोग तभी सफल «हो सकता 
है, जब वह युक्ति और गणित से किया जाय | जिन लोगों को सहकारिता का 
अभ्यास नहीं है, ओर हिसात्र-किताब का यथेष्ट ज्ञान नहीं है, उन पर यह 
चीज लादना ठीक न होगा। हा, आगे जाकर छोटे-छोटे हिस्सों की जमीन 
वाले किसानों मे कई बातों में सहकार हो सकता है, जैसे दस-पाच परिवार 
मिलकर गैलो की जोडिया रत सकते हैं | हरेक किसान अलग-अलग रखवाली करे 
इसके बजाय वह काम सहकार से किया जा सकता है | फिर जमीन के साथ आमो 
इग भी रखने की जरूरत तो है ही | ग्रामोद्योगो के विषय में आगे लिखा जायमगा | 
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लोग पूछते हैं कि छोटी-छोटी बातों से क्‍या होना है, यह जसाना 
महत्‌ परिणासों के लिए काम करने का है। श्रामोयोगों में जब क्रोंडों 
थो का उपयोग हो सकता है, और करोंडो लोगी का पेट भर सकता हैं, 

तब यह कास छोटा कैसे माना जा सकता हैं | 
“+विनोबा 


साधारण आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए हमारा यह ध्येय होना 
चाहिए कि अपने गासों और घरों से अपने कुटम्ठ के साथ रह कर 
कारीगर उत्पादन का कार्य करे। इसी नीति से समझे मानवता शरीर 

नेतिकता की रक्षा दिखायी देती है | 
--पुस्पोत्तमदास टंडन 


गमीशोग किसे कहते है (-.्मोयरोग से ऐसे उद्योग का आशय 
हे, जिसके द्वारा बनने वाली चीजों का उत्पादन, विनिमश् ओर उपयोग बुत 
कुछ गाँव के भीतर ही हो जाब | उदाहरण के तौर पर मिद्दी ऊे ब्तंनों को ले । 
थे गाँव से बनते है, वही उनका अदलचदल या खरीद-बेच होती हे, और प्व्दी 
वे काम में लाये जाते हैं। खेती, पशु-पालन हाथ-चढक़ी, तेलब्राणी, चर्णा, 
कर्बा, चमारी, कुम्हारी आटि के धन्चे ऐसे व्यापफ ओर पिराटद उद्योग ६€, जो 
हरेक गाँव मे फैले हुए है, जो गाँव की शअ्र्थ-व्यवस्था और गाँव के जीवन ४ 
मूल आवार है । इनमे काम आने वाला कच्चा माल स्थानीय होता है। थे 
उद्योगफेशन और विलाछिता, सजावट और प्रदर्शन की वम्तुएँ उत्पन्न नहीं करने, 
ब्रल्कि बहुत बड़े परिमाण में दंनिक आवश्यकताओं वी अनिवार्य वस्तुओं या 
उत्पादन करते है | 


१प० सर्वोदय अर्थशाक््र 


ग्रामोय्रोग अत्येक परिवार को स्वावलम्बी बनाने के लिए, नहीं होते । वास्तव 
में कोई परिवार अपने जीवन-निर्वाह के लिए पूरे तौर से स्वावलम्बी हो भी नहीं 
सकता । अस्त, आमोद्योगो का लक्ष्य यही होता हे, और हो सकता है कि एक 
गाँव या दो-चार या पाच-दस गाँवों के क्षेत्र की एक-एक इकाई आत्म-निर्मर या 
खावलम्बी हो | इस प्रकार इस अर्थ मे भी ये उद्योग ग्रामोद्योग होते हैं । 

गांधी जी के विचार--मभारत के ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में गाधी जी 

के कुछ विचार श्री मश्रृवाला के शब्दों में ये है--- 

हिन्दुस्तान में खेती और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते 
बल्कि खेती के साथ कोई भी दूसरा धन्धा अवश्य होना चाहिए। 

सहायक धन्धे मे नीचे लिखी अनुकूलतायें होना चाहिए-- 


(अ) वह मुख्य धन्धे यानी खेती के अनुकूल होना चाहिए। उसके लिए 
खेती त्रिगाड़नी पढ़े, ऐसा न होना चाहिए। (आ) अतः यह घन्धा ऐसा होना 
चाहिए कि मुख्य धन्वे को बिना कोई नुकसान पहुँचाये चलाया जा सके। 
(३) इसके सिवाय इस धन्वे का रूप नौकरी का नहीं बल्कि स्॒तन्त्र श्रम का होना 
चाहिए | (ई) इन्ही कारणो से इस धन्वे में यत्र अथवा माल के लिए इतनी 
पूजी की आवश्यकता न होनी चाहिए कि वह निर्धन जनता की सामर्थ्य से 
बाहर हो। (उ) यदि करोडों जनों को उसे अपनाने की सलाह देना है तो 
यह धन्धा ऐसा होना चाहिए कि इसका माल आसानी से खपाया जा सके अर्थात्‌ 
यह सावंजनिक उपयोग की वस्तु हो । 


हु 

कुंटीर उद्योग ओर गृह उद्योग--इस प्रसग मे यह जान लेना चाहिए 
कि कुटीर उद्योग और ग्रहोयोग का क्या अर्थ है और इन उद्योगो में और 
ग्रामोद्योगों मे क्या अन्तर है | कारण कुछ लोग इन तीनो शब्दो में विशेष भेद 
नहीं करते और इनका उपयोग कुछ मिले जुले अर्थ में कर लेते हैं। अस्त, 
कुटीर उद्योग में यह आवश्यक नहीं है क्रि उसके लिए कच्चा माल स्थानीय 
ही हो, जैसे गठापार्चा या ज्ञास्टिक बाहर से मगा कर उसके खिलौने बना लिये 
लाते हैं। ये चीजें प्रायः ऐसी होती हैं कि आदमी अपने फुरसत के समय बना 
सके, और धनवानो या शौकीनों के काम आये | इन्हें अपने यहाँ बेचने के 


आमोचोग श्र 


अलाबा विदेशी गजारोी में सी भेजा जा सज्ता है । यद्योयोगी में सम आने 
वाले सरल छोटे-छोटे पुर्भ बनाने या उन्हें ठीक ढग से वैठाने का काम मी घरो में 
किया जाने की ठशा में कुटीर उच्येग कहलाता है। उठाहरण के लिए घड़ी 
फाउन्टेनपेन था तालों आदि के उदोगों की कुछ क्रियाएँ ऋूदीर उद्योग ऊे 

स्प में होती 

यहोद्रोग अधिकतर ऐसे उदोग हैं, जिनका झाम घर वाले, सावकर सिएोँ 
रर लेती हैं | वेल-बूटा, यिलाई था मौजे, स्वेटर और बनबान आदि की 
घुनाई का काम, जाली का काम ओर मुरूचे, अचार पाप आदि ध्नके कुल 
उठहरण है | इन चीजा का उपयोग प्रायः बर में ही हो जाता हे । 

ग्रामोध्ोगों का महत्व, समाज-मंगठव--ओमोयोगों मे उत्पादक 
ओर उपयोक्ता में प्रत्यक्ष या सीधा सम्पक रहता है । क्सिन, कारीगर, थोबी 
चमार, जुलाहा, तेली, दर्शा आदि एक दूसरे को जानते है | उनके अच्छे काया 
की यशसा, ओर ख़रात्र काम की आलोचना होती है । उच पर लोकमतर हा 
प्रमाव पढता हे, और उन्हें अच्छे व्यवहार की प्रेरणा मिलती है । हरेक आदमी 
अपनी कुछ आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए दूसरे को आजीविका का काम 
टेकर उसकी ऐसी सहायता करता हे, जिससे न तो देनेवाले मे अहकार आता हे, 
और न लेने वाले में कुछ दीनता आती है। दोनों समान घरातल पर रहते है | 
इस गकार थ्रामोगद्रोगों से समाज एक खध्थ ओर स्थायी आवार पर सगठित होता 
है, जिसमें एक सदस्य की उन्नति का अर्थ सवमावत दूसरे सदस्यों वी भी उर्ति 
होना हे, और सब्र मिल कर उन्नति करते हुए. जीवन ब्यतीव करते हैं । 


शोपण का अभाव और स्वावलम्बन--द्रामोतरोग में श्रमी खतत्व 
ओर म्वावलम्बी होता हे, वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। बह साधारण 
ओऔजारों से काम करता है, जिनका मालिक वह खुद ही होता हे | उत्पादन 
का प्रा लाम उसे ही मिलता हे, कोई दूसरा च्वक्ति श्र्थात्‌ पूँजीपति 
उसके द्वारा होने वाली आय के किसी अण का अपहरण नहीं कर मसब्ता, 
कारण, उसका इसमें झोई स्थान ही नहीं होता | इस पहार प्रामोद्ोग पढ़ति में 
शोषण की गुजाइश नहीं होती । 


हे 


!्क्र सर्वोदिय अथशाद्त्र 


हिसाब से मालूम हुआ है कि भारत के सूती कपड़े के कारखानों में बिके 
माल की कीमत का केवल बीस-बाईस प्रतिशत ही मजदूरी का भाग होता है, 
जबकि खादी में इस भाग का अनुमान ६० से ७० प्रतिशत तक होता है। 
वास्तव में आमोद्योगों में वस्तु के मूल्य में, कचे माल तथा यातायात का व्यय और 
दुकानदार का साधारण पारिश्रमिक निकेल कर शेष सब मजदूरी ही होती है, 
उससें मुनाफे का प्रश्न ही नहीं उठता | 


श्रमियों की स्वतन्त्रता--आमोद्योग मे शमी किसी के अधीन नहीं 
होता, वह खब अपना मालिक होता है। उसे जब जरूरत हो, उसकी तबियत 
ठीक न हो, बाल-बच्चो की सार्सभार करनी हो, या घर का कोई काम करना 
हो, अथवा किसी अतिथि का खागत-सत्कार आदि करना हो, या किसी की 
विवाह शादी था मृत्यु-सस्कार आदि में भाग लेना हो तो वह अपने काम से 
सहज ही अवकाश ले सकता है । यन्नोद्योग पद्धति में यह ब्रात कहाँ | 


मलुष्य का विकास--आमोद्योगो मे आदमी पूरी चीज बनाता है, वह 
उस चीज के विविध हिंस्सो का पारस्परिक सम्बन्ध जानता है, और उनका एक- 
दूसरे से मेल बैठाता है | इसमे उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है। 
इससे स्वभावव उसका विकास होता रहता है | यत्रोद्रोगो में यह बात नहीं 
होती | आदमी यत्र के द्वारा किसी वस्तु के छोटे से भाग को बनाता रहता 
है, अथवा यों कहें कि वह उसमे काम आने वाली सेकडो क्रियाओं में से 
किसी एक को करने से लगा रहता है, असल से वह क्रिया तो मशीन से होती 
है, आदमी केवल उसकी देख-रेख या सार-सभार करता है, उसे अपनी सूम- 
बूक से काम लेने का अवसर नहीं मिलता | इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भे कारी- 
गरी का जो थोडा-बहुत माद्दा होता है, वह यत्रोद्योग में समाप्त हो जाता है। 
मनुष्य के विकास की विशेष गजायश ग्रामोद्रोगी में ही है | 


नेकारी का हल--मारत से लगभग सत्तर फीसदी आदमियो का धंधा 
खेती है, और ये साल में कुल मिलाकर कई-कई माह वेकार रहते हे। इनके 
अलावा दूसरे आदमियों में भी वेकारी है ही | छत्तीस कगेड आबादी वाले इस 
देश की इतनी वडी जनता को रोजगार देने के लिए यत्रोद्रोयगय कदापि सफल 


गमोयोग श्प्३ 


नहीं हो सकते । वास्तव में यत्रोद्योगी व्यवस्था इतनी महंगी हे क्रि उससे 
यहाँ के कार्यशील लोगों में से वहुत थोड़े सो को ही काम दिया जा सफता हे | 
यह इसी से स्पष्ठ है कि भारत के बचोयोगो में बहत नीचे अनुमान के अनुसार 
भी लगभग पॉच सी करोड रुपये की पूजी लगी हुई है, और उनका विकास 
बहुत वर्षों से हो रहा है तो भी उनमे काम करने वालो की कुल संख्या तीर 
लाख से अधिक नहीं है| इस प्रकार बत्रोच्रोगों से यहां के रोड आदमियों 
को काम कैसे दिया जा सकता हे | यहां वेकारी की समस्या का हल यमोदोगा 
को अपनाने से ही हो सकता हे | यही कारण हे कि गावी जी जन्म-मर आमोद्रोगों 
के विम्तार ओर इछि के लिए आन्दोलन करते रहे | श्री जवाहरलाल नेहरू 
ने भी, जो बन्त्रगाद के काफी जोरदार पत्षपराती है, मारत की स्थिति देपने हुए 
व्यापारियों की कहा था -- 


ओवद्ोगीकरण हम कितना ही शीघ्र क्यो न बढाये फिर सी हम अपने 
लाखो करोड़ो लोगो को उससे कैसे कास दे सकेगे, यह सेरी समझ से 
नहीं आता | हमारे कारखानों से बहुत हुआ तो दो करोंड, तीन करोड 
या उससे छुछ अधिक लोग काम करेगे, फिर भी जो बचेगे, उत्ता क्या ? 
जब तक आप ग्रह-उद्योग यानी छोटे पैमाने पर था सहकारी पद्धति से 
चलने वालें उद्योग खडे करके वेकारों से झास नहीं लेगे तव वक आप 
उनका पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे ।! 


केड्रीकरण, लोकराज्य ओर अहिसाज्मक सम्ाज--आमोद्ोग 

पद्टति की एक विशेषता विकेद्रीऊुरण हे। इसमे सेंकडो या हजारों आठ्मी 
किसी उच्च अविफारी के आदेशों का आँख मीचकर पालन करनेवाले नहीं 
होते | इसमे तो आदमी अपने परिवार के सदस्यों के साथ अथवा सहकारी 
पद्धति से दसरे व्यक्तियों के साथ काम करता हे | सब का प्रोम-प्रयंक सहयोग 
होता है, ऊिसी की दूसरो पर हकूमत नहीं होती | इस गरार व्रामोत्रोंगो से लोक- 
राज्य के अनुकूल परिस्थितियाँ बनती है और उसका उत्तगेत्तर विवास हाता है | 

वर्तमान हिन्सात्मक सम्राज की जगह हम अहिन्सात्मज सम्यज मी स्थापना 
करना चाहते है तो उसकी सम्भावना विकेद्रीकरण-नीति से ही हो सब्नी हे। 


श्फ््ड सर्वोदिय अर्थशास्त्र 


गाधीजी ने १६३६ में लिखा था-- 

मेरा कहना है कि यदि भारत को अहिन्सात्मक समाज की ओर 
बढ़ना है तो उसे कई पदार्थों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा। केन्द्रीमूत . 
पदार्थों की स्थिरता तथा सुरक्षा पर्याप्त बाहुघबल के बिना नहीं की जा 
सकती | आप अहिन्सा का निर्माण बडी मिलो (केन्द्रित उत्पादन) की 
सभ्यता पर नही कर सकते, उसका निर्माण स्वावल्म्ली गांवों के आधार 
पर हो सकता है । ह 

युद्ध-स्थिति की दृष्टि से आमोध्ोगों का महत्व--बरतमान काल 
में युद्ध इस युग का सत्य बना हुआ है। इतलिए अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में 
सैनिक दृष्टि से भी सोचना जरूरी है। अगर हम जनता की प्राथमिक आव- 
श्यकताओं की पूर्वि के लिए यन्रोद्योगो वा औद्योगिक केन्द्रों पर निर्भर रहेंगे 
वो युद्धकालीन स्थिति में हम अपने विनाश का मार्य प्रशस्त करने 
वाले होंगे | जनता के जीवन को प्रचंड हवाई तथा अन्य आधुनिक हमलो से 
छुरक्षित रखने का एक-मात्र उपाय यही है कि हमारे उद्योग-घघे केन्द्रित 
न हो, क्योंकि औद्योगिक केन्द्रो में मिलो और कारखानो में बम वर्सा कर 
उन्हें एकदम नष्ट-भ्रष्ट किया जा सकता हे | आमोद्योग ही, एट्म बम के 
युग में, डटे रहने का साहस कर सकते हैं । 


ग्रामोद्योग ओर यंत्र---त्रकसर यह पूछा जाता है कि क्या आमोयोगों 
में बिजली या अन्य शक्ति से चलने वाले यज्ञो से काम लेकर उनमें लगने वाले 
अ्रम और उमय की बचत न की जाय | इस सम्बन्ध में हम याद रखें कि ग्रामो- 
द्योगो का लक्ष्य गॉव वालो को स्वावलम्बी जीवन बिताने योग्य बनाना हे । 
इसलिए किसी आमोद्योग में कठोर श्रम बचाने वाले ऐसे सावारण छोटे यत्र का 
उपयोग करने में हर्ज नहीं है, जो उसे चलाने वाले व्यक्ति या परिवार के अधिकार 
और स्वामित्व में हो, जो उसे चलाने वाले पर हावी न हो जाय, और जो 
अमियों को बेकार करने बाला अथवा उन्हे आलसी या परसुखापेदी बनाने 
वाला न हो | इस प्रकार किसी गाँव मे बिजली से चलने वाले किसी यत्र का 
'डपयोग करना तभी ठीक होगा, जब उसका उत्पादन स्थानीय क्षेत्र में हो सके, 
और उसके लिए दूर-दूर के केन्द्रों पर निर्भर न होना पढ़े । 


तमोीयोग १५५ 


यंत्रों के युग में ग्रामोद्योग क्यों ? ग्रामोद्योगी चीजें महंगी 
हैं | ओमोयोगो को लद्दय करके कहा जाता है कि पुराने जमाने की बातो मे 
क्या धरा है | अब विज्ञान और यत्रों का चुग हे | जब कारखानो में बनी सस्ती 
चीज माजद है तो ये महगी चीजें खरीदना वेवकृफी है।! महगाई के सम्बन्ध 
में नीच लिखी बाते विचारणीय हैं--- 

(१) मिलों को कई प्रकार से सरकार द्वारा सहायता मिलती है, जैसे रूई 
को साफ और घुन्दर बनाने के लिए सरकार हारा अ्रन्वेषण किये जाते हैं, उनझे 
खच का भार जनता पर ही पडता है| रूई को उत्पत्ति-स्थान से मिलो तर 
पहुँचाने ओर फिर मिला के बने कपड़े को जहा-तहा भेजने के लिए गेल ( और 
डाक तार आदि ) की व्यवस्था करने में जो ख्च पडता हे, वह भी जनता से ही 
बसूल किया जाता है | मालिक तथा मजदूगे के झगड़े निपटने के लिए भी 
समकार काफी रुपया खर्चे करती है। मिल-मालिकों को जमीन कम कीमत मे, 
तथा पूजी कम सूद पर मिलती हे। ये सब इविधाएँ आमोयोगों को मिले तो वे 
कितने सस्ते हो जाय ! 

(२ ) झारखानों मे तैयार होने वाले माल के लिए बाजार दरक्षित रसने 
होते है, इसमें प्रतिस्पर्धा होने से युद्ध की तैयारी रलनी पड़ती हे, अर्थात्‌ सहार्क 
अल बनाये जात हैं| यह सब खर्च कारखानों पर डाला जाय तो साफ मालूम 
हो जाय कि उनका माल सस्ता नही होता । 

(३ ) मिलों ओर कारतानों का सस्ता माल खरीद कर हम अपने अनेक 
भाई-बहनों का जीवन सस्ता बना देते है। झिंतने ही आदसी वेकारी से निराश 
होकर अपनी तथा अपने परिवार वालों की हत्या करते ह॑ और कितनी ही औरतें 
चेश्या-ब्त्ति ररने को मजबूदूर हो जाती है । 

(४ ) कल-कारखानों से सौ आदमी काम करते हे तो उनसे हजार री 
आजीविका छिन जाती है। ये वेकार आदमी राष्ट्र के लिए. भयकर भार होते 
हैं। दनमें से कुछ लोग चोरी या लूट-मार करते हे, इसलिए राप्प का पुलिस 
ओर जेल सम्बन्धी खर्च बढ जाता हे । ये लोग अम्वस्थ और रोगी रहते हें, 
इससे बस्ती में बीमारी फैलती हे, इसकी रोक-थाम ऊे लिए भी सरकार को अनस्थ 
और खन् करना पडता हे | जनतत्री सरकारों का यह भी कर्तव्य होता हे कि 
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राज्य में किसी को मुखा-नगा न रहने दें। इसलिए राज्य से वेकारों की सख्या 
बढने पर सरकार को उनके भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता देनी होती 
है। यह सब खर्च सरकार जनता से करों या चन्दों के रूप मे बसूल 
करती है | 
जो लोग खादी और आमोद्योगी व्स्तुओ को महगी समझ कर इस्तेमाल 
नहीं करते, वे इन सव बातो का विचार करें। अपने उपयोग के लिए वे जो 
कारखानों की “सस्ती” चीजे खरीदते है, वे उन्हें वास्तव में कितनी महगी 
पड़ती है | यह भी सोचना चाहिए कि आमोद्योगों के द्वारा हम अपने भाई- 
चहिनो की भूख प्यास मिटते हैं, उन्हें वेकारी से होने वाली वे-आयी मौत से 
वचाते हैं | मिल की चीज खरीदने हमे उसकी सीवी कोमरत चाहे कम देनी 
पड़ती हो, परन्तु केल्धित एवं पूँजीवादी उत्पान-पद्धति के कारण जो भ्रष्टाचार, 
अनैतिकता, रोग एवं असामाजिक प्रवृतियाँ आदि फैलती है उन सबका हिसात 
लगाया जाय तो ग्रामोद्योगी वस्तुँ हमारे लिए आर्थिक, सामाजिक और नैतिक 
सभी दृग्य्यों से निश्चित रूप से अत्यधिक सस्ती पडेगी | 
ग्रामोौद्योग का अथशा् -खासकर गाँव वाले अपने-अपने गाँव की 
बनी चीजों का उपयोग करे तो वे आपस से प्रेम ओर सहयोग बढ़ाते हुए, गाँव 
के जीवन को अधिक मघुर और गतिशील बनाने में सहायक होते है | उनके 
लिए, एक दूसरे की चीजे किसी प्रकार महगी है ही नहीं। यह श्री विनोन्ा के 
आगे दिये कथन से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगा--गॉव में चमार है। वह 
जूता बनाता है तो उसका जूता हम नहीं खरीदेगे और बाहर का खरीदेंगे तो 
गाँव का चमार मर जावगा |... ,..सैकिन हम कहते हैं कि हमारे गॉँव के 
चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपडा महगा है | इस तरह अगर 
गॉव के चमार का जूता, तेली का तेल, बुनकर का कपडा, गाँव का शुड और 
गाँव की ( अन्य ) चीजे हमें महगी लगेंगी तो हम जी नहीं सकेगे । हम 
महगा-महगा कहते है, लेकिन वास्तव में बह महगा नहीं है । गाँव के तेली का 
तेल उसी गॉव का चमार खरीदता है और चमार का जूता तेली खरीढता है तो 
इसफा पैसा उसके घर में जाता है ओर उसका पैसा इसके घर मे जाता है। हम 
अपने घर की लडकियाँ दूसरों के घर देते है, और उनकी लडकियाँ अपने घर 
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लेते हैं ) क्या यह सौदा महगा पडता हे । इसी तरह अगर तेली का पेसा खमार 
के घर ओर चमार का पेसा वेली के घर जाता है तो किस का नुकसान होता हे ! 
इस तरह जिसे आप महगा कहते हैं, वह मह॒गा नहीं है, तल्कि उस पर ही 
हमारे गाँव का जीवन चलता हे |? # 

अन्यत्र विनोवा ने कहा-- कोई पूछेगा कि क्या इस युग में तेलबानी 
चलेगी ? अरे मूर्ख ! हिन्दुस्तान में तेलवानी नहीं चली तो तिलहन के बदले 
यहाँ मजदूर ही पेरे जाबगे !? # 

इस लिए यदि हम चाहते हैँ कि हमारे करोड़ो श्रमी भाई बहिनों का 
जीवन दुखमय न हो तो खासकर खाने पहनने आदि के रोममर्सा फाम झाने 
वाले पदार्थ तो ग्रामोयोगों से ही बने, उपयोग किये जाने चाहिएँ | 


ग्रामोद्योगां से ग्रा् सुधार -- गावों की आविफ तथा अन्य उन्नति के 
विषय में नीचे लिखे तीन दृष्टिकोण हैं, इनमें से तीसग अथीत्‌ आमोद्योग 
और आम-स्वावलग्बन ही सब से उत्तम है-- 

(१) गाँवों को शहरों मे स्वित मिलों ओर कास्वानों के लिए कच्चा 
माल पेदा करने वाला समझे कर उनकी सारी अर्थव्यवस्था की सगर-निवासियों 
की आवश्यकताएँ पूरी करने की दृष्ठि से ही चनाना | इस ठरीफ़े को काम में 
लाने से गाँवों को उन्नत करने की बात ही गौण पड जाती हे, शहरों के हितों के 
लिए उनका चलिदान या शोषण होता है । 

(२) गाँवों की आवादी को खासकर उपयोक्ता मान रूर उन्‍हें नगरों ऊे 
उत्पादन के लिए बाजार समझता । अगरेजों के शासन-कझाल में विदेशी क्ल- 
कारखाने वालों ने गाँवों में झपना माल फप्ा कर भर्सक नफ़ा कमाया, अब 
उनकी जगह भारतीय कारखाने वाले ऐसा करे तो गाँव वाले अपने उद्योग चला 
आर स्वावलस्बी होने के अवसर से पहले की ही तरह वचित रहें | 

(३ ) गाँव को अधिक से अधिक स्वावलम्ती इकाई मान कर वहा के निवा- 
सियों को अपनी आवश्यरताएँ पूरी करने की सुविधाएँ देना | गाव में खेती तो होती 
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ही है, वे अपने पैदा किये हुए. कच्चे माल का वहा ही उपयोग करते हुए तरह- 
तरह के उद्योग धंधे चलाये तो वहा वालो को आजीविका के साधन भी मिल 
जाबे , ओर उनके मन से आशिक परावलम्बन की बात दूर होकर वे हीनता की 
भावना से छुटकारा पाये | इस पद्धति से ही उनमे नये जीवन का सचार होगा, 
ओर वे स्वामिमान पूर्वक अपना मस्तक ऊचा रख सकेगे | 


ग्रामोद्योगों का छेन्र--प्रामोद्योणो की उक्तति के लिए. इनका क्षेत्र 
निर्धारित और सुरक्षित होना आवश्यक है | आमोयोग का मूल सिद्धान्त यह है 
कि उसके द्वारा बनने वाली चीजें ऐसी ही हो, जिनकी गॉव वालों को जरूरत 
हो, इसलिए ग्रामोद्योगों के वास्ते हम जनता की ग्रमुख या बुनियादी जरूरतों के 
विषय में विचार करना चाहिए | उदाहरण के लिए खेती, धान कूटना, आग 
पीसना, शुड़ बनाना, तेल पेरना आदि खाद्य पदाथो के लिए ग्रामोद्योगों को ही 
अपनाना और प्रोत्साहन ठेना चाहिए | उसी तरह कपडा भी चर्ख से कते और 
कर्घें से चुने सूत का बनाया जाना चाहिए। यदि रोजमर्रा के उपयोग की चीजों 
के उत्पादन मे बिजली आदि का डउफ्योग करना ही पड़े तो उसका उत्रादन 
ओर नियन्नण भी विकेन्द्रित ढग से किया जाय । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे 
धंधे गाबो के लिए सुरक्षित कर दिये जाने चाहिए, जिनसे बनने वाली चीजे 
मनुष्य की मूल आवश्यकताओ में से हों तथा जिनके लिए. कच्चा माल गाँवों में 
मौजूद हो | गॉवो से उसी तथा उतने ही कब्चे माल का शहरों मे निर्यात हो, 
जिसका तैयार माल वहा न बन सके या जिसके बने तैयार माल की उन्हें आब- 
श्यकता न हो। श्री विनोबाने कहा है 


दिहातियो के जो उद्योग हैं, वे उनके हाथ में रखने चाहिए | देहात के कुछ 
उद्योग ऐसे है जो उनके हक के है। वे अगर उनसे कोई छीन लेगा तो 
“>>उसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये हमारे उद्योग 
हम नहीं छोड़ेंगे । जिन उद्योगों का कच्चा माल देहात में होता है, उनका 

माल करने का उद्योग देहात मे ही होना चाहिए [१४६ 
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शमोयों है 25 कली 
“पथ श्ष्हू 


ग्रामोद्रोग का संरतण; मिल-उद्योग का बहिष्कार... -नमोजोगो 
की उपपोगिता और महत्व का विचार करके कही ऊही झछ आदमी इनऊा प्रचार 
करते हैं, और सरकार भी सकी सहायता करके टन्हे प्रोत्लाहन देती हे परन्तु 
ट्ससे इनका वश्रेष्ट सरक्षण नहीं होता। इसके लिए तो लोक-हितेगी मज्नो 
को हृढ निश्चय करना चाहिए. कि कम से उम्र अपने साने और फपड़े के मामले 
में मिल-उद्योग का बहिफार कर केबल ग्रा्तोय्रोग ही चीजों व्व ही उप्पोग 
करेंगे और देश भर की जनता में ऐसा सकल्य करने ब्व आन्दोलन 
चलायेगे । जब तक देहाती जनवा वत्रोद्रोगो का बहिप्कार नहीं करेंगी, उसका 
उत्थान नहीं होगा, कही-कही कुछ फुट्कर कार्य जले ही हो, प्रामोद्योगो के 
सरच्षण में विशेष सफलता नहीं मिल सऊती | जैसा कि श्री ीगेन मजपदार ने जहा 
है, इस विपतर भें हमें मनुष्य की तात्तलिक मानसिक स्थिति झा भी बान 
रखना होगा | अगर वाजू के खेत में ट्रेक्टर चल तो जिसजे पास साउन नहीं है, 
उसे हल चलाने से रवि नहीं होगी, क्योकि सावन-विहीन होने के साथ साथ 
उसके मानस पर निराशा का असर पडढेगा श्रीर इसलिए, बह खाली रह कर भूत 
रह सकता हे पर हल नहीं चलायेगा | जिस गाव से हजार गज फपडे जी आन 
श्यकता है, उसमें प्रिल का सस्ता कपठा ६०० गज पहुँच जाय तो तामरगी जृत्ति 
होने के कारण गाव वाले उनके पास खाली समत्र होते हुए. भी अद्ध -सग्न 
हालत में रहकर भीसो साल तक अधिक तादाद मे मिल का क्पडा आने की 
इन्तज्ञार में बैंठे रहेंगे, लेकिन श्रम करके कपडा पेढा नहीं ररेगे | & 

अख्तु, खासफर भोजन-वल्ादि की मूल आवश्यकताओं की एवि जे लिए 
हमे यत्नोद्योगो को प्रामोद्रोगो की प्रतिलर्दा करने का अवसर ने ठेना ऋाहिए 
ओर यथा सम्भव यत्नोद्योगो के वहिप्फार की नीति अपनानी चाहिए। गादीजी 
ने अब से आवी शताब्दी पूर्व (सन १६०८ में) अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तर हिन्द स्व- 
राय में लिखा था--डिश में मिले चदने पर खुश होने पी कोई जरग्त नहीं है | 
मिल मालिकों का हम तिरस्कार नहीं करते | यह तो सम्भव नहीं ऊि वे एजएक 
मिल छोड़ देंगे, लेकिन उनसे यह प्रार्थना जरूर कर सम्ते हू कि वे हर ओर 
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न बढ़ावे । परन्तु मिल मालिक ऐसा करें या न करे लोग खुद ही कारखानों में 
बनी चीजो का इस्तेमाल करना बन्द कर सकते हैं। यह सम्भव नही कि ये बाते 
सभी आदमी एक साथ करने लगेंगे | पहले इरादा पक्का करने की जरुरत है, 
फिर उसके अनुसार काम होगा । पहले एक ही आदमी ऐसा करेगा, फिर दस, 
उसके बाद सौ, इस त्तरह बढते जायगे |! 
मो क्र 0 
आमोद्योगों की सहायता के कार्य--ऊपर ग्रामोद्योगो के ससक्षण 

ओर मिल-उद्योगो के बहिष्कार की बात कही गयी है। ग्रामोद्योगा की सहायता के 
लिए खाराब्र नीच लिखे कार्य किये जाने चाहिऐँ--- 

१....उन्हें सहकारी सस्यात्रो था सरकारी गोदामा से कच्चा माल मिलने की 
'मुविधा हो, उसका म्ुुगतान तैयार माल अथवा किस्तों में हो सके | 

२---उन्हे अनुकूल शर्तों पर आवश्यक पू जी दी जाय । 

३--बिंजली से चलने वाले उद्योगो के लिए बिजली देने की यथेष्ट और 
सुविधाजनक व्यवस्था हो | 

४--उनके तैयार माल की बिक्री की सहकारी सस्थाओ्रों या सरकारी गोदाम 
द्वारा यथेष्ट व्यवस्था हो । 


५--उनके लिए अनुसधान केन्द्र जगह-जगह खोले जायें | 

६--बडे कारखाने उन्ही बस्तुओ के खोले जायें, जो आमोद्योगी पद्धति से 
तेयार न हो सके । उसका क्षेत्र सीमित तथा निर्धारित रहे | 

७--राज्य अपनी विविध विभागो की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
आमोद्योगी वस्तुओं को प्राथमिकता दे | 

८--कारीगरों की औद्योगिक शिक्षा की यथेष्ट व्यवस्था हो, सर्वसाधारण की 
शिक्षा में इसे समुन्चित स्थान मिले। 


ग्रामीद्योगों के अपने पावों पर खड़े होने की बात--आमोद्योगो 
के सरक्षण और सहायता की बात कुछ लोगो को ठीक नहीं जेंचदी और सरकार 
जन्र उन्हें थोडा-बहुत सरक्षण देती है तो प्रायः अधिकारी यह कह दिया करते हैं 
कि आखिर तो आमोद्योगों को स्वावलम्धी होना चाहिए, | इस पर हमारा निवेदन 
है कि जनकोप से सरकार द्वारा बढ़े कारखानों को करोडों रुपये की सहायता 
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व्रगबर मिलती रही है, उसके त्रिना वे विदेशी माल छे मुफाबिलि में नहीं टिक 
सऊते थे। आज भी उन्हें कई प्रकार के सरक्षण था सहायता की जरुरत बतायी 
जाती हे | उदाहरण ऊे लिए उत्तर-भारत के चीनी उद्योग की गत लीजिये। पिलने 
वर्षो में इसे सरकार की भारी सहायता मिलती रही है तो भी इस उद्योग वालो 
का कथन हे कि चीनी मिल चलाना कठिन हो गया हे, चीनी के उत्पादन पर 
शुल्क तथा उप-कर में सवरायत होनी चाहिए, ओर भी सहूलियते तथा ग्रोत्साहन 
मिलना चाहिए | सरकार भी इस उद्योग को बनाये रखने के लिए उनकी शातो 
पर बहत सहानुभूति से विचार करने को उत्पुझु रहती हैं, ओर उन्ते भग्सक 
सहायता देती रहती हैे। अ्रमी हाल की बात हे कि एक उद्योगपति को जो 
मिल खोलने के लिए. लगभग एक करोड रुपय्रा लगायेगे, सगकार ने चालीस 
लाख रुपये तक ऋण देने ओर वित्तीय निगम से भी वन टिलाने वा निश्चय 
किया हे | ट्सके अ्रतिरिक्त उनकी मिल को मिलने वाले ईस वी कीमन मामूली 
कीमत से कम रहेगी । 

जब्नकि सरकारी कोप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे गन बडे ऋड़े, करोडों 
झय्यों से चलने वाले शक्तिशाली कारखानों के लिए सरकार गा शअ्ररत्रा का व्यय 
होता हे तो कोई बजह नहीं कि करोड़ व्यक्तियों के जीवन के आवार बने हुए 
आमोयद्ोगां को, जो टन मिलो की होड़ मे अधमरे हो रहे हूं पर्याम समक्षण न 
दिया जाय | 

ग्रामोद्योग ओर उत्पादन वृद्धि--कुछ आदमी कहते है. हे उत्पादन 
का परिमाण बढ़ाने के लिए. कल कारखानों को बढ़ाना चाहिए। पह टीज़ हे 
कि आदमी मशीन की सहायता से साधारण हाथ-श्रमी वी अपेक्षा अधिक 
उत्पादन कर सऊत्ता हे | इस प्रकार मशीनों से प्रति व्यक्ति जार्व वा अनुपात 
अधिक रहता हे, परन्तु हमें तो प्रति व्यक्ति विचार न कर ऊचच देश जी दष्डि 
से विचार करना चाहिए। बढ़ी जनसख्ण वाले देशों में यन्नोद्रोर्गा मे तो बहुत 
थोडी ही जनता लगायी जा सकती है | पहले बताया जा छुसा हि नास्त मे 
बहुत वर्षों के प्रवत्त के बाद भी केवल तीस लाख आदमी पत्रोय्रोर्गा मे जाम 
करते हैं। मानलो इनमे से प्रत्येक द्वारा होनेवाला उल्ाइन हाथ-रानैगर मो 
अपेक्षा तिशुना-चौशुना हे परन्ठ भारत में तो करोड़ों आदमी काम कर सस्ते 
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है, इन सब के लिए काफी कल-कारखाने तो स्थापित किये ही नहीं जा सकते । 
इसलिए इनके वास्ते आमोद्योगों के साधन जुठाये जायें तो यह स्पष्ट है कि 
उनसे उत्पादन का परिमाण यत्रो से होनेवाले वर्तमान उत्पादन की अपेक्षा कई 
शुना अधिक हो । इस प्रकार भारत जैसे बडी जनसख्या वाले देशा में उत्मादन 
बढाने का उपाय निश्चित रूप से आ्रमोद्योग ही है, यत्नोद्रोग नही। 

फिर यह भी विचारणीय है कि क्या उत्पादन बढाने के लिए. अमेक 
मनुष्यों को उद्योगहीन रखना आवश्यक है ! जिस सयोजन में जीवनोपयोगी 
पदार्यों का निर्माण और मनुष्यों को उद्योग-प्रवीण बनाना, ये दोनो बाते साथ- 
साथ नही हो सकती, वह संयोजन न केवल विवेकहीन ही है, अपितु अवैज्ञा- 
निक भी है | उत्पादन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे उत्पादक के 
व्यक्तित्व का विकास भी होता रहे। हमारे देश मे गरीबी है और चीजों का 
अमाव है, इसलिए, चीजो की इफरात करने की दृष्टि से सयोजन होना जरूरी 
है, लेकिन साथ-साथ मनुष्यों की उत्पादन-कुशलता का तथा सॉस्कृतिक विकास 
का विचार भी उसी योजना में होना चाहिए। तभी वह सयोजन वास्तविक 
कल्याणकारी सयोजन होगा |? 


विशेष वक्तव्य-..आमोद्योगों में कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ है--(१) 
ये शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते है, (२) इनकी पद्धति 
विकेन्द्रीकरण की है, जिससे श्रम का उचित और स्वाभाविक उपयोग होता 
है, (३) इनमे स्वावलम्बन और शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा का सिद्धान्त होता है, 
ओर (४) ये जनता जनाद॑न की सेवा-पूजा की शिक्षा देते हैं। ग्रामोद्रोगो के 
लाभ अमरीका और इगलेंड आदि उद्योग-प्रधान देशो के विचारशील व्यक्ति 
उन देशो के लिए भी स्वीकार करने लगे है। भारत के लिए. तो इनकी उपयो- 
गिता और आवश्यकता में कोई सन्देह ही नही | तो भी यहाँ के अधिकाश पढे- 
' लिखे आदमी इन्हें आशका की दृष्टि से देखते है, और सरकार इन्हें स्थापित 
करने में बहुत हिचकती है। उन्हें श्री मारतन कुमारप्पा के निम्नलिखित लेखाश 
पर गम्भीरता-पू्वक विचार करना चाहिए-- 


% श्री दादा धर्माविकारी (राजस्थान”, १८ जुलाई ५४६) 
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आमीण अर्थ-व्यवस्था मे, जहाँ उत्यादन की मात्रा स्थानीय आवश्यउताओं 
तऊ ही सीमित रहेगी, मनुप्य की टच्छा केवल उतना ही पाने की होगी, जितने 
की उसे आवश्यकता हे | ऐसे ग्राकतिक जीवन में मनुष्य की चची हुई शक्ति 
और रुमय का मूल्यवान उपयोग होगा | सोतिक दृष्टि से मनुप्य का जीवन- 
स्तर उद्योग-प्रधान देशों की अपेज्षा भले ही हलके दर्जे का विसलायी दे, लेक्नि 
मनुष्य की आत्मा का विकास होगा, हिग्मव बढ़ेगी, विचार और आचार से वह 
स्वतत्रता अनुभव करेंगा तथा उसमे सहकारिता, बब्थुत्ममाव और स्थानीय सुस- 
दुख के पति ग्रेम की सात्रा बढ़ेगी | वाम्तव में ये ही वे गुण हू जिनसे मनाप 
को श्रात्मिक मुस॒ मिलता है, न कि कल कारखानों द्वारा उत्पादित तरह-तरह 
की वल्तुओं के हेर से |!५ 
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चीमसवां अध्याय 
4: 09.७० 00९३ 
यंत्रोद्योग 
में ऐसी सशीन का स्वागत करू गा जो कोपड़ो मे रहने वाले करोड़ो 
मनुष्यों के बोक को हलका करती है । करोड़ सजीव मशीनों के भुकाविले, 
जो भारत के सात लाख गांवो मे है, निर्जीब मशीनों को स्थान नहीं 
दिया जा सकता। ........अगर हिन्दुस्तान का अंथाधंध उद्योगीकरण हो 
जाता है ते। हमे शोषण के लिए ससार के अन्य भू-खडो को खोजने के 
लिए एक नादिरशाह की जरूरत होगी । 
“गांधीजी 
ओज़ार जरूरत के लिए होते है और मशीन पैसा बनाने के लिए। 
फेक्टरी का काम सिर्फ धन पैदा करना है, वह लोगो की जरूरते पूरी 
करने के बजाय उन्हे बढ़ाना ही चाहती है | 
“जी० भ० कपलानी 
पिछले अध्याय में ब्रमोद्योगो के बारे में विचार कर चुकने पर अब यत्रोद्योगो 
की बात लेते हैं । स्मरण रहे कि यो तो चर्खा और चक्की आदि भी एक प्रकार 
के यत्र ही हैं, यहा यत्रोग्रोगों से हमारा अभिप्राय. भाप बिजली आदि शक्ति से 
चलने वाले यत्रोद्योगों से है जिनमें बहुत से आदमी एक जगह काम करते हैं 
और केन्द्रित उन्यादन होता है । आजकल इनका प्रचार निरन्‍तर बढता जा रहा 
है, ओर इस जमाने की मशीनों या यज्नों का थुग कहा जाता है | 
यंत्र-युग की मुख्य बात, उत्पत्ति का केन्‍्द्रीकरण--यन्रोथोगो का 
होना कहाँ तक उचित या लोकहितकारी है, इसका विचार करने से पूर्व यत्र-युग 
की कुछ मुख्य-मुछ्य थातों को च्यान में रखना आवश्यक हे | यत्र के कारण 
समाज में एक ऐसे दल का निर्माण हो जाता है, जो मिलो या कल-कारखानों 
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का मालिक होता है| एक मिल आदि में हजारे मजदूः दक्ट्टे काम १ग्ते है, ये 
मिक्ष-मित्र स्थानों के होते है | :नहे ऊेबल इनकी मजदूरी दी जाती है| काण्याने 
मे दृरूदूर से कच्चा माल आता है, और उसका तैतार माल बनकर पहले इछ 
खास-खार स्थानों म॑ और वहा से विविध स्थानों मे जाता है। इस पनीर 
उत्पत्ति और व्यापार कुछ थोड़े से स्थानों में वेद्ित हो जाता है, ये स्थान 
बढ-बढ़े शहर वा कस्त्रे होते ह 
शहरां की वृद्धि ओर ग्राम-जीवन का होसे >बन्ोद्रोगो से उपज 

और व्यापार केन्द्रित हो जाने के कारण शहरी जीवन का भिस्तार ओर ध्सी 
समम्पाओं वी बृद्धि होती जाती हे। शहरों की जनसख्या उत्तरोत्तर बढती जाती हैं 
जिसमें खासा हिस्सा बाहर गाबो से आये लोगो का होता है । आत्रादी घनी 
होती जाती है | अनेक लोगों के रहने के लिए सावाग्ण मकान मिलने भी्‌ 
कठिन होते हैं, स्वास्य-प्रद और खुली हवा वाले मम़नो वी तो वात ही क्या ! 
जनता में शौडीनी बढ जाती हे, लोगे को शरात्र वा सिनेमा आदि ऊे झंत्रिम 
मनोरजन, और साधुन, श्राइस-तीम, बर्फ, सोडायाटर, आदि की जरुरत माल 
होती हे । लागरी, वेकारी, मिज्षा-इत्ति, छेले कंपठ, तरह-१रह वी बीमारियों, 
वेश्याइत्ति आदि की बृद्धि शहरी जीवन के विस्तार का ही पर्णिम है । 

यह स्पट ही है कि जिस सीमा तक शहरों और नगरों का निर्माण शोर 
वृद्धि होगी, उतना ही गावी को हास होगा और अन्न आदि कपि-जन्य पदाथों 
का ज्षेत्र थठ जायगा | फिर, यजेद्योगों से गात्ो के उद्योग घधे नप्ठ हो जाते है। 
वहाँ के आदमी अधिकाधिक खेती पर आश्रित रहने को बाव्य होते है, बेरागी 
के शिकार होते है, या गाव छोड कर शहरों मे मजदूरी वी तलाश में मारे-मारे 
फिरते हैं। जो आदमी शहरों में बाते है, वें बहुत समय तक वहाँ अस्थायी रुप से 
ही रहते हैं, घर बसा कर नहीं रह सकते । उनके ल्री-बच्चे गाव में रहते है | ई 
प्रकार पारिवारिक जीवन भग होता है, और सब्र व्यवस्था त्िगड जाती हे । 

यज्ञोद्रोगों के कारण कुछ देश वो प्राहतिक प्राम-जीवन से अहुत-डः 
बचित हो चुके दे, और अन्य देश उसी मार्ग पर बढ़े जा रह €। नास्त श्री 
चीन जैसे देश जिनमे अभी तक आम-बीवन--डुरा-नला जैसा भी हो--2छ बेन 
रह सका है, सोचे और आगे का कार्यक्रम गम्भीरता-प्र्तक निश्चित करे । 
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अन्य हानियाँ, आवश्यकताओं की वृद्धि--सत्रोद्योगो के केन्री- 
करण के कारण बहुत सी अनावश्यक आवश्यकताएँ: बढ जाती हैं | उदाहरुण के 
लिए, जगह-जगह पैदा होने वाले धान को किसी केन्द्रीय कारखाने में कुटवा कर 
उसे फिर फैली हुई आबादी में वितरण करने में पैकिग के सामान और याताबात 
के सावनों की जरूरत बढ़ जाती है। यातायात की समस्या से रेल और मोटर 
आदि की जरूरत इतनी बढती जा रही है कि पूरी ही नहीं हो पाती । 

हानिकारक उत्पादन--.यन्नोद्योगों के सचालक, चीजों के उत्पादन में, 
जनता के जीवन-रक्लुक पदायों को ग्रायमिकता न देकर अपने नफे के लिए 
शौकीनी या विलाबिता के पदार्थ तैयार करने में लगे रहते हैं। उदाहरण के 
लिए देश मे अन्न की कमी होते हुए भी वे इसे विम्कुट और मिठाइयाँ बनाने 
में खर्च करते रहते है, जिनमे अ्रन्न के पोषक तत्व नष्ट हो जाते है। एक 
विन्ायन की बात लीजिए-- प 

(पूर्व की सत्र से बड़ी और सत्र से ज्यादा आधुनिक बिस्कुट-फेक्टरी चालू 
हो गयी। भारत की ओऔद्योगिक प्रगति मे एक बड़ा कदम, पूर्व की दुनिया में 
कोई दूसरी फेक्टरी उत्पादन की ऋ्मता से इसका मुकाबला नहीं कर सकती | 
प्रतिदिन ३० ठन बिस्कुट और ६० टन मिठाइयाँ | एक भव्य प्रयास !? 
(हिन्दुस्तान टाइम्स”, १६ जुलाई १६५१) 


ऐसे कारखाने मे अन्न और शक्कर का कितना खर्च होता है! और, यह 
लोगों की भूल मिटाने के काम में न आकर सिफ्त नाश्ते की तरह और जीम 
के स्वाद के लिए होता है ? इससे कितने ही आदमी एक मूलभूत आवश्यकता 
की पूर्ति से बचित हो जाते हैं |इस दृष्टि से यह उत्पादन-कार्य न होकर 
विनाश-कार्य है, देश के लिए गौरव की बात न होकर लब्जा की बात है, 
प्रगति के बजाय हास का सूचक है । 
बेकारी -- किसी मिल या कारखाने में एक ही जगह बहुत से आदमियो 
को काम करते देखकर साधारण बुद्धि वाले ही नही, बहुत से समझदार व्यक्ति भी 
यह कह दिया करते हैं कि यत्रोद्रोगय से अनेक आदमियो को काम मिलता है | 
यह भुला दिया जाता है कि यदि उसमे हजार आदमी काम करते हैं तो उनसे पहले 
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जो लाखो आदमी उस काम को हाथ से करके अपनी आजीविका कमाते थे, 
अब वेकार हो जाते हैं। वेकारो की सस्या उसी अनुपात में बढती जाती है, 
जिसमें मशीने अधिक बढ़िया और नये ढंग की होती हैं | बच्नोयोग की सफलता 
ही इस वात में मानी जाती है कि वह कम से कम आदमियों से काम चला ले | 
आध्िक विपमता- फिर, कल-कारखानों मे मजदूरों का शोपण होता 
है, ( जो टिसा का ही रूप है ) और आधथिक विपमता बढती है | अगर मजदूर 
को दो-तीन रुपये रोज मिलते है तो इजिनियर और मेनेजर आदि को कई- 
कई सौ रुपये महीना और बहुत-ती छाववाएँ ठी जाती है, और मालिक की 
आमदनी का तो कुछ हिसाव ही नहीं । दूसरों को बबी हुईं वेतनादि देकर सत्र 
चचचत उसी की होती है। इस अकार अनेक दशाश्रों में उसे साधारण मजदूरों 
की अपेक्षा बीस-तीस शुनी ही नहीं, सैकडो शुनी आय होती हे। आमोद्रोगो मे 
यह बात नहीं | जब्र ये काम किसी सस्‍्था था सगठन द्वारा किये जाते हैं तो भी 
ऊँचे से ऊँचे अधिकारी को नीचे के कार्यकर्ता से पॉच छह गुने से ज्यादा नहीं 
मिलता । इसके अलावा उनकी एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठता रहती है, मालिक 
और मजदूर का सम्बन्ध नहीं रहता । बहुत-कुछ समानता होती है । 
यदि मोटे तौर से विचार करे और कपडे का उदाहरण ले तो हम देखते 
है कि यत्रों से तैयार होनेवाले एक गज कपड़े की कीमत एक रुपया हो वो 
उसमें से केवल 2)॥ किसान को मिलता है, -)॥ मिल में काम करने वाले 
मजदूरों के हाथ लगता है और शेप ॥॥) आने मशीनों और उसके मालियों 
के लिए. होते हैं| पर उतनी ही (अर्थात्‌ एक रुपये की ) खादी खरीदने 
पर तेरह आने उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं जो सीवे खादी के उत्पादन 
में लगे हुए हैं| वितरण का विवरण इस प्रकार हे-- 
किसान को, रूई का मूल. च्य। 


रूई घुनाई पर -) 
चरखे की कताई पर 2)॥ 
बुनाई बुनकरों को )) 


योग ॥>) 
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शेष &] अन्य खर्चे होते हैं जैसे कपास की खरीद, घुनने, बुनने वालों 
के पास पहुँचाने और पुन. वहाँ से बिक्री केद्धों तक लाने के लिए व्यय। 
इस प्रकार वह स्पष्ट है कि खादी की कीमत का एक रुपया भारत की जनता 
(किसान, इनकर, बुनकर आदि) को तेरह आने देता है ओर मिल के बने एक 
रुपये का कपडा भारतीय जनता को केवल चार आने ही देता है, शेष बारह 
आने लोहे की मशीनें वा मिल के चलानेवाले खा जाते हैं । इस उदाहरण से 
स्पष्ट है कि यत्रोद्योगों से समाज में भयकर आर्थिक विषमता होती है | 

वर्ग-विद्दे प... वत्रोयोगों से, समाज में दो परस्पर विरोधी वर्गों का 
निर्माण हो जाता है। पूजीपति और मजदूर दोनों अपने-अपने स्वार्य को 
देखते हैं। मजदूर निर्धन होने के कारण प्राय. दवे रहते हैं। कल कारखानों के 
मालिक उनसे अपनी शर्तें मनवाने के लिए समय-समय पर काम बन्द करने की 
धमकी देते है, और कभी-कभी द्वारावरोध या तालाबन्दी करके मजदूरों का काम पंर 
आना रोक देते है। मजदूर अपनी शक्ति बढाने+के लिए. अपना सगठन करते हैं । 
वे असतुष्ट तो रहते ही है, जहा उन्हें कोई उकसाने वाला या उनका नेतृत्व करने 
बाला मिल जाता है, वे हड़ताल कर बैठते हैं, कभी-कमी तोड-फोड करके कल 
कारखाने को हानि पहुँचाते हैं। द्वारावरोध हो या हडताल, प्रत्येक दशा में 
उत्पादन घट जाता है और राष्ट्र को कष्ट और क्षति सहनी पडती है | 


रचनात्मक भावना अर स्वामिमान का लोप--मन॒ष्प ऐसा प्राणी 
है, जिसमें हुनर प्राप्त करने की, कुछ स्वनात्मक कार्य करने की, अपनी कार्य-ऊुश- 
लता प्रकट करने की भूख रहती है | जत्र तक उसे अपने जीवन में इस भूख 
को शान्त करने का यथेष्ट अवसर नहीं मिलता, उसे कुछ अ्रमाव मालूम होता है, 
यह उसे बहुत खटकता रहता हे । 

ओी डाक्टर आनन्डकुमार स्थमी ने कहा है कि मनुष्य को तब तक सच्ची 
खुशी हामिल नहीं हो सकती जब तक कि वह जो कुछ बनाता है, उसका 
ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि उसके साथ ही अपनी बनायी चीज़ों के शुणों और 
प्रकार झा भी वह व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार न हो। कोई समाज सम्य 
तभी कहा जा सकता है, जब उस सम्राज का हर एक सदस्य अपना भरण 
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पोषण ऐसे कार्य द्वारा करे जो रुचिफर है तथा जिसके सिवाय दसरा 
कोई कार्य करना उसे अच्छा ही न लगता हो। ऐसी व्यवस्था उन्हीं समाज- 
सचनाओ में लाना सम्भव होता है जो घवे के आधार पर, अर्थात्‌ स्वृवम पर 
कायम हुई हों | 


अरब वत्रोत्रोगी पद्धति की चाव लीजिए, इसमे आदमी की रचनात्मक शक्ति 
का विशेष उपयोग नहीं होता | वह प्रायः बत्र के साथ और बच की तरह कुछ 
क्रियाएँ करता रहता है, कमी वह कोई बटन दवाता है, कमी यत्र के किसी भाग 
पर पानी या तेल डालता है या उसे हिलाता है, दीला या तग करता है, कभी 
कुछ चीजो को एक जगह से दूसरी जगह रखता है | इस प्रकार उसे बहुधा यह 
पता नहीं होता कि उसके श्रम से किस प्रकार कौनसी चीज बनेगी और वह 
क्या काम आयेगी । 

अमरीका मे एक आदमी जमीन के नीचे एक कारखाने मे एक प्रकार के 
धटन को घििंस श्रिस कर तैयार करता था । चालीस वर्ष बाढ़ उसे मालूम हुआ 
कि बटन ऐसी राइफल इफल में लगाया जाता हे, जिससे इसके दवाने से अनेक 
आदमी मारे जा सकते है| ऐसे आदमी को अपनी कृति के लिए कुछ स्वामि- 
मान नहीं होता | उसका मानत्िक और सास्कृतिक विकास रुका रहता है | 


चरित्र ह्यस--यह कहा जाता हे कि बढ़ उद्योगो से उत्तादन जल्दी हो 
जाने से मनष्य को आमोद-प्रमोद के लिए. अधिक समय मिल जाता है, परल्तु 
कल-फारखानो में काम करने वालों का सिनेमा, जुआ, शराब और वेश्यालय से 
अविकाविक सम्बन्ध सर्व-विद्त है । इससे उनके चरित्र की हानि पर बथेप्ट 
प्रकाश पडता है। फिर यत्रोद्रोगो में श्रमे बालको और जियो से होने वाला 
दुर्व्यवहार भी छिपा नही । जब कि एक-एक व्यक्ति की अधीनता मे सैकडो, 
हजारो ग्रादमी काम करते है तो मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद भाव बढ़ना और 
चरित्र-नाश होना अनिवार्य है। 

उत्पादक ओर उपयोक्ता में पारस्परिक सम्पर्क का अभाव-. 
यन्नोयोगो में किसी वस्तु ऊे उत्पादक और उपयोक्ता में सम्पर्क नहीं रहता । कार- 
खाने में बना जूता और मिल में बुना हुआ कपड़ा खरीदते समव हम दुकानदार 
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को ही जानते है, जो क्रब-विक्रय करने वाला मव्यस्थ या दलाल मात्र है, जिस 
पर वस्तु के अच्छी या घुरी होने की कोई जिम्मेवारी नहीं, जो देश के उत्पादन 
में कोई भाग न लेकर केवल अपने नफे से मतलब रखता है। यत्रोद्योग पद्धति में 
उत्यादकों से हमारा सीवा सम्बन्ध न होने से समाज मे वह संगठन और स्नेह 
नही होता, जो आमोद्योगो मे .होता है । 
सनिक संगठन ओर विदेशी आक्रमण का खतरा--यज्नेग्रोगों 

में केद्रीऊरण के कारण सम्पत्ति थोड़े से मालदारों के पास इकट्ठी हो जाती हे। 
उनके महलों, कोठियों और तिजोरियों की चोरों और इडकैतों से रक्षा करने के 
लिए जवान चौकीदारो और सिपाहियो की जरूरत होती है, पुलिस और प्लीज का 
सगठन मजबूत करना होता है, जब कि मामूली हैसियत वाले नागरिकों के 
घरो की रखवाली के लिए इसकी यायः कुछ मी चिन्ता नही करनी होती । फिर, 
यत्रोद्योगो से शहरों की इड्धि होती है । उनमे सम्पत्ति जितनी अधिक केच्लित 
होती है, उतना ही वहाँ विदेशी आक्रमणकारियों को लूटमार और हमला करने 
का आकर्षण अधिक होता हे । उनमे फीजी और हवाई ताकतें कितनी ही 
क्यो न हो; उन्हें विखरे हुये गावों की अपेक्षा बहुत जल्दी नष्ट किया जा 
सकता है। ु 

साम्रान्यवाद ओर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध--उद्योगो के केद्रीकरण से 
सैनिक सगठन होने की बात ऊपर कही गयी है। सेनिक में स्वभाव से लडने 
की प्रवृत्ति रहती है, बह युद्ध का बहाना दृढता रहता है--कमी सम्यता के प्रचार! 
की बात कही जाती है, कमो “बढ़ी हुई आजादी के लिए रहने की ठौरः प्राप्त करने 
की आवाज उठायी जाती है, और नहीं तो युद्ध समाप्ति के लिए युद्ध” का नारा 
लगाया जाता है | ये सब साम्राज्यवाद की ग्तनक्ष या परोक्ष मूमिकाएँ है। 

फिर, प्रत्येक राज्य के बड़े-बड़े उद्योगपति विदेशों से कच्चा माल मगाने और 
अपना तेयार माल खपाने के लिए लालाबित रहते है | इनका स्वार्थ आपस में 
टकराता है और क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अपने यहा के कारखाने वालो 
के पक्ष का समर्थन करती हैं, इसलिए विविध राष्ट्रो की सरकारों का आपस में 
'मनोमालिन्य हो जाता है और वह उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है | इससे थोड़े-बहुत 
सम्त में बडे-बढ़े राष्ट्रों में युद्ध होने की नौबत आती है । विविध राष्ट्रों के शुट बनने 
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या दलचन्दी होने से वह युद्ध अन्तर्राष्रीय महायुद्ध का रुप वारण ऊरता है | इस 
अकार विश्व-सकट की आशऊा हर ढम बनी रहती हे | 


अवकाश की समस्या-...पहले बताया जा चुका है कि हाथ-उद्योगों में 
आदमी को आवश्यकतानुसार तथा उचित समय पर विश्वाम करने की स्वतनता 
होती हे | उसके लिए. अवकाश की समस्या नहीं होती । पर बच्चोद्रोगो की बात 
दूसरी है। इनमे तो आदब्मी को अपनी शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिति फे विचार 
को दूर रख कर मशीन के साथ चलना पडता है | इनमें जब निर्धारित समय 
होगा, तब सत्र को एक साथ ही विश्वाम करना होगा, मले ही किसी को उस 
समय उसकी जरूरत हो या न हो । वास्तव में विश्राम प्रत्येक व्यक्ति की निजी 
आवश्यकता होती है, उसका सब के लिए एक ही सम्रय निर्वारित करना अस्वा- 
भाविर हे | अस्त, कल कारखानों में सामूहिक अवकाश की बात रहती हे । 
मजदूगे के लगातार सब्र्प से, अब काम के लिए प्राय, आ्राठ घढठे का दिन और 
छुः दिन का सप्ताह माना जाने लगा है। रूस में अवकाश का समय ससार 
के अन्य देशों से अधिक है। अवकाश का समय बढ़ाने की माग का सामाजिक, 
आर्थिक तथा स्वास्थ्य आदि के आधार पर समर्थन क्या जाता हे, परल्तु 
सास्क्ृतिक पहलू की ओर व्यान नही दिया जाता। यदि कानून द्वारा अवकाश 
का समय बढ़ ही जाय तो श्रमी उस समय का उपयोग अपने हित के लिए ही 
करे, और उनका हित किन-किन बातो में है--क््या यह भी कादून से निश्चित 
किया जाय १ अस्तु, बत्रोयोगो में अवकाश की समस्या बनी ही रहती हे । 


केन्द्रीकरश---बत्रोयोगो का आधार केन्द्रीकरण हे और इसका एक 
खास दोप है परावलम्बन | उत्पादों को कच्चे माल के लिए दूर-दूर के क्षेत्रों 
पर निर्भर रहना पड़ता है, फिर, वहा से माल लाने के लिए. रेल आदि याता- 
यात के बडे-बढ़े सावन चाहिए | मशीनों की जरुरत होती ही है, और भारत 
जैसे देशों भें इनके लिए विदेशी कारखाना के आश्रित रहना पच्ता है । गरीब 
देशों के लिए पँजी की भी समस्या होती है | इसके अतिरिक्त बत्रोद्रोगो में माल 
बढ़े परिमाण में तैयार होने से उसे खपाने का सवाल आता है, इसके लिए 
दूर-दूर के बाजारों पर निभर रहना पढ़ता है, तथा उन्हे हथियाने के प्रयत्न में 
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अन्य राष्ट्रों से सघर्ष होता है। इस प्रकार यन्नोद्योगो से होने वाला केन्द्रीकरण 
कितना अनिष्टकारी | है, यह स्पष्ट है। 

यंत्रवाद ओर मनुष्य का विकास-...इस प्रसग में हमे एक बात 
का और विचार करना जरूरी है। वह यह कि यत्रो का मानव जीवन पर क्‍या 
प्रमाव पडता है | यह तो अब सर्वमान्य ही हे कि अपने काम का अर्थात्‌ उसे 
करने की विधि का मनुष्य पर, उसके आनन्द, उसकी स्फूर्ति और विकास पर 
गहरा असर पडता है | इस प्रकार यह बात बहुत महत्व की है कि आदमी अपने 
उत्पादन कार्य म॑ किस प्रकार के साधनों का उपयोग करता है । इस दृष्टि 
से विचार करें तो मालूम होता है कि मनुष्य विज्ञान का श्रर्थात्‌ वैज्ञानिक 
आविष्कारे और यज्ञ का ठीक उपयोग नहीं कर रहा है | ससार-प्रसिद्ध डा० 
अलेक्सिस करेल जिन्हें शरीर-शास्त्र की खोजो पर नोबल पुरस्कार प्राप्त हो चुका 
है, अपनी पुस्तक 'मेन दि अननोन! (मानव, जिसके बारे मे हम अनजान है) 
में मानव समाज के हास के बारे मे लिखते हुए. कहते है--- 

“विज्ञान के भडार मे से हमने केवल कुछ चीजें चुन ली है । यह चुनाव 
करते समय हमने मानव समाज के विकास का कोई च्यान नही रखा हे, हम 
केवल अपनी स्वाभाविक जृत्तियों की ओर ही झुक्के हैं। हमने जो आविष्कार किये 
है, उनकी सफलता या श्रोष्ठता के लिए हमने अधिक से अधिक आराम और 
कम से कम काम का सिद्धान्त लागू किया है । हमने अपने आविष्कार तेजी, 
परिवर्तन और ऐशोआराम द्वारा मिलने वाले आनन्द तथा आत्म-प्रताडना से मुक्त 
रहने की आवश्यकता के आधार पर किये है। लेकिन क्या किसी ने कभी अपने 
आपसे यह भी पूछा है कि गति-पूर्ण यातायात के साधन, वार, टेलीफोन, आधु- 
निक व्यापार पद्धतियाँ, लिखने और हिसाब लगाने के यत्र और ऐसी मशीने 
जिनसे घर का सारा काम हो जाता है, आदि के द्वारा जीवन में जो जल्दबाजी 
आजाती है उसका हमारे ऊपर क्या असर पडता है। 

£ ओद्योगिक जीवन के सगठन मे यह व्यान नहीं रखा गया है कि कार 
खानो का मनुष्य के शरीर और मन पर क्या असर पडता है। आजुनिक उद्योगों 
का आधार है कम से कमर ख्च मे अधिक से अधिक उत्पादन करना, ताकि कोई 
व्यक्ति विशेष या व्यक्ति-समूह मनमाना धन कमरा सके | यत्रो को जटिल और 
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चहत्तर बनाने में उन लोगो की प्रकृति का जरा मी विचार नहीं किया गया जो 
कारयानों में काम करते है ।! * 

श्री रस्किन के विचार---इन बातो की ओर सुप्रसिद्ध विचारफ रस्किन 
अब से सी व पहले व्यान ठे चुका था, जब कि इनकी वेवल शुद्वात थी। 
उसने लिखा हे... 

हमने आवुनिक काल में श्रम विभाजन के शात्र को थन्‍्ही तरह समस्त 
लिया है, उसमे पारगतता प्राप्त करली हे, केवल उसको हमने नाम गलत दे 
रखा € | सच प्रल्ा जाब तो आज की उत्पादन पद्वति मे विभाजन श्रम का नहीं, 
मनुष्य का होता है | मानव के छोटे-छोटे छुफढ़े कर डाले ह---जीवन को ऐसे 
सूच्रम सार्गों मे वाठ विया हैँ कि एक आदमी की सारी कार्यकुशलता और चुद्धि- 
मत्ता एक पिन वा कील भी पूरी नहीं बना पाती | अपना साग हुनर खर्च करके 
बह सिर्फ पिन की नोफ या कील का मत्या भर बना पाता हे | वह तो ठीक हें 
और होना भी चाहिए कि दिन भर में कई पिने वनजाये, लेकिन साथ ही 
अगर हम यह भी देख पाते कि उनके सिरे घ्रिसने मे मानव आत्मा की कैसी 
अहीन रेती काम में लायी जाती हे ! 

“हम उन मिला, कास्खानों और बढ़े शहरा म मनुष्य को छोडकर बाकी सभी 
जीजा का छुजन करते है ।हम कपास सफेद बनाने हैं, दस्पात की मजबूत बनाते 
हैँ, शक्कर को साफ करते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन गठते हैँ, लेकिन एक भी 
जीवित आत्मा को सफेद बनाना था गढ़ना हमारे लाम के तसमीने मे नहीं 
आता | 

“उसका तो सिर्फ एफ ही हल है ओर वह वह ऊकरि सत्र वर्ग के लोगो मे ऐसी 
समझ पेटा करना जिससे वे यह पहचान सके कि किस प्रकार छा श्रम मनुष्य के 
लिए अच्छा है, उसे ऊँचा उठाने वाला हे और उसके लिए खुशहाली लायेगा। 
ऐसी हर छुबिवा, ऐसी हर खूबसरती और एसे हर सम्तेपनत का हमे मिश्रव॑- 
पूर्वक त्याग करना होगा जो केवल कारीगर के हास द्वारा ही सम्भव है | साथ 
ही हमे स्वास्थ्य-बद्धक और ऊँचा उठाने वाले श्रम द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुओं 
के लिए उतने ही निश्चपात्मक रूप भे माग पंटा करनी होगी | 


# श्री देवेद्धकुमार का लेख, कस्तूल्रा दर्शन, अगस्त १६५०। 


श्छड सर्वोदय अर्थशास्त्र 


वैज्ञानिक “प्रगति), भौतिक उन्नति, और भोग विलास के साधनों की चका- 
चौध में यदि आदमी रस्किन जैसे मवीपियों की बात पर व्यान न देगा तो वह 
अपने लिए अशुभ भविष्य को निमत्रण देगा। आधुनिक युग में गाधीजी ने फिर 
इस ओर हमारा व्यान दिलाया है। क्या मानव समाज अब भी चेतेगा और 
प्रेव की छोडकर श्रेय को ग्रहण करके अपने विवेक का परिचय देगा ? 

यंत्रोद्योगों की मर्यादा--वो क्या यत्रोद्रोग ब्रिलकुल न रहे ? यदि 
रहें, तो किन दशाओं में ? पिछले अव्याव में वह बताया जा चुका हे कि 
हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के पढाथी की उत्पत्ति ग्रामोद्योग पद्धति से होनी 
चाहिए | भोजन-वस्र आदि की वस्तुओं का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग 
करता है, इनके उत्मादन के लिए हाथ से चलने वाले उद्योग ही ठीक हैं, इनमे 
मशीनों या बड़े यत्रों की जरूरत नही, यदि कुछ विशेष दशाओं में बिजली 
आदि का उपयोग करना ही हो तो वह आम या नगर के स्वावलम्बन के आधार 
पर हो । 

यत्रोय्ोग पद्धति-स|मूहिक उपयोग के पढदाथों के उत्पादन के लिए ही 
उपयुक्त हो सकती है । ये चीजे परिमित ही हैं | इसलिए सामूहिक उत्पादन मर्या- 
ढित ही रहना चाहिए. | इसके दो भेद किये जा सकते हैं,--( १ ) बिजली, 
नल के पानी आदि का प्रत्रच्ध उस गाव या नगर की स्थानीय सस्था (पंचायत 
या ग्युनिसपेलटी ) द्वारा होना चाहिए, जिससे इनका सम्बन्ध हो | इनके उत्पादन 
तथा वितरण में किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियो का अधिकार न रह कर, 
वहाँ की उक्त सस्था की प्रमुखता रहनी चाहिए, जिसमे उस बस्ती के सभी पग्रीढ़ 
व्यक्ति भाग लें | कुछ दशाओ में दो-चार गाँव या कस्बे मिलकर भी व्यवस्था कर 
ले, पर ऐसा तभी होना चाहिए, जब इनकी पचायतों के लिए. मिल कर सम्मि- 
लित रुप से कार्य कर सकना व्यावहारिक हो, किसी एक स्थान की पंचायत था 
म्युनिसपेलटी का उसमे ग्रभुत्त न हो | ( २ ) इन कार्यों के अतिरिक्त रेल, तार, 
डाक, कोयले आदि की खानें, सडक, हवाई जहाज, या नहर आदि जल-मार्गो 
का कार्य ऐसा होता है, जिसका किसी एक नगर या प्रान्त से ही सम्बन्ध नहीं 
होता | इनका उपयोग राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय होता है। ऐसी वस्तुओं के उत्पा- 
दन और वितरण से यत्रोद्योगो का उपयोग होना उचित है | इनका सचालन 


यत्रोयोग १७५, 


राष्ट्रीय या अन्तर्राट्रीय पचायतो द्वारा होना चाहिए । श्री जवाहिरलाल , जन का 
मत है कि टस तरह के उद्योगे का सचालन अड-स्वतत्र कारपोरेशनो के जरिये 
किया जाना चाहिए, जिन्हे द्वारा सरकार निश्चित पूँजी ठे ढी जाब और जिनकी 
व्यवस्था सीचे सरकार के हाथ में न रह कर सरकार, उद्योग के ब्पैबागरियों और 
उपयोक्ताथआ के ग्रतिनिश्रिया द्वारा हो । 

सवादय व्यवस्था का अ्रच्छी तग्ह प्रचार और उपयोग होने, तथा सतसार 
भर में इसके अनुसार व्यवहार होने तक राज्यों की सुरक्षा की व्यवस्था करने की 
आवश्यकता रहेंगी । सेनिक उद्योग केच्रित और बड़े पेमाने पर होगे। दनके 
लिए भी बच्नोयोग पद्ढति ही ठीऊ रह सकती है । इनका सचालन देश की केन्द्रीय 
सरकार द्वारा हो । 

ग्रामोद्योग ओर यंत्रोद्योगों में पाथमिकता किसे दी जाय-- 
ऊपर के पिवेचन से पह स्पष्ट है कि आमोयोग पद्धति भी रहे, और यन्नोग्रोग पद्धति 
भी । वो क्या दोना प्रकार के उद्योग साथ-साथ चले ? हाँ, एक सीमा तक दोनों 
को साथ चलने देना चाहिए | अरब प्रश्न यह हे कि टनमें प्राथमिकता किसे दी 
जाय । हम याद रखे कि उद्योग-पद्धति और समाज-व्यवस्था का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । दोनो एक दूसरे पर बहुत नि्मर हैं। यात्रिक वा केन्द्रित उद्योग पढ़ति के 
अमल में आने से समाज झा ढावा एक खाप्त प्रकार का होगा, और ग्रामोद्रोगी 
पड़ति पर जोर देने से समाज-रचना दूसरे प्रकार की होगी। व्सलिए हमारे 
सामने दो राग्ते है ( १) हमारी समाज-स्वना बड़े-बड़े वात्िक उद्येगो को फेस 
मान कर चले, और जितना बहुत ढ़ी जरूरी हो उतना ही स्थान आमोदगो को 
दिया जाय या ( २) समाज-रवना का आधार ग्रामोय्ोग होगे, और कल कार- 
खानों को उतना ही स्थान मिलेगा जितना लाचारी से देना होगा। इन दो रास्तो 
मे से हमे निश्चित ओर स्पष्ट रूप से एक को पसन्द करना हे, दिलमिल नीति 
रखना ठीरू नहीं। जैसा पहले कहा जा चुका है, सासकर भारत जंसे बढी 
आजन्रादी वाले देश में आधोयोग पद्धति को प्रावमिकता दी जानी चाहिए । हमारी 
अर्थव्यवस्था मे के आमोयोग ही होने चाहिएँ । बढ़े-यड़े बच्चोयोग उस दशा से 
तथा उसी सीमा तक चलाये जाय, जब कि उन्हें आमोद्रोगो के हित में, इनके 
पूरक के रुप में चलना आवश्यक हो ; वे इनके अतिस्पद्ठी न बनने पाये | 


श्छ६्‌ सर्वोदिय अर्थशास्त्र 


ओद्योगीकरण के सम्बन्ध में विचार---आज-कल ओद्योगीकरण 
की बहुत चर्चा है । प्राय. आदमी इस कार्य के लिए यत्रोद्योगो की ही बात सोचा 
करते है, आमोद्योगो का रास्ता उन्हें अनुपयुक्त जंचता है | एक भाई ने गाधीजी से 
पूछा कि क्या आप हिन्दुस्तान का औद्योगीकरण नही करेगे !! इस पर गाधीजी 
ने कहा-- 

“जरुर करूँगा | पर अपने अर्थ में | हिन्दुस्तान तमी तबाह हुआ जब हमारे 
शहर विदेशी बाजारों के अड्डे बनाये गये और विदेशों को सस्ती और चटकीली 
चीजो को हमारे गावों मे लाद कर उनको चूसना शुरु कर दिया गया | मैं बडी 
से बडी मशीनों का स्वागत करूँगा अगर उन से हिन्दुस्तान की गरीत्ी मिट्ती है 
और लोगों को कार्य मिलता है । 

इस सम्बाद से पता चलता है कि मशीना के उपयोग के बारे में गाधीजी 
की तीन कसौटठियोँ थीं. (क ) उनसे शोषण न हो। (ख ) उनसे 
सामाजिक विषमता और असमान वितरण पैदा न हो | ( ग ) उनसे जीवन में 
ऋतििपता न आये । 

इस पर कोई कह सकता है कि तब तो हमें आज की बहुत सी मशीनों को 
हुकराना पड़ेगा | जरुर | कौन नहीं जानता कि इगलैंड या यूरोप और अमरीका 
की मशीनी प्रगति तभी हो सकी जन्र उन्हें एशिया और अफ्रीका के बाजार मिल 
गये, हिन्दुस्तान जैसे देश पर हुकूमत हासिल हो गयी और अपनी-अपनी सर- 
कारो का पूरा बल मिल गया । आज जत्र दुनिया का हर देश अपने पैरो पर 
खडा होना चाहता है तो परदेश के ब्राजारमिलने की गुजाइश नहीं जैसी है। 
फिर, जो दो महायुद्ध यूरोप ने देखे--ओऔर तीसरे का सकट जो सामने खा 
है--- वे इसी गलत ओऔद्योगीकरण का परिणाम है। इन मशीनों के कारण 
आज इगलेंड, अमरीका और रूस मे असमानता है और जन-जन का राज नहीं 
कं ध्क हो सका है| +% 

गद्योगीकरण नहीं,'प्त्येक की काम! चाहिए--स्पष्ट है कि 
खासकर मारत जैसे वडी आबादी वाले देश मे अर्थनीति का आधार औद्योगी- 
करण न होकर, अत्येक को काम? होना चाहिए | देश के प्रत्येक नागरिक को 


+ श्री सुरेशसम भाई के लेख से, भारत” ८ मार्च १६५६। 


यन्रोद्योग श्छ्छ 


अपने मरखु-पोपण के लिए भोजन वस्तनादि मिलना ही चाहिए। इसका सरल 
और न्यायोचित उपाय यही है कि जो आदमी जहा है, उन्हें साधारणतया वहाँ 
ही काम मिले | काम न मिलने से बेकार आदमी वी आजीविका का सहारा नहीं 
रहता और वह देश का उद्मावन बढ़ाने मे अपना योग देने से वचित रहता है। 
बह तो स्वयं समाज पर भार होता है, इससे उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता हे। 
इस प्रजार औद्योगीजरण के रूप में यहाँ सत कातने, कपडा घुनने, आटा पीसने, 
तेल निकालने आठि की मिले चलाना कतवारियो, बुनक्गें, पिंसनहारियों और 
तेलियों को भूखों मारना हे। आमोदयोगी और ग्रहोयोगो को नप्ड करके बवेकारी 
बढ़ाना ओर फिर वेकारी को दूर करने के उपायों का विच्यर करना कहाँ की बुद्धि- 
मानी है ! बह तो मानवता विरोवी हुप्कृत्य है। 
विशेष वक्तव्य --इस समय यत्रो के दुरुपप्रोग को देख कर मनुष्य यह 
सोचने लगता हे कि क्या विभान मन॒ु्य के लिए अभिशाप तो नहीं होता जा 
रहा है | ऐसा प्रसग न आये और विज्ञान मनुष्य के लिए बरढान ही हो, इसके 
वास्ते आवश्यक हे कि हम यह स्वीकार कर--यच्र मनुष्य के लिए है मनुष्य यंत्र 
के लिए नहीं, मनुष्य यत्र पर नियत्रण रख सके, थत्र मनुष्य पर हावी न हो, यत्र 
को मनुष्य के शोषण का साधन न बनाया जाय । शरीर-अम ओर बौद्धिक कार्य को 
समान ग्रतिप्ठा तो मिले ही,बथासमब प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ उत्पादक शरीर- 
श्रम करना आवश्यक हो। समाज में इस प्रकार की मान्यताओं का प्रचलन 
होने पर ही, एक सिमित क्षेत्र में, यन्नोग्रोग कुछ कल्याणकारी हो सकते हैं । 


फा० १२ 


इक्कीसवां अध्याय 
जनसंख्या 


ईश्वर की योजना ऐसो सुन्दर है कि एक सुंह के बढ़ते ही उसके साथ 
दो हाथ भो पैदा होते है। इसलिए सह्या-वृद्धि से ने डरे । ,. प्रजा अ गर 
वीयेबती, कर्मयोगी, दक्ष हो तो जो सतान पैदा होगी, उसका भार बहन 
करने के लिए यह बसुन्धरा तैयार है--ऐसा मेरा विश्वास है । 
--विनोबा 
जो सरकार अपनी प्रजा से यह कहती है| कि वह लोकहित-बद्धेक 
राज्य तव तक कायम नहीं कर सकती, जब तक कि जनसख्या कम न हो 
जाय, वह शासन के लिए उतनी ही अयोग्य है, जितनी कि वह दूसरी जो 
युद्ध तथा अपनी अन्य साम्राज्यवादी आकांक्षाओ की सिद्धि के लिए 
जनता को जनसंख्या बढ़ाने के लिए मजबूर करती है। क्‍ 
-किशोरलाल सश्रवाला 
पिछले अव्यायों मे इस बात का विचार किया गया है कि लोकहित की 
दृष्टि से विविध प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में जनता को किन-किन शवातों 
का द्यान रखना चाहिए। उत्तत्ति के साथ जनसख्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
कल्पना करो एक देश में खाद्य पदार्थों आदि का उत्पादन जनता के लिए 
पर्या्है | पर यदि कुछ समय बाद खाद्य पदार्थों के परिमाण में दस प्रतिशत की 
वृद्धि हो जाय ओर उस समय तक जनत्ख्या में पन्रह प्रतिशत की वृद्धि : 
हो जाय, तो उक्त बढ़े हुए खाद्य पदार्थ भी अब अपर्यात्त हो जायेंगे | इस प्रकार 
उत्पत्ति के भ्सग मे जनसख्या का विचार किया जाना आवश्यक है | | 
जनसंख्या की बृद्धि से चित्ता--झस समग्र ससार की आबादी ढाई 
सो करोड है और यह प्रति वर्ष एक प्रतिशत अर्थात्‌ लगभग ढाई करोड के 
हिसाब से बढ रही है। आगे कुछ वर्षों के बाद जब आबादी अधिक हो जायगी 
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तो वार्षिक बृद्धि का परिमाण भी बढ़ जायगा, अर्थात्‌ वह हर वर्ष ढाई क्रोढ़ से 
अधिक होने लगेगी । आबादी ग्राव. समी देशों में बढ़ रही हे | कुछ अर्थ- 
शात्नियों का मत है कि अगर यह वृद्धि रोकी न गयी तो दरिता, बीमारी या 
महायुद्ध का सकट बढेगा | इसलिए बहुत से आदमियो को आवादी की ब्रद्धि से 
बहुत चिन्ता है । 


दूसरा पहलू---पिछले वर्षों के अनुभव से यह सिद्ध हो गया क्ि उपयुक्त 
अर्थशात्रियों ने खाद्य पदार्थों की कमी की जो आशका प्रकट *ी थी, वह सत्य 
नही हे । नयी भूमि मे खेती की जाने से, तथा उन्नत तरीकों के काम 
में लाये जाने से खाद्य पदार्थों की पेदाबार में आशातीत बृद्धि हुई हे । ऐसा 
मालूम होता है कि बड़े-बड़े शहरों की घनी बम्तियो को देख कर यह अनुमान 
कर लिया गया था कि ससार सें जनसख्या आवश्यकता से अविक ब्रढ रही है । 
वास्तव से पैदायश बहुत अधिक नहीं है । 


कुछ वैज्ञानिकों ने समय-समय पर यह हिसाब लगाया हे कि इस धरती की 
पैदावार कितनी जनसख्या के लिए पर्यात हो सकती हे। ऐसे हिसाव से अलग 
अलग परिणाम निकलने स्वामाविक हैं, कारण, कुछ महत्वपूर्ण बातो की व्याख्या 
आदमी अपने-अपने ठग से करते है । कुछ क! कथन हे कि पृथ्वी की खेती- 
योग्य पूरी भूमि में काश्त होने लग गयी हे, ओर खेती के तरीकों में उन्नति करने 
की सीमा आ पहुँची है। दूसरे सज्जन बहुत आशावादी हैं। इनमें से कुछ के 
हिसाब से पृथ्वी की पेदावार कम से कम ७०० करोड ओर अधिक से अधिक 
१६०० करोड जनसख्या होने तक काफी होगी । अमरीकी स्टेट बिमाग ने बहुत से 
तथ्यों ओर आऑकडों के आवार पर अनुमान लगाया हे कि आज भी बिना किसी 
विस्मयकारी अन्वेपरण के मानव इस स्थिति में है कि यदि आजादी तिशुनी हो 
जाय तो भी भूख का इस धरती से नाम-निशान मिटा सके। और, यदि उत्पादन 
में वैजानिक तरीकों से इंडि की जाय और उपयोग की विधि में वथेष्ट सुधार 
हो तो इससे भी अधिक आबादी का निर्वाह हो सकेगा | इस समय तो पूजीवादी 
व्यवस्था में अनेक वार अन्नादि इसलिए नष्ट कर दिया जाता हे कि उसके 
दाम न गिरने पाये। इसके अतिरिक्त अनेक आदमी कुछ उत्पादन कार्य न करके 
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भूमि पर भार बने हुए हैं। अस्त, एथ्वी की उत्पादन-शक्ति के कम होने के 
विषय में चिन्ता का अवसर नहीं है। 

यह ठीक है कि इस समय सारा ससार खाद्य पदार्थों आदि की समस्या पर 
एक इकाई की तरह विचार नहीं करता, विविध राज्यों में शुट्बन्दी और स्वार्थ 
का वोलनाला है । इसलिए तमाम ससार की उपज के परिमाण के आधार पर 
यह अनुमान लगाना ठींक नहीं कि इससे इतनी जनसख्या का निर्वाह हो 
जायगा | पर यह स्थिति बहुत समय रहने वाली नहीं। और, यह तो स्पष्ट ही 
है कि मूल समस्या विशेषतया राजनैतिक है | 

सम्तान-बद्धि की रोकू--बहुत से आदमियों के लिए जनसख्या की दृद्धि 
बहुत चिन्ता का विषय हे | यूरोप अमरीका के कुछ भागों में कृत्रिम उपायों द्वारा 
इस वृद्धि को रोका जाता है | इस बात के समर्थकों की सख्या बढती ही जा रही , 
है। भारत में भी इसका जोर बढता जा रहा है । इससे खासकर ये दोष है-- 

१--जब मनुष्य विपय-भोग के परिणाम अर्थात्‌ सतान की ओर से 
निश्चिन्त हो जाता है तो उसका विषय-भोग में अधिक फसना स्वाभाविक ही 
है। इससे वह कमजोर हो जाता है, और भावी पीढी के भी निर्बल और तेजहीन 
होने की सम्भावना होती है | 

२--कनत्रिम साधनों का विशेष उपयोग शिक्षित, शहरी और धनवान लोग 
करते हैं। इनकी सतान तो वैसे ही कम होती है । 

३--इससे पुरुष स्लियो का अनुचित सम्बन्ध अर्थात्‌ नैतिक दुराचार 
बढता है । 

अन्यान्य लेखकों मे गाधीजी ने इस विषय पर गम्भीर चिन्तन किया और 
विस्तार से लिखा है । आपका कथन है कि--- 

कृत्रिम साधनों से तुकसान नहीं होता--ऐसी गवाही तो कोई भी 
नही देगा । ऐसा मै अपनी खोजो और अवलोकन के परिणाम-स्वरूप 
जोर देकर कह सकता हूँ।. ...जानकार मनुष्य कहते है कि ख्रियो को 
होनेवाले कैन्सर जैसे रोगो का सूल इन कृत्रिम साधनों के उपयोग मे 
है ।...इसमे भयकर बात तो यह है कि जहाँ एक बार ऐसे कृत्रिम साधनों 
का प्रचार वेधड़क होने लग गया कि फिर इस अत्यन्त हीन ज्ञान को 
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रोकने का एक भी उपाय नहीं किया जाता और उसके प्रचार को रोकने 
की किसी मे भी शक्ति नहीं रहेगी, ओर ये बातें सब से पहले प्रजा के 
युवाओं में पहुँचती 


कृत्रिम निरोध की पद्धति हम ठीक नहीं है, पर सन्तान-श्रद्धि को रोम्ने की 
जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता, हा, अन्न की कमी के कारण नहीं, 
बल्कि अन्य कारणों से | बात यह हे कि बच्चे प्यागा और जल्‍्दी-जल्दी होने 
से एक तो माँ का स्वास्थ्य गिरता है, दूसरे, बच्चों की सार समार, पालन-पोषण 
ओर शिक्षा-दीक्षा अच्छी तरह नहीं हो सकती | 

संयम का उपयोग--चाहे जनसख्या की हृड्धि को रोकना हो या दूसरा 
लक्ष्य सामने हो, सबम और इच्द्रिय-निग्रह की उपयोगिता हर दशा में है ! 
इस विषय में श्री विनोवा की यह बात भ्ुलायी नहीं जा सकती कि साल में 
एकाध वार र्री-पुरुष सम्बन्ध हो जाने से भी पुन्नोत्मत्ति हो सकती है। इसलिए 
ऐसे व्यक्ति को असंयमी समझने का कारण नहीं है। इस दृष्टि से एकाघ 
बीस बच्चों का बाप भी दो बच्चों के बाप से ज्यादा सयमी हो सकता है ।! 

सयम की भावना बढ़ाने में सादा जीवन और लोकसेवा आदि के उच 
विचारों से बडी सहायता मिलती है। ऐसे विचार वाले व्यक्ति कम सन्तान से 
या बिना सन्‍्तान के भी सन्तुष्ट रहते हैं | आवश्यकता है कि मनुष्य कोई महान्‌ 
ध्येय रखे और उसकी प्राप्ति में अपनी सारी शक्ति लगाने का हृढ निश्चय 
करे | 

जनसंख्या वृद्धि ओर गरीबी --साधारण अनुभव की वात है कि अन्य 
बातों के समान होते हुए. साधारणतया धनवानों या सम्पन्न व्यक्तियों की अपेक्षा 
गरीबों के परिवार में सन्तानोत्यत्ति अधिक होती है। अक्सर घनवान दम्पति 
सन्तान का मेँह देखने को तरसते रहते हैं, जत्रकि गरीत्रों के यहाँ उसकी भरमार 
होती है, बच्चे उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते हैं | श्री तल्मादत्त बाजपेयी ने 
लिखा है--- 


# विवाह समस्या अर्थात्‌ ख्री-जीवन' से । 
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“बढती हुई जनसंख्या के विषय में कुछ अध्ययन करने से यह शीघ्र 
ही दीखने लगता है कि उसका भूख से बहुत निकट का सम्बन्ध है।जो राष्ट्र 
भूखे एवं गरीब हैं उनकी जनसख्या भी बडी तेजी से बढ रही है, जैसे चीन 
आर भारत इत्यादि । इन राष्ट्रों मे जिन प्रान्तो और जिलों मे भूखे और गरीब 
अधिक है उनमे जनसख्या भी अधिक तेजी से बढ रही हे । हमारे प्रान्त के पूर्वी 
जिले तथा बिहार, बगाल और उडीसा इत्यादि इसकी मिसाले हैं। जो राष्ट्र, 
जातियाँ अथवा परिवार सम्पन्न है, भूख से मुक्त हैं उनमें प्रजनन भी कम होता 
है, जनसख्या कम बढती है। * 

स्पष्ट है कि किसी प्रदेश की जनसख्या बहुत अधिक बढ़ने का एक मुख्य 
कारण, अन्य बातो के समान होते हुये, वहाँ की आर्थिक हीनवा होती है। इस 
लिए जनसख्या की विशेष वृद्धि को रोकने का एक अच्छा उपाय वहाँ की निर्धनवा 
धुर करना है | 

जीवन-पद्धति सुधारने की आवश्यकता--इसके अतिरिक्त हम याद 
रफ़े कि सनन्‍्तान अच्छी होने के लिए. जिन बातो की जरूरत होती है, उनसे ही 
सन्तान में कमी भी हो जाती है। आवश्यकता है जीवन-पद्धति में सुधार करने 
की । इसके लिए निम्नलिखित तरीके काम में लाये जाने चाहिएँ :--- 

(१ ) जनता में यह प्रचार किया जाय कि जीवन-स्तर ऊँचा करे, अच्छे 
मकान, तथा उत्तम भोजन वस्त्र आदि का उपयोग करें और सास्कृतिक उन्नति 
की ओर ध्यान दे। 

(२) नागरिकों की, अपना उत्तरदायित्व समझने और दूरदर्शी बनने 
की भावना विकसित की जाय। थे सन्‍्तान के प्रति अपनी जिम्मेबारी का 
विचार रखें । 


( ३ ) संदाचार और सयम का वातावरण पैदा किया जाय, विवाह की उश्र 
बढायी जाय और बहुत अधिक आयु वालो के विवाह बन्द किये जायें | 


(४ ) निर्बेल, दरिद्र, वशानुगत रोगी, पागल या विशेष शारीरिक या मान« 
सिंक विकार वाले आदमियो के विवाह सम्बन्ध बन्द होने चाहिएँ । 


* अमृत पत्रिका)! श्ण,मई १६५६, 
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(५ ) पुरुषो और ख्ल्रियो में ऐसी भावना मरी जानी चाहिए कि दृसरोंके 
बालकों से भी यथेष्ट ग्रेम करे, इस प्रकार जिनके कोई सनन्‍्तान न हो बे दूसरे 
वालकों से प्रेम करते हुए उनके पालन-पोषण और शिक्षण मे सहायक हों । 

€ ६ ) आदमी कृत्रिम, शहरी, आडम्बर-पूर्ण जीवन की अपेक्षा प्रकृति के 
अनुकूल चलें, ओर ग्राम-जीवन के मुक्त वायुमडल मे रहें । 

विशेष वक्तव्य--परमात्मा ने मनुष्य को एक मुह या एक पेट के साथ 
दो हाथ दिये हैं | यदि हम ऐसी योजना वना कर अमल में लायें कि सारे हाथो 
का पूरा उपयोग हो सके तो जनसख्या की समम्या कुछ कठिन न रहे। ऐसी 
योजना के लिए “श्रम बचाने वाले? यत्नो को और दूसरो के श्रम-फल को हड्पने 
वाली जीवन-प्रणाली को समाप्त करना होगा। मानव श्रम को केबल उपयोगी ओर 
उत्पावक कार्यों में ही लगाना होगा, उत्पन्न सामग्री को फैशन या विलासिता में 
नष्ट होने से बचाकर उसका लोकहित की दृष्टि से बहुत पितव्यमितापूर्वक उपयोग 
करना होगा। अगर गत्येक व्यक्ति परिश्रमी, छुशिक्षित, न्‍्वावलम्बी, सदाचारी 
ओर लोकसेवी हो तो ऐसी जनसख्या से देश या ससार को डरने का कोई 
कारण नहीं। अस्ठ॒, वास्तव में समस्या आबादी की सख्या की नहीं, बल्कि उसके 
सही और पूरे उपयोग की है। आदमी न तो आलस्थ, अकर्म्यता और विला- 
सिता का जीवन विताये, ओर न हिसक ओर विनाशकारी कार्यों में अपनी शक्ति 
लगाये | माता-पिताओं को, शिक्षा-सस्थाओ को, तथा राज्याधिकारियो को इस 
दिशा में अपना कतेव्य पालन करना चाहिए,। 


व्यापारियों मे दूषित प्रतिस्पर्धा चल रही है और उसके फल-स्वरूप 
धोखेवाजी, दगा, फरेव, चोरी आदि अनीतियाँ बढ़ गयी है। दूसरी ओर 
जो माल तैयार होता है, वह खराब और सड़ा हुआ होता है। व्यापारी 
चाहता है कि मे खाऊँ, मजदूर चाहता है कि में ठग लें और ग्रा 
चाहता है कि मे बीच से कमालें | इस प्रकार व्यवद्दार विगड़ जाता है 
लोगों मे खटपट मची रहती है, गरीबी का जोर बढ़ता है, हड़ताले बढ़ 
जाती है, महाजन ठग बन जाते हैं, आहक नीति का पालन नही करते। 
एक अन्याय से दसरे अनेक अन्याय उत्पन्न होते है । अन्त में महाजन 
व्यापारी और ग्राहक सब दु ख भोगते है और नष्ट होते है। 


--गांधीजी 
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बाइसवाॉँ अध्याय 


विनिमय की उपयोगिता की सीमा 


व्यापारी लोग अपने स्वार्थ के लिए लाखों रुपये खर्चे करके जनता 
में अनावश्यक चीजे चलाने की कोशिश करते है। जब वे चल निकलती 
है तो उनको मांग का रूप दिया जाता है। 
--श्रीक्ृष्णुदास जाजू 
शोषणद्वीन समाज स्थापित करने के लिए गांवों मे शहरो के माल का 
बहिष्कार करना होगा, आवश्यकता हो तो सत्याग्रह और धरने की शरण 
लेनी होगी , दूसरी ओर प्रबन्धकी से भी असहयोग करना होगा । 
--थीरेन्द्र मजूमदार 
विनिमय की आवश्यकता ; अदल-बदल और क्रय-विक्रय-.- 
किसी आदमी का काम केवल अयनी ही बनायी हुईं बखुओ से नहीं चल सकता। 
उसे दूसरों की बनायी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और इन्हें लेने के लिए 
उसे बदले में दूसरो को ऐसी बस्तुएँ देनी होती है, जिनकी उन्हें जरुरत हो | इस 
प्रकार का व्यवहार बहुत प्राचीन समय से होता रहा है| इसे विनिमय कहते हैं, 
यह दो तरह का होता है-- (१) जिसमे एक वस्तु के बदले दूसरी वर दी 
जाती है, इसे अदल-बदल कहते है, अनभ्र इसका चलन खासकर गाँवों मे 
रह गया है। (२ ) जिसमे वस्ठु के बदले द्रव्य दिया जाता है। मुद्रा द्वारा 
खरीद-वेच या क्रय-विक्रय करने की पद्धति के लिए. ही अब “विनिमय”! शब्द 
का प्रयोग होता है। यह उत्तरोत्तर बढ रहा है । 
विनिमय का अनावश्यक विस्तार, भोजन में-.ऊपर विनिमय की 
उपयोगिता बतायी गयी है, पर इसकी एक सीमा दै। आजकल विनिमय का 
क्षेत्र वेहद बढ़ा हुआ है | अनेक आदमी अपने गाव से पैदा होने वाले अन्न का 
उपयोग न करके दूसरे प्रकार के अन्न खाने के इच्छुक रहते हैं, जो वहा पैदा 


विनिमय की उपयोगिता को सीमा श्प७ 


नही होता | इसलिए वहा पैदा हुआ अन्न बहुधा बोरों में भर कर, और चैल- 
गाड़ियों, मोटर और रेल द्वारा ले जाया जाता है , और दूसरे स्थानों से दूसरा 
अन्न इसी ग्रकार लाया जाता है। इसमें कितनी शक्ति और समय खर्च होता है 
तथा लाने-लेजाने या लादने-उतारने आदि में कितना अन्न नष्ट हो जाता है | 
दूसरा उदाहरण लें । कुछ स्थानों में वान पैदा होता है, पर आदमी वहाँ ही 
उसे हाथ से कूट कर चावल तैयार नहीं करते । वे उसे बेच देते है, और वह 
मिलो में ले जाया जाता है, वहा वह बत्र से कृटा जाता हे, ओर उस पर पालिश 
करके चमकीला जिया जाता हे | इस चम्रकीले चावल का खासा अश उन गावों 
या क्तरों में जाता है, जहा धान पेदा हुआ था, और वेचा गया था। मिल की 
उपर्युक्त क्रिया इसलिए की जाती है कि वान की अ्रपेन्षा चावल को लाना-लेजाना 
आखान तथा कम व्यव-साथ्य हे, और पालिश किये ब्रिना चावल जल्दी खराब 
हो जाता है | मिल की क्रिया से चावल का बहुत सा पोषफ तत्व नष्ट हो जाता 
है, और उसके खाने से 'वेरीवेरी? रोग पैदा होता है। इस रोग को रोकने के 
लिए. इस चावल पर पौष्टिक तत्वो का लेप चढ़ाने की दूसरी क्रिया निकाली गयी 
है | इससे उपयोक्ताश्रों पर दोहरे खर्च का भार पडता हे। अस्त, विनिमय के 
कारण होने वाली हानि स्पष्ट है । 
एक और उदाहरण लीजिये । भारत के बहुत से गाँवों में गन्ना पेदा होता हे, 
ओर उसका आसानी से शुड बनाया जा सकता है, जो बहुत स्वास्थ्यप्रद और 
पीष्टिक होता है | पर अनेक गावो वाले गन्ने को दूर-दूर मिलो में ले जाकर 
बेचते हैं, वहा उसकी चीनी बनायी जाती है | ( जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकर 
होने के कारण गांधीजी ने सफेद जहर! कहा था ), उस चीनी को फिर विविध 
गावों में ले जाया जाता है। वहा इसे वे लोग भी खरीदते है, जिन्हेने गन्ना पेदा 
किया था। गन्ने की खरीद-वेच से लेकर चीनी के क्रप-विक्र+ तक लोगों को 
कितनी हानि ओर परेशानी होती है, इसका वर्णन करने की जरुरत नहीं | 
भोजन के पदार्थों की बात छोड़ कर अब हम वस्त्र का विषय लेते हैं । 
कपडे की बात --आधुनिक काल में मारत में समय-समय पर कपड़े का 
सकट रहा है | इस समय भी यहा कपडे की कमी की बहुत शिकायत हैं । आश्चर्य 
और खेद है कि जहा कपास पैदा होती है, वहा भी कपड़े का सकट हो। अस्त, 


श्यप्द सर्वोदिय अथंशास्र 


यह सकट बहुत-कुछ विनिमय की अनावश्यक बुद्धि के कारण ही है। आदमी 
कपास को ओट कर वथा रुई का सूत काव कर अपने यहा कपडा बुनवा लिया 
करे तो उन्हें यथेष्ट वस्ध सहज ही मिल जाया करे। पर यहा तो कपास 
ओटमे से लेकर उसका कपड़ा बनाने तक विनिमय और यातायात की अनेक 
फ्रियाएँ होती हैं । इन क्रियाओं से, कपड़े का उद्योग करने वालों पर मध्यस्थों 
की दलाली और मुनाफे आदि का बहुत भार पडता है, और कपास पैदा करने 
याले किसानो को अ्रद्ध-नग्न रहना पडता है। इसी प्रकार अन्य पदाथों के विनि- 
मय के हानिकारक प्रभाव का विचार किया जा सकता है| 

विनिमय की वृद्धि से हानि--विनिमय से होने वाली पूरी हानि 
का अनुमान करने के लिए यह ध्यान में लाना होगा कि इस समय एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर माल लाने-लेजाने में कितनी शक्ति लग रही है। माल भरने 
के लिए, एक छोटे से देश में भी कितने बोरों, सदूकों या टाठ आदि का खर्च हो 
जाता है, कितने बैल, घोड़े, खचर, गधे, ऊँट, मोटर, रेल, जहाज और 
हवाईजहाज आदि इस काम में लगते है! उन्हें चलाने के लिए. आदमिययां को 
कितनी जरूरत होती है! उन सब चीजों का हिसाब-किताब रखने में कितने 
आदमियो का कितना समय लगता है ! फिर, लाने-लेजाबे में इन चीजीं का कितना 
हिस्सा बिगड़ जाता है, या बिलकुल ही अनुपयोगी हो जाता है ! हम इन बातों 
के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि इन्हें ध्यान देने योग्य ही नही समझते | तथापि 
समय-समय पर यातायात के साधनों की कमी आदि कुछ घटनाएँ ऐसी होती 


रहती रा हमें इन बातो पर गम्भीरता पूर्वक सोचने को विवश हो जाना 
पड़ता है । 


जो माल हमे दूसरे देशों से मगाना होता है, उसके लिए महीनों पहले 
लिखा-पढी होती है, भाव तय किये जाते है। पर अनेक बार माल से मरा 
कोई जहाज आदि रास्ते में ही नष्ट हो जाता है। फिर संसार में युद्ध का 

- चातावरण बुरी तरह से बना हुआ है, न-मालूम कब कौन-सा देश युद्र-प्रस्त हो 
जाय और उसका प्रभाव दूर-दूर तक फैल जाय | उसके कारण एक ओर तो वह 
देश हमें कुछ माल देने में असमर्थ हो जाय, दूसरी ओर अगर हम वह माल 
किसी अन्य देश से भी मगाना चाहें तो रास्ता सुरक्षित न होने की दशा में वह 


विनिमय की उपयोगिता की सीमा श्च्र्र्‌ 


. देश उस माल को हमारे यहाँ भेजने की जोखम न उठाये | इस प्रकार यदि 
हम अन्न वल्लादि जीवन-रक्षुक पदार्थ के लिए परावलम्बी रहते हों तो युद्ध-याल 
मे हमारे सकट का क्या ठिकाना । 

दलालों को सृष्टि, समाज-सगठन को आधात--विनिमय की इस 
पद्धति ने उत्पादक और उपयोक्ता के बीच में एक मध्यस्थ को अनिवार्य बना 
कर उनका पारस्परिक सम्बन्ध तोड दिया है | जुलाहे को किसान की, था किसान 
को जुलाहे की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। जुलाहा अ्रन्न खरीदने के 
लिए और किसान कपडा खरीदने के लिए. एक दूसरे के पास नहीं जाते। ये 
दोनो ही एक तीसरे व्यक्ति के पास जाते है, जो इन दोनो के बीच मध्यस्थ या 
दलाल है, अथवा दुकानदार या आदतिया है । यह दलाल स्वय कोई शरीर- 
श्रम न करके भी उत्पादकों से अधिक घनवान और प्रतिष्ठित बन जाता है। 
यह अपनी चाठतुरी और चालाकी से उत्पमादकों का शोपफ वन जाता है और 
बहुवा उययोक्ताओं से भी अनुचित लाम उठाता है। यह बात समाज के 
स्वाभाविक जीवन के लिए, एक बड़ा सकट हे | 

विशेष वक्तत्य---इसलिए मोजन-वस्त्र जैमी मूल आवश्यकताओं की 
पूर्ति तो बथा-सम्भव गॉँव-गॉव में या पाँच सात गाँवों की इकाई में हो जानो 
चाहिए, जिससे आठमी विनिमय के दूपित चक्र से बचे। अन्य वस्तुओं के 
सम्बन्ध में भी प्रत्येक बढ़े गाँव या आम-समृह का स्वावलम्बी होना ही अच्छा है। 
पर यदि उनके रुम्बन्ध में ऐसा न भी हो तो इतना हानिकर नहीं, कारण, जत्र 
कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो कि दूसरे स्थान में वह पदार्थ अधिक पेदा 
या तैयार न हो अथवा वहोँ से आने में याताबात सम्बन्धी कोई बाण उपस्थित 
हो जाय तो जनता का जीवन तो सकट में न पड़ेगा। साधारण परिस्थिति में, 
रोजमर्स के जीवन में खासकर मूल आवश्यकताश्रों के पदार्थों के सम्बन्ध में 
मिन्न-मिन्न याँवों या नगरों में विनिमय-कार्य का बढ़ना परावलम्बन बढ़ाना हे। 
इसका यथेष्ट नियत्रण होना चाहिए, और एक देश से दूसरे देश का व्यापार 
तो और भी कम, तथा केवल कुछ खास दशाश्रों में ही रहने देना चाहिए। 





तेब्सवाँ अध्याय 


मुद्रा व्यवस्था के दोष 


आज लेनदेन एक भुनाफे की चीज़ बन गयी हे, और महज लेनदेन 
का काम करने वालों ने ससार की सम्पत्ति पर अधिकार जमा रखा है। 
रुपये ने साधन को ही साध्य बना दिया है । 
-+जोी० का० कुमारपा 
साधन को साध्य समम लेने का फल यह होता है. कि हमारा सामू- 
हिक जीवन, हमारा सामाजिक संगठन अब पारस्परिक श्रम और सह- 
योग पर अचलम्बित नही, पैसों के सहारे रोग, ठु.ख और अभाव के एक 
विचित्र गोरखधधे में उलमा हुआ लड़खड़ा रहा है। 
“-रामकृष्ण शर्मा 
आजकल विनिमय के माव्यम के लिए खासकर सोने चाँदी के सिक्के काम 
भे लाये जाते हैं। नोट आदि कागजी सुद्रा का चलन बढ़ रहा है, उसका 
आधार धातु की मुद्रा ही है, और इसके एबजी या स्थानापन्न के रूप में ही 
उसका व्यवहार होता है । इस समय हमारे जीवन मे मुद्रा का महत्व कितना 
बढ़ा हुआ है, तथा मुद्रा-व्यवस्था से क्‍या हानियाँ है---इन बातों का आगे 
विचार किया जाता है। 
मुद्रा का बेहद महत्व--विनिमय की वर्तमान पद्धति से मुद्रा को 
असाधारण महत्व मिल गया है। पहले जब प्रत्येक गाँव अपनी रोजमर्रा की 
सावारण जरूरते पूरी करने के लिए स्वावलस्बी था तो आदमी स्थानीय पदाओों 
का अदल-बदल करके सहज ही अपना काम चला लेते थे। उन्हें पैसे की विशेष 
आवश्यकता नहीं होती। पैसा तो उन्हें खासकर उसी दशा में जरूरी मालूम 
होता था, जब उन्हें कोई ऐसी चीज लेनी होती थी जो दूर-दूर के स्थानों में 
ममेलती थी। इस गकार पैसे का उपयोग बहुत कम ही होताथा। 


मुद्रा-व्यवस्था के दोष १६१ 


सारत में सतरहवीं-अठारहवीं सदी तक ऐसी ही बात थी। श्री विनोवा ने कहा 
है---अग्रेजों के राज्य भें यहाँ पर पेसे की कीमत बढ गयी। गॉव-गाँव के 
उद्योग छू गये ओर गाव के लोग शहर से चीजें खरीदने लगे। इस तरह से 
पैसे के शुलाम होने के कारण वे प्रेम को भूल गये | आजकल इन लोगों ने 
सेसे की विद्या बनायी है और उसको “अर्थशास्त्र! नाम दिया है। अपने धर 
का पेसा कैसे बढाना, इसकी वह विदा हे | लेकिन वह विद्या नहीं, अविया 
है ।) 

मनुष्य मुद्रा-जीवी हो गया है--पहले आदमी जाने पहनने आदि के 
काम में आने वाली चीजों का संग्रह रखता था। अन्न को वन मानने का प्रमाण 
<व्रन-घान्य! शब्द के प्रयोग से मिलता है| गो-घन? शब्द भी यहाँ बहुत प्रचलित 
रहा है, गो को घन की इकाई माना जाता रहा है । इस प्रकार मनुष्य पहले 
बस्तु-जीवी था। अन्न तो बह मुद्रा-जीवी हे । धनवान कहे जाने वाले आदढमियों 
के घरों में व्यवहारोपयोगी वस्तुएँ चहुत मामूली परिमाण में ही होती हे। 
सखपति या करोड्पति के यहाँ बहुधा साल भर के शुजारे लायक भी सामान 
नहीं होता | उसके यहाँ केवल सिक्के (या नोट) होते हैं । सिक्कों से आदमी 
का पेट नहीं भरता, न उसकी सर्दी गर्मी से रक्षा होती हे। अनेक बार ऐसे 
अवसर आते हैं, जब सिक्का वहुत बड़े परिमाण में होते हुए भी आदमी अपनी 
मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता ) 

पाठकों ने एक राजा की कथा पढ़ी होगी । उसे ऐसा वरदान मिला था कि 
वह जो चीज छूता था, वह सोने की बन जाती थी। वह खुश था कि मैं 
अपना सोने का भडार मनचाहा बढ़ा सकता हू। परन्छु जत्र उसका छुआ हुब्या 
भोजन भी सोने में बदल गया और उसे भूखा रहना पडा तो उसे बरदान वी 
मुच्छुता मालूम हुई और वह उसे शाप समझने लगा | सुद्रा-व्यवस्था ने अब 
व्यक्तियों तथा देशों को कुछ वैसी ही हालत में ला |दिया है, धन के लोग के 
कारण हम भोजन-चल्र आदि की सामग्री को सिक्कों सें बदल कर कष्ट पा 
रहेहैं। पे 

श्रम आर उत्पादन मुदह़ा के लिए.-.-इस समय हमारे समस्त लोक- 
व्यवहार का केद्ध मुद्रा है, उसी के लिए हम श्रम करते हैं और उसी को लक्ष्य 


श्र सर्वोदिय अथ शाह 


में रख कर उत्पादन किया जाता है | इससे विविध प्रकार का श्रम और उत्पादन 
करने वालो का पारस्परिक मेल-जोल और घनिष्ठवा नष्ट हो गयी है । जैसा कि 
श्री रामकृष्ण शर्मा ने लिखा है--अरच एक किसान दूसरे से यह कहता हुआ 
बहुत कम देखा जाता है कि भाई मेरे खेत में चार दिन सिचाई करा दो, मैं 
तुम्हारे खेत मे चार दिन शुडाई करा दूँगा । अब वह कहता है कि चलो हमारे 
खेत में पानी चला दो, दो आने पैसे दे *गा । श्रम दी नहीं, उत्पादन भी पैसों 
के लिए हो रहा है। कल वाला किसान जो गेहूँ, जौ या दूर की पैदावार करके 
अपनी तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सभाले हुए था, 
आज वही जौ, गेहूँ या तूर की अपेक्षा गन्ने की फसल पर उतर आया है और 
चीनी की मिलें उसकी खडी फसल को लेकर तत्काल पैसे दे देती है, इस प्रकार 
वह अनेक रूमटों से बचने की तो सोचता ही है, पैसे भी उसे अधिक मिलते 
है। अब उसका लक्ष्य पैसों पर है, न कि जीवनावश्यकताओ पर |? # 


मुद्रा-व्यवस्था से समाज के आर्थिक जीवन में अस्थिरता--- 
पैसे का उय्योग वस्तुओं का मूल्य मापने वाली इकाई के रूप से है। यदि इस 
इकाई का ही मूल्य समय-समय पर बदलता रहे तो यह दूसरी वस्तुओं का 
भूल्य स्थिर रखने में सबेथा असमर्थ होगी, यह रूष्ट ही है। जब पैसे के मूल्य 
से अकस्मात या एक दम मारी उथल-पुथल हो जाती है तो जिस समाज की 
सारी अर्थव्यवस्था का आधार ही पैसा है, उसके जीवन में भयकर अस्थिरता 
उत्नन्न होना स्वाभाविक है| श्री विनोबा ने कहा है--“आज रुपये के एक सेर 
चावल, कल डेढ़ सेर, दस साल पहले १२ सेर थे, कौन जाने कब और कितना 
होगा | इस तरह इस भूठे पैसे को हम सिर्फ निबाह नहीं रहे है, हमारा कारोबार 
ही बना चुके हैं। अगर लफगे को हम कारोबारी बनाये तो हम धोखे में नहीं 
आयेंगे तो और क्या होगा 


मूल आवश्यकताओं की उपेक्षा ओर व्यापारिक वस्तुओं 


की भरमार--मुद्रा-व्यवस्था के कारण हम प्रायः ऐसी चीजो के उत्पादन 
की ओर अधिक ध्यान देते हैं, जिनसे मुनाफे आदि के रूप मे हमें अधिक 





# नवभारत? 
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से अधिऊ पेसा मिले। इससे विविध देशो मे व्यापारिक वस्तुओं का परिमाण 
तो बढ़ गया है पर लोगों की मूल आवश्यकताओं की चीजे कम रहती हैं | 
व्यापारिक वस्तुओं को अनेक वार मणम श्रेणी के तथा निर्धन लोग भी खरीद 
लेते है, इससे उन्हें अपनी मूल आवश्यकताओं की प्रूनि में बहुत कष्ड उठाना 
पडता है। इस प्रकार उनका जीवन सकव्मय होने का एक मुख्य कारण 
व्यापारिक वस्तुओं की अविकता हे, जित्तका मूल वतमान मुद्रा-ब्यवस्था हे ) दस 
के चक्र मे पडने से अब क्सिन केवल उपयोगी अनाज का उत्पादन नही करता, 
बल्कि वह कई ऐसी चीजो की खेती में लगा रहता हे, जो समाज के लिए हानि- 
कारक है | भूख से पीडित जनता के लिए अन्न पेदा ऊरने के बजाय बह तमाखू 
आदि पैदा करता है, जिसे वेचने से उसे अधिक लाभ होता हे | अरतु, व्यापारिक 
दृष्टि मे किया हुआ यह उत्मादन तहत अनीतिमय ओर अनिः्टकारी है | 
आदमी अपने पंदा किये हुए पदा्था से वचित-..मुद्रा-ब्यवस्था 
से हमें पद-पद पर “समुद्र मे भी मीन प्यासी! के उदाहरण मिलते हैं । अन्नदाता 
किसान प्रायः बढिया अन्न पर निर्वाह करत हैं, ओर वह मी उन्हें अनेक दशाओं 
में काफी नहीं मिलता । उनका बढ़िया अन्न उनके राने के लिए. नहीं होता, 
वह तो बिक्री के लिए होता हे। किसान उसे चेच कर पैसा प्राप्त करने के 
लिए लालायित रहता हे | प्राय' ठेखने मे आता हे कि यॉँगो के जिन ग्वालो 
के यहा मनों दूध होता है, उनके वरच्चां को दूध नसीत्र नहीं होता । वे लोग 
अपनी गाय भैँछ का अधिक से अधिक दूध निकालते है, यहाँ तक कि बलिया 
बछुड़े ओर पद्ें को मी यथेष्ट दूध नहीं पीने देते । कुछ दशाओ में तो वे गाय 
के बच्चा फो थोडे दिन का होने पर ही कसाई को चेच कर उसके दाम उठा 
लेते हैं, और फिर गाय को धोखा देने के लिए, उसका दूध निकालते समय 
उसके सामने एक नकली बच्चा खदा कर देते है, जिससे गाय दूध देने लगे। 
इस प्रकार थे अधिक से अधिक दूध निकाल कर उसे बाजार में ले जाकर 
हलवाइयो के हाथ बेच देते हैं, अथवा उसे अपने घरों भे जमा कर उससे थी 
निकाल कर पेसा प्राप्त करने की फिक्र में रहते हैं। उनके बच्ची को सिर्फ मद्ठा 
या छाछ मिलती है। माली या चागवान अपने यहाँ की सत्र अन्छी बढ़िया 
साग-माजी और फलों को बेच उालते हैं। उनके बालकों को यह सिखाया 
फा० १३ 


श्६ड सवोदय अर्थशास्त्र 


जावा है कि ये चीजें हमारे खाने की नहीं हैं, ये वेचने की हैं, इनके दाम उठाने 
है | इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे चारो ओर मौजूद हैं और मुद्रा-व्यवस्था 
के दोषों की घोषणा कर रहे हैं । 
परिग्ह ओर स्वार्थ-भावना की बृद्धि-.उर्तमरात मुद्रा-व्यवस्था से 
यह शुण समझा जाता है कि इससे आदमी को उसे बचा कर रखने, उसका 
सग्रह करने की सुविधा है | पर इसके दूधरे पहलू का विचार नहीं किया जाता | 
अब आदमी को परिग्रह के लिए; अच्छा साधन मिल गया है। वह निन्‍्यानवे 
के फेर में रहता है। अधिकाधिक मुद्रा-सग्रह करने की फिक्र करता है| उसकी 
तृष्णा की सीमा नही | पहले जब मुद्रा का चलन न था तो आदमी अन्य पदार्थों 
का संग्रह तो करता था, पर उसकी सीमा रखता थ्। अन्न आदि का सग्रह कोई 
कितना कर सकता है ! उसके लिए पहले तो स्थान ही वहुत चाहिए | फिर, यह 
भी आशका रहती थी कि वह कुछ समय मे---वृष्षे, दो वर्ष म---खरात्र हो जावगा | 
इसलिए, आदमी उसमें से काफ़ी हिस्सा आवश्यकता होने पर, दूसरों को देकर 
उनकी सहायता कर देता था | पर अच मुद्रा-बव्यवस्था होने की दशा मे वह 
वात नहीं रही | मुद्रा रखने के लिए स्थान नाम मात्र का चाहिए और उसके 
खराब हो जाने का डर है ही नहीं। आदमी उसे अपनी आवश्यकता से कही 
अधिक जोडता रहता है, उसके स्वार्थ और परिग्रह पर अब कोई अकुश नहीं । 
हिसा, चोरी ओर लूट---खार्थ और परिग्रह की भावना बढ़ जाने की 
दशा नें, समाज में जो आदमी शान्तियूवंक सरल सीधे उपायो से धन-सग्रह नहीं 
कर पाते उनमे से बहुत से नीति अनीति का विचार छोडकर चाहे जैसे उपायो 
को काम में लाने लगते हैं | इस प्रकार हिंसा, चोरी और लूट का मार्ग प्रशस्त 
हो जाता है, और इसमें मुद्रा-व्यवस्था बहुत सहायक सिद्ध होती है | आदब्मी 
के लिए अनाज आदि तो टस-बीस स्पये का (मन दो मन वजन वाला) भी 
चुरा कर ले जाना बहुत कठिन है, पर वह सैंकडों रुपये सहज ही इस तरह छुपा 
कर ले जा सकता है कि दूसरों को माल्रूम न हो | नोये की तो बात ही क्या, 
बह तो बहुत ही बडी चडी रकमों के आसानी से चुराये जा सकते हैं। अमीरो 
के यहाँ सौ-सी वा हजार-हजार रुपये के नोट रहते हैं, वे कितनी बडी कीमती 
तक के ले जाये जा सकते है, यह पाठक सहज ही अनुमान करलें । अस्त, हिसा, 


मुठा-व्यवस्था के दोप श्ह्पू 


चोरी और लूट बड़े परिमाण मे होने में मुठा-व्यवस्था विलक्षण रूप से सहायक 
है, यह स्पप्ट है | 
[ नोटों की चोरी तो पञु-पक्ी भी कर लेते हैँ, वद्नपि इनसे उनका कुछ भला 
नहीं होता | उपयुक्त पक्तियाँ लिसते समय ( २ अगस्त ५६ ) समाचार मिला 
कि छपरा मुफस्सिल थाने के शेरपुर गाँव में एक व्यक्ति जो अपने भीगे हुए 
५-४ इझपसे के दो नोट सुसा रहा था, उन्हें गो विडियो ने चुग लिया। 
वे दोनो नोट कुएँ मे गिर गये थे और कठिनाई से बाहर निकाले गये थे | 
नोल की चिडिणे ने उससे अ्विक जरुरतमन्ठ व्यक्ति को दिया था क्‍या 
किया, पता नहीं चला ।] 
लोक-जीवन में सरकाए का हस्तक्नेव--म्रा का महत्व बहुत बढ़ा 
हुआ होने से तथा उसे चलाने, उतका रुप झोर परिमाण निर्वारित करने या 
कार्य सरकार के नुपुद होने से हमारे सामाजिक जीवन में सरकार का हसलत्षेप 
बहुत ही बढ गया है। हमे अपने रोजमर्स के व्यवहार में अपनी ठनिक आब- 
श्यकताओं की पूर्ति मं सरकार का सहारा अनिवार्य प्रतीव होता हे । हमारे जीवन 
की वागडोर उप्तके हाथ में चली गयी है | हम स्वयं सरकारी हत्तज्ञेप का समर्थन 
करते हैं ओर समय आने पर अपनी टस भयकर मूल के छुपरिणाम को भुगतते 
हैं। दूसरे महायुद्ध (१६३६-४५) के समय जनता को बाजार में अपने उपयोग 
की चीजें लेने मे जो कठिनाई उपस्थित हुई, वह सर्वविदित है | 
मानवता का हास--विशेष खेट और लण्जा की बात यह हे कि अन्न 
हम आदमी का मूल्य मु्रा या धन में आक रहे है, जो जितना अ्रविक धनवान 
है, वह उतना ही अधिक शुणवान ओर योग्य समका जाता है| हम यह नही 
सोचते कि उन घनवानों में मानवी धुण कहाँ तक हे, उन्होंने अपने सामाजिक 
जीवन में लोकसेवा क्या की है, उनमे नेतिकता क्तिनी है। टसका परिणाम यह 
कि आदमी मेकचलन ओर अच्छे गुणों वाला बनने की परवाह न करके, जेसे 
। भी हो धनवान होना चाहते हैं, और इसके लिए मले-बुर सभी उपायो को काम में 
लाते रहते है| ऐसी विचारधारा और ऐसे व्यवहार से व्यक्ति कातथा समाज 
' का पतन होना स्वाभाविक ही है। इससे बचने के तरीकों का विचार ट्स सट 
' के आखिरी अध्याव में किया जायगा | 


रू 


श्६६ सर्वोदय अर्थशास्त्र 


कागजी मुद्रा--जो वाते रुपय्रे-पैठे या धातु-सुद्ा के बारे में कही गयी 
हैं, वे कागजी मुद्रा अर्थात नोगे आदि के सम्बन्ध मे भी लागू होती हैं, हाँ, अनेक 
दशाओ में, कहीं अधिक परिमाण में | नोटो को सग्रह करके रखना, रुपये-पैसे 
की अपेज्ञा और भी अधिक सुविधाजनक है । फिर, वहुत सी मुद्रा सरकारी 
मोहर के कारण ही चलती हैं, उसका वास्तविक मूल्य (धातु मूल्य) उत्के चलन- 
मूल्य से बहुत कम, यहाँ तक कि कुछ दशाओ में तो तिहाई-चौथाई ही होता 
है। कागजी मुद्रा में तो वास्तविक मूल्य कुछ होता ही नहीं | सौ रुपये का नोट 
हो या हजार रुपये का, उनका यह चलन-मू लय केवल सरकारी मोहर से ही होता 
है। अन्यथा उस कागज का मूल्य एक पैता भी न मिले । सिक्कों की तरह नोटों का 
मूल्य तत्कालीन सरकार की मोहर के कारण होता है | यह मूल्य तमी तक रहता 
है जब तक सरकार उसे मान्य करती हे | किसी देश की सरकार के बढल जाने 
पर नयी सरकार उस मूल्य को अस्वीकार कर सकती है, फिर इससे चाहे 
उसे कुछ नैतिक क्षति ही उठानी पडे। एक देश के नोठो का दूसरे देश 
में तो कोई मूल्य होता ही नहीं | अनेक बार जब किसी राज्य में नोट आवश्यकता 
छे अधिक जारी कर डिये जाते हैं, ओर इनके लिए यथेष्ट धातु ( सोना-चाँदी ) 
नहीं रखा जाता तो वे अपने ही देश में अयना मूल्य बहुत-कुछ खो बैठते है। 
खासकर महायुद्ध आदि के समत्र इसका कट अनुभव होता है । तो भी आदमी 
इन्हे प्रात करने और जोड कर रखने को बहुत उत्सुक रहते हैं, यद्यपि इनसे, 
उनकी भूल-प्यास या स्दी-गर्मा नहीं मिठती। उनकी कोई शारीरिक जरूख| 
पूरी नहीं होती । | 


विशेष वक्‍तव्य-- पिछले समय में आदमी मे सिक्को या नोटों को जोड 
जोड कर रखने की प्रद्त्ति उत्तरोत्तर बढती रही है। बैंकों ने उसे इस कार्य 
विलक्षण सुविधा यदान कर दी है। किसी आदमी की अधिकतम जमा कितनी 
(कितने हजार, लाख या करोड रुसयें) होगी, इसकी अब्र कोई सीमा ही नहीं 
रही है। बैंको के विषय में आगे लिखा जायगा, तभी यह भी विचार ऊियरा 
जायगा क्रि इनकी वर्तमान पद्धति में क्या दोप हैं, और वास्तव में इन्हें क्रि 
प्रकार चलाया जाना चाहिए | ] 


चोबीसवां अध्याय 
हि 
वेक 

पूँजी या धन के कुछ लोगो के हाथ मे सचित हो जाने से भारत की 
आवश्यकता की पूर्ति न होगी, बह तो तभी होगी, जब उसका वितरण 
१६०० सील लम्बे ओर १५०० मील चौड़े इस भूखड के सात लाख गायों 

में इस प्रकार हो कि चह गाँव वालों को सलभ हो जाय । 
हर -- गाँवीजी 
आम तौर से धन चाँदी ओर सोचने के सिक्कों के रूप में ही जमा 
किया जाता है, और जमा करने का यही तरीका जहरीला हें, हा बेको मे 
जमा करनी तो बेहद जहरीला है।........ सचमुच सुख पैसे के जमा 

करने में नही हे, उसके छितराने और विखराने में ही है । 
“-मेंगवानदीनजी 
मुद्रा तथा नोट आदि के बारे मे लिख चुकने पर अब हम टनसे सम्बन्ध 
रुबने वाली संस्था अर्थात्‌ बैकी के विषय भें विचार करते हैं | अकसर हम बेको 
के फायदों की बात किया करते है ओर वेको के बने को देश वी आशिक 
उन्नति का लक्षण समझते हैं। ट्नसे होने वाली घुराइयो की ओर हमारा च्यान 

बहुत कम जाता है। 

बैकों से हानि; पुँजी का केन्द्रीकरश--बढ़े-बढ़े बजोव्रोगों और 
कल-कारखानों में श्रम का केद्रीक्रण होने की बुराइयाँ पहले बतायी जा चुकी 
हैं | बेकों मे पूँजी का केद्रीकरण होता है, इन में बहुत से आदमी अपनी-अपनी 
रक्रम जमा करते है, इससे जो पेजी पहले त्रिसरी हुई होती हें, वह एक-एक 
स्थान पर उकट्ठी हो जाती हे । और, यह तो सावास्ण अनुमव की बात है कि 
जिनने आदमी ब्रैंकों में झपया जमा करते हैं, उनकी अपेक्षा बेंकों से उधार लेने 
वालो की सख्या बहुत कम होदी है | इस प्रकार जिस पूँजी का उपयोग पहल 


श्ध्द सवोदय अथशास्तर 


बहुत से आदमी करते, बैंको के कारण उसका केन्द्रीकरण हो जाता है, और 
उसका उपयोग थोड़े से ही आदमी करने लगते है ! ये लोग उसे ऐसे काम में 
लगाते है, जिससे इन्हे अधिक से अधिक आय हो, दूसरे शब्दों में यो कहा 
जा सकता है कि इनके द्वारा पजी जनता का अधिक से अधिक शोषण करने 
में लगायी जाती है, इनके इस दुष्कम का सहायक साधन बेक है । 


वर्कों का दूषित व्यवस्था---बात यह है कि आजकल बैक मुख्य- 
तया मुनाफा कमाने से लगे रहते है। जो भी व्यक्ति या सस्था इन्हे अधिक 
व्याज दे सकती है, उसे ही ये रुपया उधार दे देते है, किर चाहे वह आदमी या 
सस्था उस रुपये को किसी भी लोकहित-विरोबी या जनता का शोषण करने 
वाले काम में लगाये | प्रायः प्रत्येक बैंक पर एक व्यक्ति अथवा कुछ इने-गिने 
व्यक्तियों का प्रशुत्व होता है, और वे ही उसके अधिकाश प्रतरन्ध और मुनाफे के 
अधिफारी होते है। वर्तमान काल में अनेक आदमी बेंकों में झपया जमा करके 
सिर्फ उसके सूद से खूब मौज उडाते है और वेकारी का जीवन बितारतें हैं | सूद 
के बारे मे खुलासा विचार अगले खड में किया जायगा। यहा तों खासकर 
इस बातकी ओर ध्यान दिलाना है कि बैंक अपनी सफलता इसी में समभते 
है कि खूब रुपया जमा करके उससे अविक से अधिक लाम उठाये । अपनी 
आमदनी बढाना ही वे अपना लक्ष्य मानते हैं, चाहे उनके द्वारा सर्वसाधारण 
का हित न हो कर, उल्टा अहित ही क्यो न हो। 


मिश्रित पजी के बेंकों का व्यवहार---उदाहरण के लिए मिश्रित 
पूँजी के बैंको की बात ले, जो ग्राय. परिमित देनदारी के होते हैं। इनके अनेक 
हिस्सेदार बैंक के कारोबार की ओर असावधान हो जाते हैं, और सचालक 
अनाप-शनाप खर्च कर डालते हैं । फिर, हिस्सेदारों ( पूँजीपतियों) का श्रमियो से 
सम्पक नहीं रहता और वे उनके छुख दुःख का समुचित व्यान नहीं रखते । 
अमरीका आदि कुछ देशो मे बडी-बडी वेंक-कम्पनियाँ राजकर्मचारियो और 
प्रभावशाली व्यक्तियो को अपने पक्ष मे करके मनचाहे कानून बनवाने मे सफल 
हो जाती हैं| कुछ कम्पनियों अपने प्रतिह्विन्दियो को व्यवसाय-क्षेत्र से हटाकर 
पदार्थों को घटिया बनाकर अथवा महंगा वेचकर मनमाना मुनाफा लेने की 


तर्क श्द्द 


चिन्ता में रहा ऊरती हैं | इन कम्पनियों में नेतिक आदर्श नहीं रहता | सचालऊ 
प्राय अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों को बड़े-बडे वेतर पर नियुक्त करा देते ह, 
ओर अपने मिलने वाला से कच्चा माल महगे दामो में लाकर उसे कम्नी के 
नाम लिखा देते हैं | बनावटी हिसाव के दास वे मुनाफा अविक दिखा देते हं 
ओर इस प्रकार हिस्सा की कीमत बढ़ जाने पर अपने हिन्से बेचकर लाभ उठाते 
है | सचालको की ऐसी वेइमानी तथा छुल-कपट से स्वंसाधारण को बहुत बोला 
ओर हानि होती हं | राप्प के कानूनो द्वारा उन पर कुछ नियन्नण जिया जाता 
है, पर वे वहुधा कानून से बचने के नये-नवे उपाय निकाल लेते हैं । 

बंका से हमार रुपये का हमारी भावना के विरुद्ध उपयोग-- 
चैंफों से आजबल अनेक दशाश्रों में हमारा रुपया ऐसे काम मे लगावा जाता 
हे, जहाँ हम ऊमी लगाना न चाहने । प्राय, जब्र किसी आदमी के पास कुछ काफी 
बचत होती है तो वह उसे ब्रंक मे जमा करा देता है | इसी ग्रफ़रार जब किसी 
सर्थ के पास छुछ बडी रकम जमा हो जाती है तो यही समझा जाता हे कि 
बह मत्री वा समापति आदि किसी पदाधिकारी के काम ने आकर किसी बेक में 
जमा करा दी जाब, जिससे वह अ्रधिक सुरक्षित रहे और ब्याज सी मिले । बेक 
हम ऐसा ही पसन्द करते हैं, जो हमें सच्च से अविक व्यान दे | हम यह नहीं 
सोचते कि वह बैंक हमारी रकम का उपयोग कैसे काम से करेगा, ओर वह काम 
हमारी भावना के कहाँ तक अनुकूल या अ्रतिकूल होगा | इस प्रकार पह सर्वथा 
सम्मब है कि गोरज्षा और ग्रामोयोगों के लिए सचित निवि बेंकों द्वारा गोहतला 
और यत्नोयोगी कायो से काम आये | श्री विनोबा ने कहा है-- 

“चर्खा सघ का पेसा बैंक में पडा रहता हे, जिसका व्याज उन्हें मिलता 
है | सोचने की च्रात है कि व्याज मिलता कहा से है | वह पेता दूसरे धवों में 
लगाया जाता हे, इसलिए ब्याज मिलता हे । चर्खे के लिए दिया हुआ “इयर- 
माक ( निश्चित परिमाण का ) पेसा गोसेवा जैसे अच्छे काम में लगावा जा 
सकता है। यह मर्यादा हम मानते हैं और वह ठीऊ भी है | लेकिन बेकी द्वारा 
दूसरे वधों में वह लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा हे। यह एक 
महान आपत्ति है। वह धन-लोभ ही है, चाहे सस्था के नाम से ही क्यों न 
हो | इसी तरह हमने कस्तूरवा कोष में फड इकट्ठा किया है ओर अप गावी जी 
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के स्मारक मे किये जा रहे है | इतने पैसे की जरूरत क्यो होनी चाहिए? और 
अगर पैसे की जरूरत है और उसे इकट्ठा किया गया है तो साल दो साल मे वह 
खत्म करना चाहिए, | पर वह बनता नहीं और बैक में पैसा रख कर व्याज लेने 
की बात चुभती नही | उसमे हम दोष नही देखते, कारण, हम रहते ही ऐसे 
समाज मे है, जहाँ व्याज न लेना मूर्खता माना जाता है |? # 


अमानुपिक व्यवहार--बैको के कारण अब आदमी लाखो करोडो रुपये 
आसानी से उनमे जमा कर सकता है | लोभी व्यक्ति अपनी बैंक की जमा बढाने 
में लगा होता है। उतके लोम की कही सीमा नही। दस हजार रुपये जमा हो 
गये तो ग्यारह हजार करने की इच्छा है | अगर दस लाख हो जाय तो ग्यारहवें 
लाख के लिए प्रयत्न जारी रहेगा, चाहे उसके पास पड़ोस के आदमी या रिश्ते- 
दार आदि घोर आर्थिक कष्ट सहते हो | पहले जब आदमी के पास अन्न का 
भडार होता था तो वह जब दूसरो को भूल्ला-नगा देखता तो उसका हृदय सहज 
ही पिघल जाता और वह उनकी सहायता के लिए. अपना मडार खोल देता, पर 
अब आदमी अपनी वैंक की जमा मे सहज ही कम्ती करना नहीं चाहता, उसे 
हमेशा यह फिक्र लगी रहती है कि अगर वह करोडपति है तो कही लखपति 
न रह जाय । 


बैंकों का उद्देश्य क्या हो ?--बैको को चाहिए. कि जनसाधारण 
की रोजमर्रा की आर्थिक समस्याएं हल करने में सहायक हो, खेती और उद्योग 
धधो की उन्नति के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें, खासकर गावों की 
जनता के मार्ग मे आने वाली कठिनाइयाँ दूर करे | पहले कहा जा चुका है 
कि किसी देश की आर्थिक उन्नति का माप यह नही है कि उसकी नकदी या 
पूँजी का परिमाण बहुत अधिक हो, वरन्‌ यह है कि उससे आम निवासियों 
की मूल आवश्यकताएँ पूरी हों, और उन्हे अपने सास्क्ृतिक विकास का अवसर 
मिले | बैंको को इस दिशा मे महत्वपूर्ण भाग लेनेवाला होना चाहिए । 


बेकों की कार्य-प्रणाल्वी का सुधार---श्स समय बैंको का मुख्य काम 





* स्वोदय सम्मेलन, राऊ, के खुले अधिवेशन में दिये गये भाषण से | 
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लोगो का रुपया जमा करके उस पर सावारण यूढ ठेना और दसरे आदमियो को 
उधार देकर उनसे अधिक सूट लेना हे । टस प्रकार वे रद्द लेते है,और देते भी 
है । संद के अध्याय मे आगे बताया जायगा कि सूट लेना सर्वोदय भावना के 
विरुद्ध हे, और सूद की आमदनी वसूल करने के लिए, सूद पर रुपया जमा करना 
भी अनुचित है। व्यक्तियां की भाति सस्थाओ की कार्य-प्रणाली मे सर्वोदय हृ्टि 
रहनी चाहिए । इस प्रकार त्रेंक ऐसे होने चाहिए जो लोगों का कप्ट या सफ्द 
हटाने में सहायता करें, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने का लक्ष्य न रूपे । उन्हे 
तो लोकहित के लिए यवा-सम्मव त्याग करने का ही आदर्श ग्सना है । ऐसे 
चेक सह आदि की आमदनी के साधन ने होकर घाटे का ही कारोबार करेगे । 

जय कि बैंको को अपनी पुजी बढाने का लोभ नहीं होगा, तो ये हर किसी 
को उबार देने की बात नहीं सोचेंगे | ये तो ऐसे ही व्यक्तियों को उवार देंगे, 
जिन्हें उसकी आवश्यकता वास्तव में अपने भगणु-पोपण या विकास के लिए हैं, 
न कि नणेल्ोरी, विलासिता, ऐड्बर्य और बाहरी श्राइम्बर के लिए | 

यह कहा जा सकता है कि ऐसी कार्यपद्धति वाले बेर चलेंगे कसे | उनमे 
रुपया कहाँ से आयेगा ! इस विपय में हमे जानना चाहिए कि परोपकार भाव से 
काम करने वाले, दूसरों के लिए. त्याग करने या धाठा उठाने वाले थोडे-आहुत 
व्यक्ति समी जगह सभी समय में होते रहे है। ऐसे व्यक्तियों को खोज कर 
उनका सगठन किया जाय | यदि स्वार्थी चनिफो का सगठन हो सकता हैं, तो 
क्या परोपकारी वनिकों का सगठन नहीं हो सकता, जब कि वे भी समाज्ञ में 
निश्चित रूप से हें | हाँ, ऐसा सगठन करने वाले म साहस, वर्य ओर लगन 
चाहिए | अस्त, यह कोरी कह्मना नहीं है कि परोपकारी व्यक्ति परोपकारी वेको 
के हिस्सेदार बनें और उसमें रुपया जमा करे) वह रकम क्रमश बढ़ने के बजाय 
घटेगी, पर इसके साथ परोपकारी भाई बहनों की नयी रफमें आती रहेगी । 
इस प्रकार बैंकों का कारोब्रार चलता रहेगा। परन्तु यदि पूजी खर्च हो जाब 
ओर नयी पजी जमा न हो तो भी घचराने की कोई बात नहीं । जब तक जो बैक 
रहेगा, उससे लोक-कह्याण होगा । स्वार्थी बैंक भी तो अजर अमर नहीं होते । 


& ्याज वह्यात्रा निषेघ' (ले०--श्री अ्रप्पा पठवर्घन) के आधार पर । 
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सहकारी समितियों की नीति और कार्य--बैकों का एक भेद सहकारी 
चैक हे, उनका सचालन सहकारी समितियों द्वारा होता है। इनकी नीति भी 
रुपया कमाने या अपनी पूंजी बढाने की न होनी चाहिए. । इन्हें परोपकारी भावना 
से काम करना है | इसलिए इन्हे उन बातो का विचार रखना है,जो बेकों की 
कार्ययणाली के सम्बन्ध में बतायी गयी हैं | इस प्रकार इनके सदस्यों को चाहिए. 
कि जिस भाई की फसल अच्छी हो, वह ऐसे गल्‍ले को जो उसकी जरूरत से 
अविक हो, ऐसे लोगो के उपयोग के लिए समिति से जमा करे जिनकी फसल 
श्रच्छी नहीं होती, या जिनकी फसल उस वर्ष खराब हो गयी हो | जो गल्‍्ला 
आदि गाव मर की जरूरत से अधिक हो वह पास पढड़ास के गाँव के काम 
आ जाना चाहिए | 

अगर किसी साल, किसी गाँव मे समी किसानों की फसल खराब हो जाय 
या कोई अन्य सकट उपस्थित हो तों उस गाँव की सहकारी समिति से यथेष्ट 
सहायता मिलनी चाहिए । 

ऐसी नीति रखते हुए, प्रत्येक बडे गाव या आम-समूह में अहु-उद्देश्य सहकारी 
समिति स्थापित होमी चाहिए, जिसके कुछ कार्य ये हो-- 

१--चह गॉव वालों के लिए आवश्यक और अच्छे अन्न का, तथा 
आमोश्ोगो के वाघ्ते कच्चे पदार्थों का यथेण्ट सम्रह करे। 

२--बह गाँव की अतिरिक्त-पैदावार की बिक्री का प्रबन्ध करे, वथा उसके 
बदले में गॉवबालो की अन्य आवश्यकताओं का सामान मगाने और उसे गाँवों 
में वितरण करने की व्यवस्था करे। 

२--वह खेती के लिए बढिया बीज तथा कुदरती खाद आदि का सग्रह रखे 
ओर किसानो को आवश्यकतानुसार दे | इसी प्रकार वह उद्योग धन्धो में काम 
आने वाले ओजार आदि उपकरणो की समुचित व्यवस्था करे । 

४--वह सरकार और जनता के बीच मे मध्यस्थ रूपसे रहती हुईं सरकारी 
-मालशुजारी वसूल करने का प्रबन्ध करे | 

आजकल फसल के दिनों में अनाज दूर-दूर की केन्द्रीय मडियो में बिक्री 


हि] 
३, 


२०२ 


के लिए ले जाया जाता हे, और पीछे जब गाँव वालों को जरूरत होती हे वो 
थे उन मडियों से ही बहुत महगे भाव से लाने के लिए बाब्य होने हैं | इसे 
लाने-बैजाने में काफी प्च पटता ओर बहुत बर्बादी होती हे । सहकारी समि- 
तियों के प्रयत्त से अनाज ब्रेक खोले जाकर इसमे रोक-वाम होनी चाहिए । 
अनाज-भू कू--- इस समय बेंक ग्रावः नऊंद सपया ही जमा करते है | 
इससे किसानो को चहुत अ्रमुविधा शरीर हानि होती हे । कल्पना करो, ज़िसी 
किसान को फसल के समय तीन मन अनाज वेचना है, जितका नाव तीन भेर 
फी रुपया हे, तो उसे उसके चालीस रुपये मिलते हैं, दस से किराया, चगी 
उस्तूरी, ढलाली आदि के दो-तीन उपये ओर निकल जाते है | पीछे स्सान 
जब उस रुपये से अन्न खरीदना चाहता हे तो अन्न का भाव चढ़ा हआा होता है, 
सम्भव है, वह दो सेर का ही हो, फिर उसे मंडी से लाने मे ख्े भी पडेगा । 
इस प्रकार उसे पीने दो मन से भी कम अन्न मिल पायेगा । व्ससे 
किसान को होने वाली हानि स्पष्ट है। पहले की शअ्रपेज्ञा उसकी क्र+-शक्ति 
लगभग आदी ही रह गयी | सहफारी समितियों का काम है कि श्रन्न आदि 
वस्तुओं के बैंकों की पद्धति चला कर किसानो को इस अपार हानि से ब्रचाये | 
ऐसे वेक में किसान फसल के समय अपना अतिस्कि अन्न जमा कर सफते हे 
इस अन्न-कोप में से कोई किसान आवश्यकता होने पर निर्धारित नियमी जे 
अनुसार अन्न ले सकता हे | वह कार्य मुनाफे के लिए नहीं होगा, वरन्‌ किसानो 
में सहकारिता की भावना बढाने और उन्हें एक-दूसरे को सहायता करने बी 
'क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए होगा । कुछ स्थानों पर इस तरह की योजना 
अमल में आ रही है । आवश्यकता हे, स्थान-त्थान पर ऐसी ब्ववस्था हो, हा, 
अनाज को अच्छी दशा में रखना ओर समय-समय पर बढलते रहना चाहिए) 
वस्तु-विनिमय बेक--अनाज-बसे फे अतिरिक्त, जगह-जगह बस्तु- 
विनिमय बैंको की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन बेको में मनुष्य के झाम आने 
चाली प्रमुख वसतुश्रों का सम्रह रहे, ओर आदमियों को कोई वस्तु लमा 
करके, उसके नदले में दूसरी वस्तु लेने की खुविधा हो। एक गाव या याम- 
समूह के आदिमियों को अपनी पेदावार बेचने तथा अपनी अन्य मूल 
आवश्यकताश्रों के पदार्थों को खरीदने के लिए दूर-दूर जाने की जच्सत ने 
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हो | उनका काम वहाँ का वहाँ ही हो जाय, और वे क्रय-विक्रम की जटिलता से 
तथा इससे होने वाली आ्थिक हानि से बचें। 


श्रम-बेकू--ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आदमी अपने श्रम के 
बदले भी जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं के पदार्थ प्राप्त कर सके | श्रम करने 
का इच्छुक कोई व्यक्ति अपनी आजीबिका की खोज में इधर-उधर मठकता फिरे, 
यह हमारे सामाजिक जीवन की दूपित पद्धति का जीवा-जागता प्रमाण है | इस 
का अ्रन्त होना ही चाहिए, और, इसका उपाय उपयुक्त श्रम-तैक ही है। प्रत्येक 
ग्राम या आम-समूह की पचायत को यह जानते रहना चाहिए. कि वहाँ किस 
प्रकार के कैसे-कैसे काम की आवश्यकता है, और कौन-कौन व्यक्ति उसे पूरा 
करने योग्य हैं । दस प्रकार वह व्यक्ति और श्रम का सामजस्य बैठाये । ऐसा होने 
से लोगो को पैसे की वर्तमान' दासता से छुटकारा मिलेगा और वे अपने 
स्वाभिमान की रक्ा करते हुए अच्छा नागरिक जीवन बिता सकेंगे | 


है 

राष्ट्रीय बेक---प्रत्येक राज्य मे एक राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए, जिसकी 
शाखाए, देश के खास-खास केन्द्रों मे हो। इस बैक का कार्य बड़े पैमाने पर हो, 
यह अन्य वैको को आवश्यक होने पर सहायता दे | साधारणतया ऐसी सहायता 
का अवसर कम ही आयेगा, जब कि देश भर में सहकारी बैंक, अनाज-बैंक 
और वस्तु-विनिमय बैंकों का जाल सा विछा हुआ होगा और ये सब बैंक एक 
दूसरे के सहायक होंगे | हा, कभी सयोग से किसी बड़े क्षेत्र में अकाल आदि पड 
जाय तो राष्ट्रीय बैक उसका कष्ट-निवारण करेगा | यह बैंक किसी ऐसी फसल 
की खेती को या ऐसे उद्योग धघे को कोई सहायता न देगा, जिसके द्वारा केवल 
मुद्ठी भर लोगों को खूब मुनाफा, और योडे से आदमियो को आजीविका मिले, 
परन्तु बहुसख्यक श्रमी वेकार हो जावेँ | 


सर्वोदय अर्थव्यवस्था से प्रत्वेफ़ श्राम या ग्राम-समूह अपनी मूल आवश्यक- 
ताआ। के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा तो देश के स्वात्रलम्बी होने मे कोई शका 


ही नहीं है। तथापि विशेष परिस्थितियों में ऐसा सम्भव है कि किसी ऐसी वस्तु 
की आवश्यकता हो जो दूसरे देश से लेनी पडे | इस प्रकार कुछ विदेशी विनिमय 


त्नंक २०४७, 


की आवश्यकता होगी, यह कार्य राष्ट्रीय बेक द्वारा किया जायगा, ओर जैसा 
आगे बतावा जायगा, अनेके दशाओं में वस्त-विनिमय हारा ही हो सकेगा | 


विशेष वक्तव्य---भारत में तथा और भी बहुत से स्थानों में बक 
सर्वसाधारण की सस्था नहीं हैं। इनका अविकाग कारोबार कुछ वनी लोगों तक 
सीमित होता हैं; उन्हें ये और अविक बनवान बनाने में सहायक होते हैं। इन 
म्ैक्षो में करोडों, अखों रपये जमा होते हुए मी देश के असख्य गरीत्रों के लिए. 
इनका होना न होना बराबर हे | उन्हें 2नसे कोई महत नहीं मिलती | धन तढों 
का आवार पुजी है, श्रम वा जिन्स नहीं । आवश्यकता है कि ये श्रम और जिन्‍्स 
> आवार पर चलाये जावें, और यदि इनमे कुछ हवा हो, बह भी सर्व साधारण 
के हित में काम आये | 


पतच्चीसवां अध्याय 
सही कीमत 

जीवन के लिए ज्यादा महत्य की चीजों की कीमत ज्यद आकी 

जाथ और कम महत्व की चीजों की कीमत कम । 
“णकिशेरताल सश्रूलाला 
सामाजिक आवश्यकता से ही किसो चीज़ की कीसत आंकी जानी 
चाहिए। आज हमारी शिक्षा तो हमे हर चीज को पैसे से तोलने का 

सवक सिखा रही है । 

“जो का कुमारपा 
अर्थशास्त्र में मूल्य था कीमत का बडा महत्व है, यहाँ तक कि इसे अर्थ- 


शास्त्र का केद्न-विन्दु कहा जा सकता है। वास्तव से हमारे जीवन मे मृब्या- 
फेन का विपय बहुत विचारणीय हैं | 


मूल्य के दो मेद--.जब हम यह कहते हैं कि अमुक वस्तु बहुत मूल्य- 
चान था कीमती है तो इसके आगे दिये दो अथो मे से कोई एक या दोनों ही 
हो सकते है--( १ ) इसकी उपादेयता बहुत है, यह बहुत उपयोगी है, ओर 


” (२) इससे दूसरी वस्तुऐँ बड़े परिमाण मे खरीदी जा सकती है या इसके 


खरीदने के लिए दूसरी वरुओं की कापी परिमाण से आवश्यकता है| इस 
तरह मूल्य के दो भेद हुए---उपयोग-मू लय और विनिमय-मूह्य । बहुत-सी 
चीजों का उपयोग-मूल्य अपेक्षाइत बहुत अधिक होने पर भी उनका विनिमय- 
यूल्य नहीं के बराबर होता है, इसके विपरीत, अनेक बरुओं का डपयोग-मूल्य 


3त, इंच भी नहीं वा बहुत कमर होने पर भी उसका विनिमय-मूल्य बहुव बढा- 
चढा रहता है| 


उपयोग-मूल्य ओर विनिमय-मूल्य में अन्तर--सितिनी ही चीजों 
के उपयोग-मृल्य ओर विनिमय-मूल्य से आकाश-पाठाल का अन्तर होता हे। 
इसका एक मुख्य कारण यह है कि कुछ चीजे (जिनमे मनुष्य के जीवन-रक्तक पदार्थ 
भी है ) बहुत बी मात्रा में मिल जाती हें, वे यक्नृति-दत है और प्रक्नति ने उन्हें 
खूब उदारता से दिया है | श्रादमी उनका नित्य काफी परिमाण में उपयोग करता हे 
और उपयोग करते-करते वह यह भूल सा गया हे कि उनकी उपयोगिता 
कितनी अविक है | इसके विपरीत, दूसरी कुछ चीजे ऐसी ह॑ जो बहुत परिमरित परि- 
माण में ही मिल पाती हैं| बयपि मकु्य के लिए डंवकी उपयोगिता विशेष नहीं 
है, पर उसके मन में उनके वास्ते खास आऊर्षण है, वह उनको सम्रह करके 
रखना चाहता है | वर्तमान अ्र्शास्त्रितों की भाषा मे उनकी मांग ब्रहन हं, 
और प्रर्ति कम है । लोगों में उन्हें लेने के लिए य्रतित्वर्दधा या चढाऊरी है । 
इस से उनके दाम अस्वामाविक रुप से बढ जाते है | एफ हीरे श्रादि का उप 
योय-मल्य नहीं के बराबर होने पर भी उसका विनिमग-मूल्य हजारों ओर लासो- 
रुपये होता है | 


पैसे को प्रतिष्ठा देना ओर अन्न की कीमत कम समझना 
गलत---आज हम पदार्थों के उपयोग-मूल्य का विचार न कर विनिमत्र के 
विचार से ही उसका मूल्याकन करते हैं | यह सरासर अनुचित है। श्री बिनोश 
कहा है. “इन दिनों लद्मी का रूपावर पेंसे में किया जाता है। हम बाजार में 
चावल बेचने के लिए ले जाते हैं तो व्यापारी एक भाषा बोलता ही नरीं। 
कभी कहता हे चार आने सेर तो कमी छ, थाने सेर | इस त्तरह दाम बदलते 
रहते है | किसान समझता ही नहीं कि दाम क्यों बढ़ने-उतरने चाहिएँ। एक 
सेर चावल का मूल्य यह है कि उससे एक मनुष्य को एक टिन का पोषण मिलता 
है | एक सेर अनान की यह जो कीमत है वह न कम होती हे, न बढती हे । पिछले 
साल एक सेर अनाज से जितना पोषण मिलता या, उतना ही इस साल भी मिलता 
है, लेकिन फिर भी वाजार में उसके दाम गिरते-तढ़ते हैं। समझने वी बात हैं 
कि चावल की कीमत न बढ़ती है न गिरती है, बल्कि पैसे की कीमत बटती हैं 
और गिरती है क्योंकि उस पेसे की कोई कीमत ही नहीं है। उसे काल्यनिक 


श्ग्८ सर्वोदय अथशास्त्र 


कीमत दी गयी है । चावल की कीमत तो तब बढेगी-गिरेगी, अगर कही ऐसा 
होजाय कि एक सेर चावल से जितना पोषण मिलता था, उतना ही पोषण 
सवा सेर या ७० तोले चावल से मिले । आपको खेत में जाकर मेहनत करनी 
पडती है तत्र चावल पैदा होता है, लेकिन पैसा तो नासिक के छापाखाने मे 
पैदा होता है | उस पैसे की बराबरी चावल से कैसे होगी ? चावल है लक्ष्मी, 
वह पोपण देता है, और पैसा है कागज था धातु । कया पाच रुपये का नोट चबा- 
कर खाने से पोषण मिलेगा ? इसलिए पैसे को प्रतिष्ठा देना और अन्न की कीमत 
कम समभना बिलकुल गलत' है । 


कीमत सम्बन्धी बतेमान धारणा से अनिप्ट---आजकल सेर भर 
रोटी की अपेक्षा पाव भर लोहा और पाव मर लोहे की अपेक्षा एक तोला सोना 
तथा सेर भर दूध की अपेक्षा छुटक भर शराब अधिक कीमती मानी जाती है । 
हम कीमती” चीजों के सग्रह और सचय में लगे है । धनी कहे जाने वाले 
आदमपियो के घरो मे उनके उपयोग के विविध सामान के अलावा जो धन होता 
है, वह सोना, चादी, सिक्के या नोट आदि के रूप में होता है, जिसे वे अपने 
दूसरे भाइयो की सहायता के लिए खर्चे करने मे काफी कजूस होते है। हमारा 
धनवान होना दूसरो के क्या काम का! अनेक बार हमारा गाव या नगर 
अर्थशात्रियो के हिसाब से धनी गिना जाते हुए भी भूखे मरने वालों का नि व 
साक्षी होता है | 


आमूल परिवर्तन की आवश्यकता; सर्वोदिय दृष्टि--.कीमत 
सम्बन्दी वर्तमान विचार-घारा को आमूल बदलने से ही नीति और मान- 
वता की रक्षा होगी। हमारा व्यवहार ऐसा होने की आवश्यकता है कि जीवन 
के लिए जो चीज जितने अधिक महत्व की हो, उतनी ही उसकी कीमत अधिक 
मानी जाय | इस विषय में श्री किशोरलाल मश्रूवाला के कुछ छुमलाव ये हैं॥--- 
१--आणो की, खासकर के मनुष्य के ग्राणे की, कीमत सबसे ज्यादा 
आकी जानी चाहिए | किसी भी जड पदार्थ और स्थान की प्राप्ति को मनुष्यों 
के प्राणो से ज्यादा महत्व नही देना चाहिए | 


% “जड-मूल से कान्ति? पुस्तक से 


सही कीमत र्ण््‌ 


२--अ्रन्न, जलाशब, कपड़े, धर सफाई व तन्दुदून्ती वगरह से सम्बन्ध रखने 
वाली चीजें और उन्हें सिद्ध करने वाले धवे दूसरी सत्र चीजों और घधो की 
अपेक्षा पेसे के रूप में ज्यादा कीमत उपजाने वाले होने जआहिएँ | 

३--देश की महत्व की रुम्पत्ति उसकी अन्न पेशा करने णी शक्ति ओर 
मानव सख्या के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए, उसकी सनिज साप्तत्री, 
बिरिल सम्पत्ति या यत्रो के आधार पर नहीं | अगर एक आदमी के पास सोना 
या पेट्रोल पेटा करने वाली पॉच एकह जमीन हो ओर अन्न पैदा झरने वाली 
पॉच सी एकट की खंती हो और उसे इन टोने में से एक को छोडना पडे तो 
आज के अथेशास्र के मुताश्कि वह पाच सो एक्डकी चेती को छोड देगा। 
सच्ची झीमत-गणित के मुताबिक उसे पाँच एक्ड वी खदान छोडने ऊे लिए 
तेबार रहना चाहिए, वानी ऐसा तरीका काम से लाना चाहिए जिससे सम्पत्ति को 
कीमत स्वणुपट्टी से नहीं, अन्नपड्टी से और उण्योगिता की शक्ति से ऑॉकी जाय । 

४--सोने का भाव अमुक रुपये तोला हे श्रीर चावल का भाव अमुफ दपये 
मन है'--इस मापा में अब कोई श्र्थ नहीं रह जाना चाहिए | सच प्रद्ठा जाब 
तो इसमें झोई अर्थ रहा मी नही, क्योंकि रुपया खुद ही स्थिर माप नहीं हे । सोने 
का भाव फी तोला अ्रमुक मन गेहू था चावल हैः, ऐसी मापा काम में लानी चाहिए ] 

सामाजिक न्याय ओर कीसत---सामाजिक न्याय की माग हे कि 
किंसी पदार्थ की कीमत माग और पूर्ति के निर्दबी नियम से निश्चित न होकर 
उसके उत्पादक के भस्ण-पोपण की आवश्यकता के अनुसार तव होनी चाहिए । 
उदाहरण के लिए, जैता श्री जो० फा० कुमारूग ने कहा हे---ऊल्मना पीजिए 
कि एक खमूर झा रस निकालने वाले को अपने सतुलित आहार, स्वान्प्पप्रद 
मकाव आदि के लिए आज की कीमतों के अनुसार १५० रुपया गति माह की 
आवश्यकता हे. तो जितना रस वह ईमानदारी ओर होशियारी से एऊ माह में 
निकाल सके, उसके लिए उसे १५० रुपया प्रति माह मिलना चाहिए। हो 
सकता है कि इसके लिए हमे शुड की कीमत आज की वनिल्नत ज्यादा 
रखभी पडे | यदि हमारा उद्देश्य सामानिझ न्याय की स्थापना करना है तो 
कीमतो से इरना नहीं चाहिए । 
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आपके गांव में सब तरह की शक्ति है,तोसी आप भिखारी है. .आप 
अपनी चीजो को वेचना चाहते है। और वेचते क्यो है ? पैसे के लिए। 
ओर, पैसा क्यो चाहिए ? वाहर से सारा पक्का माल खरीदने के लिए। 
अपना कच्चा साल आप वेचते है और पक्का माल मोल लेते है, इस तरह 
से आप लोग स्वराज्य का अनुभव नही कर सके गे | 
--विनोता 
समाज की अर्थव्यवस्था में व्यापार का स्थान--आरम्म में 
आदमी का मुख्य कार्य उत्पादन था, समाज में अद्ल-बदल, पदार्थ-विनिमय या 
व्यापार का स्थान बहुत समय तक गौण था। उत्मत्ति में तो सब आदमी भाग 
लेते थे और व्यापार मे थोडे से ही, ओर जो आदमी व्यापार करते थे, वे अकेले 
इसी काम मे न लगे रहकर उत्पादक कार्य अवश्य करते थे | समाज का कोई 
वर्ग ऐसा न था, जो केवल व्यापार ही करे। अब तो व्यापारियों का एक अलग 
और ब्हुत बड़ा वर्ग है। वे उत्पाढक न होकर केवल खरीद-वेच करने वाले रह 
गये है । वे उत्पादकोी और उपयोक्तातो के बीच मे मध्यस्थ बने हुए. है | इसलिए 
ये समाज के उक्त ढोनों वर्गों को अधिक से अधिक दूर रखने मे अपना हिंत 
मानते हैं । वे उत्पादकों के आश्रित है, अगर उनसे उन्हे कुछ माल मिल जाता 
है तो वे उसे उप्योक्ताओ के पास पहुँचा देते है, अन्यथा उन्हे कुछ काम दही 
रहता । इसलिए वे चाहते है कि उत्पादक ऐसा माल बनावे जिसकी उपयोवताओं 
मे अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी खपत हो और वे ( व्यापारी ) खूब 
मुनाफा ले सके | हे है हे 
व्यापार एक संबा-कार्य ह---असल में व्यापार वह है जिसमे आद- 
मिय्रो की ऐसी चीजो को, जो उनकी जरूरत से ज्यादा हों, उन आदमियों के 
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पास पहुँचाया जात, जिन्हें उनकी अनिवार्य आवश्यकता हो | इस प्रकार व्यापार 
का अर्थ केवल अतिरिक्त वम्नुओ्रो का ही विनिमय हे, अपने मुनाफे के बास्ते 
लोगो को उनके लिए आवश्यक भोजन-वस्त्र से वचित करके उन्हें कुछ फेशन, 
श्रगार, भोगविलास की वस्तुएं देना नहीं | इस प्रकार असली व्यापार के एक 
सेवा-ऊार्य होने में कोई सन्देह नहीं है। व्यापारियों को जानना चाहिए फ्रि 
स्थानीय जनता को मूल आवश्यकताओं की कौन-कौनसी वस्तुओं की कमी 
है, ओर कौनसी वस्तुएँ ऐसी है जो उनकी आवश्यकता से अविक हैं । फ़िर 
उन्हें मालूम करना चाहिए कि ऐसे स्थान कौनसे है जहा वे अपने यहाँ की 
अतिरिक्त वस्तुओं को लेजाकर या भेजकर वहाँ से ऐसी वस्तुएँ. ला सफते है या 
मगा सकते हैं, जिनका वहाँ तो उपयोग न होता हो, पर जो यहाँ ( व्यापारियों 
के स्थान में ) बहुत आवश्यक हो । दस अकार व्यापारी दोनो स्थानों के निवा- 
सियो का हित-साधन कर सकते हैं, ओर करना चाहिए। 


सेवा का पारिश्रमिक--पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने- 
लेजाने में जो खर्च हो, उसे तो व्यापारी अपने आहकों से लेगा ही, टसके 
अतिरिक्त वह अपने श्रम का डचित ग्रतिफल या मेहनताना भी गआहफों से ले 
सकता है | इस प्रकार पदार्थों को खरीदने की कीमत से एक निर्धारित सीमा 
तक ऊँचे भाव से बेचने मे कोई हें नहीं है, हाँ, उसका कार्य जनता को 
सुविधाएं पहुँचाना है, ओर सेवा भाव से ही किया जाना चाहिए | स्पटड हे 
कि व्यापारी के सेवा-कार्य के पारिश्रमिक की एक मर्यादा रहनी चाहिए | उसे 
उन लोगो की हेसियत का व्यान रखना जरूरी है, जिनकी वह सेवा करता हें । 
मामूली किसान और मजदूर के मेहनताने से अधिक लेने का उसे कोई नेतिक 
अधिकार नहीं | वर्तमान दशा में व्यापारी के मेहनताने वी कोई सीमा ही नहीं, 
उसकी एक दिन की आमदनी इतनी हो सकती है जितनी किसी सावास्ण किसान 
की एक महीने में या कई-कई महीनों में भी नहीं होती । 

सेवक श्रीमान वन गया [--इस प्रकार आधुनिक काल में व्यापारी 
ओऔमान वन गया है। वह अपने स्वामी से कहीं अधिक धनवान हे जो सरातर 
अनुचित और अन्यायमूलक हे ! इस विषय में श्री विनोत्रा ने कहा है-- 
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है 


प्रालिक गरीब बन गया है ओर सेय्क श्रीमान वन गया है। और वह 
श्रीमान कैसे बना |! मालिक को लूट कर। आज अगर उन सेवको को कोई 
उनका धर्म सिखाये तो वे नही सीखेंगे | इसलिए अब मालिक को ही जाग जाना 
चाहिए | मालिक के जागने का मतलब यह है कि वह अपना आधार बाजार 
पर न रखे। मेरा तो विश्वास हे कि अगर गाँव वाले अपनी जरूरत की 
चीजें गाँव मे बना लेंगे तो हर गॉव ब्यद्शाह बन सकता हे |! # 

इस समय व्यापार कैसा होवा है, और उपमे क्या नीति वर्ती जाती है, तथा 
सर्वोदय की दृष्टि से उपमे क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन बातों का विचार 
अगले अ्रव्याय में किया जायगा, यहाँ व्यापार के मार्ग और साधनो के सम्बन्ध 
मे लिखा जाता है । 

व्यापार के मार्ग ओर साधन--व्यापार के तीन मार्ग हैं---स्थल- 

मार्ग, जल-मार्ग और वायु-मार्ग | स्थल-मार्य में कच्ची या पक्की सड़को पर 
ठेलो, पशुओं, मोटरो ( मोटर-लारियो ) आदि से या लोहे की पटरी पर रेल 
से माल ढोया जाता है। कही-कहीं रेलें जमीन के नीचे भी जाती है। जल-मार्ग 
मे नदियो, नहरो और समुद्र को गिनती होती है, इनमे नाव, स्टीमर और जहाज 
आदि चलते हैँ | पनडुब्बरियो से भी माल ढोया जाता है। वायु-मागे से हवाई 
जहाजो द्वारा माल लाया-लेजाया जाता है । सभी प्रकार के व्यापार से डाक, 
तार, टेलीफोन, वेतार का वार आदि सहायक होते है। 


इनक उपयोग में ध्यान देने की बात--वर्तमान अर्थव्यवस्था 
में व्यापार को बहुत अधिक महत्व दिया जाने के कारण प्रत्येक देश उपयुक्त 
साधनों की उन्नति और इृद्धि की ओर खूब व्यान देता है ओर इस मद में काफी 
खर्च करता है । हम पहले कह आये है कि आधुनिक व्यापार अधिकाश मे 
निजी मुनाफे के लिए. किया जाता है। सर्वोद्य अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह 
सेवा के लिए, किया जाना चाहिए, उस दशा में इसका परिमाण स्त्रभावत, बहुत 
कम रह जायगा | तत्र इन साधनों के उपयोग की भी इतनी आवश्यकता न 
रहेगी, तथापि कुछ तो रहेगी ही | इसके अतिरिक्त यातायात के वास्ते भी ये 


- सिर्वोदिय यात्रा? 


व्यापार और उसके साधन २१३ 


साधन जरूरी है। और, ससार के विविव देशों के आदमी एक दूसरे से सम्पर्क 
बढ़ाये और श्रातृभात्र स्थापित करे--यह आवश्यक और उपयोगी है | टसलिए 
इन सावनो की उन्नति ओर बृद्धि होना भी उचित हें। परन्ठु इसमें एे 
बात का च्यान रखना बहुत जलरी हे | टन साधनों का निर्माण तथा उपयोग 
इस प्रफार होना चाहिए कि वे कुछ थोढ़े से आदमियों के लिए न रहू कर सत्र 
के काम आये, खासकर जनता के उस हिस्से के लिए उपयोगी हों, जो नीचे 
म्तर वाला माना जाता हे | साथ ही इसमे समाज का व्यापक हित ,ल्र्वात्‌ भावरा 
पीढियो की भलाई की उपेच्षा न की जानी चाहिए। हम यहाँ अत्येक सावन के 
सम्बन्ब में अलग-अलग न लिखकर, फ्रेचल ऊपर कही हुई बात को साफ करने 
के वाग्ते उदाहरण-स्वरूप सडक, मोटर ओर रेल के चारे में ही विचार 
करते हैं । 

सड़के--प्राय गाँवों में जाने बाली सडको डी ओर बहुत कप्त ध्यान दिया 
जाता है | बढ़े-बढ़े शहरों की सडक़ों पर, मोटरो की सावेधा का ख्याल करके 
सडके कितनी बढ़िया बनायी जाती है, और उन पर कितना अविक व्यप्र क्रिया 
जाता है | फिर, उन पर बहुवा बेलगाड़ियो को चलने का निषेध रहता हे, वैसे 
भी दन तारबोल या सिमट की सढ़को पर बैलो को चलने मे बहुत कठिनाई 
होती हे, उन पर उनऊे पॉव रपट जाते है | हम सोचें कि शहरो की इन बढ़िया 
सडको का उपयोग कितने थीोढ़े से व्यक्तियों के हित के लिए होता हे, हमारी 
ग्रविकाश जनता याँवों मे रहती हे, उन्हें माल ढोने के लिए ब्रेलगाडी ट्टट्‌ 
खबर, गधे, ऊठ, मेंसे ्रादि का उपयोग करना होता है। हमारी सढको थे 
निर्माण में बह बात च्यान में री जानी चाहिए। बतमान अवस्था में तो 
अमेऊ गाँवों में किसी थी पक्रार की सडके नहीं हैं, केवल कुछ रास्ता या गली 
सी बनी रहती हे, जो कही ऊँची, कहीं बहुत नीची होती हे, विसमें जगह जगह 
गड्ढे होते है, और जो बस्सात के मौसम मे बिलकुल वेशाम हो जाती ह। 
अनेऊ स्थानों में आदमिया को गावो से जाने के लिए खेतों के वीच में से जसे- 
तेसे राम्ता नि कालना होता है। इसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है । बल- 
गाड़ियो आदि का जाना-ओआना ग्राय बन्द ही होता हे । यह टीऊ है कि हम 
गांवों के एड दूसरे से बहुत व्याधार करने के पक्ष में नहीं हैं, हम उन्हें श्रविक 
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से अधिक स्वावलम्बी देखना चाहते है, पर यातायात की समुचित सुविधा रहना 
आवश्यक है तो उसके लिए सडकों की यथेष्ट उन्नति होनी चाहिए। 
प्रत्येक गॉव को देश के दूसरे गावो से जोडने वाली ऐसी सडकों का जाल होना 
आवश्यक है, जो खासकर बैलो के लिए सुविधाजनक हो । 


मोटर--आजकल मोटरों (मोटर लारियो या ट्रफ्रो) का प्रचार बढ़ता जा 
रहा है | शहरों और कस्पो में ही नही, गाँवों से माल लाने-लेजाने के लिए भी 
और अनेक दशाओ मे तो आधी-चौथाई मील के वास्ते भी, आदमी इनसे 
ही काम लेते है। अथवा लेना चाहते है। इस प्रकार बैलो का काम छीना जा 
रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था में, खासकर गआम्य 
क्षेत्र में, इन दोनो को बनाये रख सकते है। यदि दोनो को नहीं और केवल 
एक को ही रखना है तो .किस को ? यह स्पष्ट है कि खेती आदि की दृष्टि से 
हमारा काम बैल के बिना नही चल सकता, बैल रखना जरूरी है। फिर उसके 
साथ यदि मोटर रहे तो बैल के लिए. काफी काम नहीं रहता और किसान के 
लिए. उसे रखना भार हो जाता है। ऐसी दशा मे बैल का निर्वाह'नहीं हो 
सकता | गॉवो मे माल-ढुलाई के लिए मोटरो का उपयोग करना परोक्षु रू से 
वैल की आजीविका छीनना और उसे भूखा मारना है । इसलिए आमीण ज्षेत्रो में 
मोयरे साधारणुतया न चलायी जानी चाहिएँ | केवल ऐसे ही अवसर पर इनका 
उपयोग होना चाहिए, जब लोकहिंत की दृष्टि से ऐसा बहुत ही जरूरी हो, 
जैसे कि अकाल, महामारी, बाढ, भूकम्प आदि की दशा में लोगो को जल्दी ही 
राहत पहुँचाने के लिए । 


यह भी ध्यान रखा जाना जरूरी है. कि मोटर चलाने के लिए पेट्रोल की 
जरूरत होती है, और भारत में यह पदार्थ बाहर से मेँगाना होता है, इस प्रकार 
इसमे परावलम्बन है| यदि यह प्रश्व व भो हो तो भूमि में इस पदार्थ का 
भडार सीमित है, इसका उपयोग बहुन सोच-समक कर किफायत से ही होना 
चाहिए, जिससे मात्री पीढियो के हिंत को अवहेलना न हो। इस प्रकार मोटर 
का चलन नियज्रित ही रहना ठीक है | 


मु 
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रेल--रेले हमारी सम्यता और प्रगति की सूचक मानी जाती हैं , इनके 
द्वारा हजासें आदमियों की एक-साथी दूर-दूर की वात्रा जल्दी हो जाती है, और देश 
में लाखों मन अन्न आदि ग्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता हे। 
यह सोचकर हम इन पर इतने मुग्व है कि इनके दोषों की ओर हमारा यान 
ही नहीं जाता | हम इनके कारण केख्धित सत्ता पर निर्भर रहने वाले तो होते 
ही हैं । इसके अतिरिक्त हमारी यात्रा आज हमारे सामाजिक ज्ञान से बहन झम् 
सहायक होती है, ओर हम अयने भाइयों के स््क मे भी बहुत कम आते है | 
हम कई-ऊई बार रेल से अपने देश ऊकी यात्रा ऊसते झा अ्मिमान करते हुए 
भी अनेक दशायं में यह नहीं जान पाते कि हमारे से थोडी ही दूर रहनेयाले 
आदमियों के आचार-विचार, रहन-सहन आदि कैता हे, उन्हें किन आ्रवश्पू 
वस्तुओं का अ्रभाव है, उनके क्या कष्ट है, ओर हम उनकी ऊिस गकार या 
कहाँ तऊ सेवा-सहायता कर सकते है। ये वात तो पेदल यात्रा से ही मालूम 
हो सकती है। पर हम तो, अगर हमारा वश चले, तो चार-याँच मील की यात्रा 
के लिए भी रेल का आसरा लेते हैं | इस दशा में हम अपने बेलों, घोटो आटि 
का यथेष्ट उपयोग नहीं कर पाते, और वे बहुधा हमारे लिए भार होते है| अच्छा 
हो, हम कम से कम पॉच-सात मील की यात्रा के लिए तो रेली के उपयोग की 
बात न सोचें, पर इस बात के लिए हमे किसी कानून के बनने की प्रतीज्षा न 
कर, स्वयं अपने ऊपर प्रतिबन्व लगाना बेहतर है | 


विकेन्द्रीररण और स्वावलम्बन युक्त अर्वव्यवस्था मे रेलो के लिए विशेष 
काम नही रहता । ये केवल आपत्कालीन साधन के रूप में ही बनायी और रखी 
जा सकती हैं| देश के बहुत बड़े भाग मे अकाल पड रहा हो तो खाने के पदार्थ 
दूसरी जगह से जहाँ वे अधिछ हो, जल्‍दी ही लाये जाकर बहुत से ग्रादमियों झो 
भूखा मरने से बचाया जा सकता है | परन्तु इसका दुस्पयोग भी चहुत हो सकता 
है, और वर्तमान अवस्था में हो ही रहा है | आज रेलों से जितनी माल-ढुलाई 
होती हे, इसमें बहुत सी अनावश्यक है, व्यापारी लोग अपने फायदे के लिए 
यह काम कर रहे हैं, इसमे लोकहित की भावना नहीं, गाँवों का स्वावलम्बन 
नष्ट किया जा रहा हे | इस समय हमारे नगरों और कर्त्रों में ही नहीं, गाँवों 
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तक में कितना ही फैशन या शौकीनी आदि का सामान पहुँच रहा है, यद्रपि 
मूल आवश्यकताओं के पदार्थ भोजन और कपड़ा यहाँ पर्यात मात्रा में नहीं 
है | इस शोचनीय परिस्थि'त के निर्माण में रेलो का वडा हाथ है । इस प्रकार 
रेलों के उपयोग के सम्बन्ध में हमे बहुत सतक रहने की जरूरत है। हमें तेज 
गति वाले यातायात के ऐसे साधनो पर कम से कम निर्भर रहना चाहिए, जो 
केन्द्रीय सत्ता के हाथ मे हो, और जो सर्वसाधोरण के शोषण में सहायक हों ) 

मोटर और रेलो के उपयोग मे जो दृष्टि रहना हमने आबश्यक बताया है, 
वह व्यापार और यातायात के सभी साधनों में रहनी चाहिए | 


सत्ताइसवां अध्याय 


व्यापार नीति 


व्यापारी सेवा का भाव रखे। व्यापार एक वर्म हैं; वर्म का मतलब 
लूटना नही शेता, बल्कि सेवा करना होता है | 
--विनोचा 
एक चतुर विक्रेता ने मुझे कहा था कि ग्राहक को जे। चीज चाहिए 
वह मेरी दुकान मे न हो तो भी उसे मेरी दसरी कोई न कोई चीज़ 
खरीबइने को लगाये विना मके चेन नहीं पडती। . घडे पेसाने के 
उत्पादक और विक्रेता दोनो का राय इसी में हे कि ग्राहक की जर्रत 
हो या ने हो, उसके पल्ले चीज बाघ दी जाय | 
“--आक्षप्णुदास जाजू 
व्यापार की दूषित पद्धति--ग्छिने अथाय में बताबा' गया है ऊ्रि 
व्यापार एक सेवा-कार्य होना चाहिए । पर वर्तमान दशा में आदमी इस गत को 
व्यवहार में ग्राय” भूल जाते हैं| वे जैसे भी बने उस कार्य से अधिक से अधिक 
धन प्राप्त करना चाहते है, इस लिए. चूच मुनाफेखोरी करते हैं, जुदा-जुदा 
ग्राहकों से वस्तओं के दाम जठा-जदा लेते हु, अनजान याहरं 
के अज्ान से अनुचित लाम उठाते है. अपना माल खपाने फे लिए भले-बुरे 
उपायो को काम में लाने से समोच नहीं ऊग्ते, यहा तक कि अनेम बार सख्यरी 
नियमों की भी अ्रवजा करते है, झववा उस सीमा तक ही उनका पालन फरते 
हैं, जहा तक कानून की पकड में ने आये ) इस प्रकार व्यापार एड रुवा-यरर्स 
न रहरर लूट, शोपण ओर धोखा-वडी का काम रह गया है | 
कृत्रिम मांग पदा करना ओर बहाना--ब्यापारी जानते ह॑ कि 
रणतया फिसी वस्तु की प्राय जितनी आविक होती हे, उतनी ही उस 


| 


सच्चा 
मत 


हु, 
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अधिक हो जाती है, और उन्हे उसके बेचने में लाभ अधिक रहता है । इसलिए 
व्यापारी इस प्रयत्न में रूते है कि लोगा से उनकी वस्तु के लिए अधिक से 
अधिक माग हो । माल का तरह-तरह का आकर्षक और भूठा-सच्चा तथा जनता 
को धोखे में डालने वाला विज्ञापन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, चतुर 
चालाक व्यापारी आरम्भ मे अपनी चीजो को मुफ्त मे वा2 कर और पीछे कुछ 
समय तक नाममात्र के मूल्य पर देकर भी जनता में उन चीजो की माग बढ़ा 
देते है | क्रमश. वे चीजें चल निकलती हैं | लोगो मे उनकी “माग? पैदा हो जाती 
हे | पर यह माग उनकी स्वाभाविक मांग न होकर क्लन्रिम रूप से बढयी हुई 
होती है । हमने देखा है कि चाय-कम्पनियों के एजन्ट गावों मे गये हैं, जहाँ 
पहले एक भी आढमी को चाय का नाम या गुण? ज्ञात न थे, और इस प्रकार 
उनमें इस चीज की माग का कोई प्रश्न ही नहीं था | इन एजन्टो ने ग्रामोफोन 
सुना कर ओर सुफ्त में गर्मागम चाय पिला कर लोगो को चाय पीने की लत 
लगा दी | जब उनकी चाय पीने की आदत पड गयी तो चाय की पुडिया कुछ 
कीमत से दी जाने लगी । पीछे तो बाय की “मांग”? इतनी बढ गयी कि आदमी 
उसकी पूरी कीमत देकर खरीदने लगे । बीडी-सिग्रेट आदि के लिए ऐसा ही 
प्रचार किया जाकर जनता मे 'माग? पैदा की गयी और बढायी गयी है । 
हंगे-सेस्ते का विचार--अनेक आदमी अपने माल को अधिक से 
अधिक महगा वेचने और दूसरे के माल को सस्ते से सस्ता खरीदने को बडी 
चतुराई समझते है। जरा सोचिए, इसका परिणाम ! मिल का सस्ता कपडा 
पहनने से कत्तिनो और जुलाहो का रोजगार मारा जाता है, कारखानों मे बने 
सस्ते जूते पहनने से चमारो मे वेकारी आ रही है, मिल में सस्ते दर पर पिसा 
हुआ आटा काम में लाने से पिसनहारियों का काम मारा गया है, जनता की 
स्वास्थ्य-हानि वी बात रही अलग | इस तरह सस्ती चीजे खरीदने की हमारी 
आदत गरीत्रो का कष्ट बढाती रहती है | 
इस विषय पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार होना चाहिए | यदि किसी 
भाँव का जुलाह्ा उसी गॉब का चमार का बनाया जूता पहनता है, और 
चमार जलाहे का बुना कपडा काम में लाता है तो जुलाहे का पैसा चमार के 
खर, और चमार का पैसा जुलाहे के घर जाता है | इस प्रकार गाव का पैसा 
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गाँव में ही रहता हे | हमजो पेसा खर्च करते हैं, वह हिरफिर कर फिर हमारे पास 
आ जाता है। इसमें चीजों का महगी-सम्ती होने का सवाल ही कहाँ रहता है ! 
यहि हम एक दूसरे के माल को महगा कह कर उसे न खरीद तो विवि कार्ीगरो 
का गरीब और वेगेजगार रहना सण्द ही हे। टस प्रकार मेंहगे-सस्ते की 
हमारी विचारवारा बहुत अनिष्टकारी हे | 


व्यक्त के लिए सरता पदाथ समाज के लिए बहुत मत्गा 
हा सकता ६--वास्तव मे जन हम क्सी पदार्थ के महँगे-सस्ते होने झा 
विचार करें तो केवल अपनी व्यक्तिगत दर्टि न रखकर सामाजिकया राष्ट्रीय 
डटि से भी उसका विचार कर लेना खाहिए। कारण, जो चीज एक त्यक्ति 
के लिए सस्ती हो वह समाज या राष्ट्र के लिए महँगी हो सकती € | जमे फर्ज 
कीमिए एक व्यक्ति यदि किसी बच्चे का गला धोंद कर लावे हुए गहने आधी 
कीमत में ही खरीद लेता हे ता वह निस्‍्सदेह उसके लिए सस्ता है, पर समाज 
चराप्ट्र के लिए अत्यन्त महगा हे। इसी प्रकार मिल की बस्तुएँ दिखने 
मअमले ही सस्ती हैँ पर उनके लिए अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्र की ओर से होने वाले 
सना के व्यय, प्रचार, शिक्षण, प्रशासन के व्यय के साथ-साथ वेजारी 
की हानि को जोडा जाय तो बह कितनी मह॒गी पडेगी--- यह स्पष्ट है | 


सानवीय दृष्टिकोश की आवश्यकता--बर्तमान अर्थशाल्री मानवीय 
मूल्यों की उपेक्षा करते हुए आर्थिक मूल्यों को प्रवानता देते हैँ, इसीलिए मटगा 
बेचने और सस्ता खरीदने दी बात कहने हैं । परन्तु बह भौतिक्वाद बहत 
अनिष्टकारी है | रत्किन ने इसफी अलोचना करते हुए. लिखा हं--- 


'सब से सस्ते बाजार में खरीदों (--ठीक है, लेकिन तुम्हारा वाजार 
सस्ता किससे बना ? आग लगने के वाद छत की शहतीरों का कोचला 
सस्ता हो सकता है और भूचाल के वाद आप की सडको पर पढ़ी इंटे 
भी सस्ती हो सकती टै--किन्तु इसीलिए ही तो अग्निकोंड और भूकम्प 
राष्ट्रीय लाम नही वन सकते । वेचो सबसे मेंहगे बाजार में ? 
बिलकुल ठीक, लेकिन तुम्हारा वाजार मह्या किससे वना ? तुमने आज 
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रोटी अच्छी बेचीं। क्‍या यह एक मरतें हुए आदमी को दीं, जिसने उसके 
लिए अपना रहा-सहा सव पैसा दे डाला और जिसको अब फिर कभी 
रोटी की जरूरत ही नहीं होगी ?? 

आवश्यकता है, हम, यह समझे कि धन मनुष्य से बढकर नहीं, धन के 
कुछ लाम के बदले यदि हमे चरित्र की हानि उठानी पडती है तो असल में हम 
घाटे में ही रहते हैं | हमारा कारोबार, हमारा व्यापार सत्र ऐसा होना चाहिए, 
जिससे हमारा विकास हो, समाज का, देश का, मनुष्यमात्र का हित हो । 


मुनाफेखोरी रोकी जाय---वर्तमान व्यापार में जो अनीति है, उसका 
मूल कारण मुनाफेखोरी की भावना है। इसे रोकना बहुत ही जरूरी है। 
इसके लिए पहले तो ययथा-सम्भव स्थानीय माल का उपयोग करके, व्यापार- 
कार्य को ही कम कर दिया जाय | इसके विषय मे पहलें लिखा जा चुका है | दूसरा 
उपाय यह कि समाज में ऐसा वातावरण पैदा किया जाप कि व्यापारी अपनी 
आजीविका के लिए कोई उत्पादक कार्य करे | ऐसा होने पर वे एक मात्र व्यापार 
से होने वाली आय या मुनाफे पर निर्भर न रहेगे, ओर इस कार्य को सेवा- 
भाव से कर सकेंगे। कुछ लोग सोचते है कि मुनाफेखोरी रोकना सरकार का 
काम है, परन्तु सरकारी कार्यवाही का परिणाम अकसर बहुत हानिकर होता है । 
वास्तविक सफलता पाने के लिए ग्राहकों को सबम, त्याग ओर दृढता रखने की 
जरूरत है, जब दुकानदार न्यायनीति छोडकर मनमाने दाम लेने लगे तो आहको 
को उसके माल का वहिष्कार करने, ओर कुछ समय उस माल के अभाव से 
कष्ट सहने के वास्ते तैयार रहना चाहिए । आहछिर, व्यापारी को कुकना और 
रास्ते पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे माल वेचना तो है ही । 

मुनाफेखोरी रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यापारी एक गाव या 
एक कस्बे के मीतर होने वाले स्थानीय व्यापार को ही निजी तौर पर करे । इसे 
छोडकर शेप व्यापार के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि उस पर समाज का 
यथेष्ट नियत्रण रहे और उसका लाभ भी समाज को मिले, अर्थात्‌ कोई 
व्यक्ति उसे अपनी स्वार्य-सिद्धि का साधन न बना सके | इस प्रकार एक गाँव 
या नगर के दूसरे गाँव या नगर से ( जो चाहे उसी प्रान्त मे हो, या किसी 
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दूसरे में, अथवा देश से बाहर, किसी दूमरे राज्य में हो) होने वाले 
व्यापार से कोई व्यक्ति मालामाल न हो सकेगा | 


विदेशी व्यापार को वर्तमान नीति--आजरूल विदेशी व्यापार- 
नीति के खासकर दो भेद किये जाते है;--( १ ) मुक्त था वेरोक-टोक व्यापार 
फरने की नीति और ( २) सरक्षण नीति | इनके सम्बन्ध मे विविध व्योरेवार 
चातो सें न जाऊर हमे वही विचार करना है कि इस समय विदेशों से व्यापार 
करने में खासकर कया लक्ष्य रखा जाता हे ओर क्या रखा जाना चाहिए । 

प्राय, आजकल जब हम अपना व्यापार बढ़ाना होता हे तो मुक्त द्वार 
व्यापार का नारा लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे देश को दूसरे देश फ्े व्यापार 
से हानि की आशका हो तो हम सरक्षणवादी बन जाते हैं, और लोगों को 
स्वदेशी की भावना अपनाने, अपने यहाँ की चीजे मह॒गी होने पर भी सरीदने, 
श्र बिलायती ( दूसरे देशो का ) माल सस्ता होने पर भी उसका बहिष्कार 
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ऋरने का उपदेश देने लगते हैँ। हमारी कोई निश्चित नीति या सिद्धान्त नहीं होता। 


व्यापार-बुद्धि का भ्रम -..आजकल यत् जब्र किसी देश के निवासी 
अह देखते हैं कि पहले की अपेक्षा हमारा व्यापार अब बढ़ रहा हे तो उन्हें बहुत 
हप और श्रमिमान होता हे । परनठु असल में आवात-निर्यात ऊे अकों के बंढे 
हुए होने से किसी देश की छुल-समृद्धि सात्रित नहीं होती । कुछ द्शाओं में उससे 
उसकी माली हालत का गिरना ही जाहिर होता हे | कम से कम यह झावश्यक नहीं 
कि भिस अनुपात से व्यापार बढ़ें, उसी अनुपात से देश की आर्थिक प्रगति हो । 
उठहरण के लिए भारत की बात ले | अब से मो वर्ष पहले भारत का विदेशी 
व्यापार (थ्रायात तथा निर्यात) कुल मिला कर लगभग पन्‍्चीस करोट झपये के 
माल का होता था | विगत वषाो में इसके नूल्य का परिमाण चौहह-पद्धह सा 
करोड अर्थात्‌ चौदह-पन्रह अरब रुपये तक पहुँच चुका हे। वह ठीऊ हे झि 
अब रुपये की कीमत पहले की अपेक्षा कम हे, परन्तु हम पदार्थों के परिमाण का 
विचार करे तो भी इसमें सन्देह नहीं कि अब हमाग विदेशी व्यात्गर पहले वी 
अपेक्षा कई शुना है । इसे अनेक आदमी भारत की आशिक उन्नति और ससार 
के अन्य भागो से सम्पर्क की वृद्धि के रूप में देखते हैँ ओर बहुत खुश होते हैं । 
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पर कौन यह कहने का दुस्साहस करेगा कि आज दिन भारतवासी पहले से 
इतने गुने अविक सुखी है! 8 

तैयार माल के नियांव की प्रतियोगिता ओर संसार-संकट-. 
आज कल ओद्योगिक कहे जाने वाले देशों मे हरेक की यह इच्छा रहती है कि. 
वह अन्य देशों मे अपना तैयार माल अधिक-से-अधिक भेजे | इस प्रकार 
ओऔद्योगिक देशो में आपस मे इस बात की होड लगी रहती है कि किस ज्षेत्र में किस 
का माल अविक खपता है । बात यह है कि तैयार माल अधिकाश मे यज्रो द्वारा 
चनाया जाता है और इसमे वर्तमान अर्थव्यवस्था के अनुसार मिल-मालिको और 
कारखानेदारों को खूब मुनाफा होता है ओर ये अपने यहा की सरकारो को 
प्रभावित करके औद्योगिक दृष्टि से पिछुड़े हुए देशों को अपना बाजार बनाने 
और उनका शोष॑ण करने के प्रयत्न मे लगे रहते है | इस प्रकार विविध 
ओद्योगिक देशों की सरकारों का आपस में मनोमालिन्य और तनाव बना रहता 
है, और शुटवन्दी के कारण इनका संघर्ष बढ़कर विश्वव्यापी होने की 
सम्मावना रहती है।इस तरह ससार पर हर दम महायुद्व का सकट 
छाया रहता है ! 

आयात-निर्यात नीति में सुधार की आवश्यकता--इस सकट 
को हटाने का उपाय यही है कि कोई देश आयात तथा निर्यात करने मे स्वार्थ 
या खुदगर्जी की बात न योचे , बल्कि सब के हित की दृष्टि रखे। निर्यात के 
सम्बन्ध मे अत्येक देश की नीति यह होनी चाहिए कि अपना माल खपाने के 
लिए वह कोई जोर-जबरदस्ती, छुल-कपट, प्रलोभन आदि से काम न ले और 
न दूसरे देशों मे विलासिता की वस्तुए भेज कर मुनाफा कमाने की इच्छा रखे । 
हम निर्यात्‌ उसी वस्तु की करे जो दूसरो के लिए बहुत हितकर हो, जिससे 
उनका शोषण न हो। 

अब आयात की बात लें । जैसा पहले कहा गया है, खासकर भोजन-वज्रादि 

रोजमर्रा की जरूरतो के लिए हमे स्वावलस्बी होना चाहिए और शरीर-अ्रम को 
प्रतिष्ठा देते हुए अपनी कृषि तथा आमोद्योगो की उन्नति करनी चाहिए, जिससे 
हमें अपनी मूल आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए. विदेशों से आयात न करनी 
पढ़े । फैशन या विलासिता आदि की वस्तुओं की आवश्यकता हमे हो ही नही। 


व्यापार-नीति र्श्३्‌ 
पथ हे आप च् 
वर्तमान अन्‍्तरोष्ट्रीय व्यापार से ससार और समाज का 
विपम विभाजन--आरजकल साधारण विचार यही हे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 
हमारी प्रगति का मापक हे, यह अधिफराधिक बढ़ना चाहिए | पर इससे विविध 
देशो का बनी श्रौर निर्बन या उन्नत और अवनत ऐसे दो भागो में विभाजन 
हो गया है, ओर आर्थिक विपमता ने अन्‍्तर्राट्रीय रूप धारण कर रखा हे | ये 
बातें श्री मबेर भाई पटेल के आगे दिये हुए लेखाश से स्पष्ट हो जायगी | 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अ्र्थशात्र के दो रहस्य छिपे हुए हं--( १) सामा- 
न्यतया ग्राथमिक आवश्यकताश्रों की चीजों के उत्पादन में जो कमाई होती हे, 
उससे कई शुनी अधिक कमाई विलास की चीजो के उत्पादन मे होती हे, क्योकि 
आदमी विलास की चीजों के मुह्मागे दाम देने के लिए तंथार हो जाते है । (२) 
कच्चे माल के उत्पादन में जो कमाई होती है, उससे कई शुनी अधिक कमाई 
पक्के माल के उत्पादन में होती हे | अपने उपयोग के लिए नहीं, किन्तु लाभ 
कमाकर धनवान बनने की महत्वाकाज्ञा से यूरोप और अमरीका के देशो ने 
अर्वशात्र के इन दोनों रहस्थो का पूरा लाभ उठाने की व्यवस्थित योजना बनायी 
थी | इस उपक्रम से दुनिया के मानो दो हिस्से हो गये--लाभ की चीजे उत्पन्न 
करने वाली और आवश्यक चीजें उत्पन्न करने वाली। कारखानों में अपने 
एकाधिकार के वल पर पश्चिम के राष्ट्रो ने दुनिया को ऐसे दो कृत्रिम हिन्सों में 
बाट दिया। इससे पहले हर एक देश आवश्यकता ओर विलास दोनों प्रसर 
की चीजे उत्पन्न करता था| उस समय भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तो होता था 
पर वह कुछ खास चीजो तक ही सीमित था। प्राथमिक आवश्यकताओं का 
व्यापार उस समय लोगों की कल्पना में भी नहीं था । 


लाभ के लिए जो व्यापार इतना बढ गया, उसका सारे समाज पर परेक्ष 
किन्तु दूरगामी प्रभाव पडा है | जिस आधार पर दुनिया दो हिस्सों मे शैंड गयी 
है, उसी से समाज भी दो भागो में बट गया। एक लाभ के धघे करने वालों 
का वर्ग और दूसरा वेगार करने वालों का व । लाभ कमाने वाले राष्ट्रों केपिय 
पर चल कर समाज के महत्वाकाक्षी लोग उपयुक्त कामो को छोड कर अनुपयुक्त 
या समाज-घातक कामों का आश्रय लेते है | ऐसी प्रद्कत्ति के कारण समाज मे 
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डपयुक्त चीजो का उत्पादन घटता रहता है और अनावश्यक चीजो का उत्तादन 
चढता रहता हे | इसके अतिरिक्त एक नतीजा जो सामने आया है, यह है ऊ्रि 
पयुक्त कामों की कमाई कमर और अनुपयुक्त की कमाई अधिक | 
अत. लोग अपनी प्रेरणा से समझ जाते है कि दूसरों की मेहनत का फल 
छीनकर मुनाफाखोरी करने से अथवा ऐसा ही और व्यापार करने मे, जिनमें 
कोई जीवन के लिए उपयुक्त और आवश्यक चीज उत्पादन करने का परिश्रम 
न करना पडे , अधिक कमाई और अधिक प्रतिष्ठा मिलती है। इसी तरह 
ध्ों का सामाजिक मूल्य तय होता हे | परन्तु इससे समाज का सही नैतिक 
दृष्टिकोण नही रहता | -« 
विशेष वक्तव्य--इृस लिए अन्तरोंड्रीय व्यापार को यथा-सम्भव बहुत 
“सीमित ही रखना चाहिए | यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिलाना है। स्वदेश 
मे किये जाने वाले व्यापार की तरह विदेशी व्यापार में भी व्यापारियों को मान- 
व॒ता की भावना रखनी चाहिए, | दूसरे देशो से जैसे भी बने धन कमाकर लाने 
की नीति गलत हे | हमे किसी देश में वही निर्यात करनी चाहिए,, जो उस देश 
के निवासियों के लिए. हितकर हो। इसी प्रक/र बाहर से माल मगाने मे हमारी 
नीति दोनो देशों का हिंत करने की हो। अवश्य ही इसके लिए; त्याग और 
सबम की आवश्यकता है, पर यह किया ही जाना चाहिए। इस प्रसंग में श्री 
आर्थर ई मार्मम का यह कथन हमेशा ध्यान मे रखने योग्य है--- 
अगर हस ऐसी ही ज़गहो से माल खरीदें, जहाँ आर्थिक और 
'सासाजिक न्याय की स्थापना हो और राजनैतिक तथा सामाजिक गुलासी 
का अन्त कर दिया गया हो तो हमे कई चीजो के विना काम चलाना 
पड़ेगा । ऐसे व्यवहार से हम सारी दुनिया के आदर ओर प्रशसा के 
पात्र बनेंगे, और पशुबल्ल इस हद तक भूखा सरेगा कि उसकी 
आक्रामक शक्ति बिलकुल घट जायगी ।! 





# अर्थसंदेशः नवम्बर-जनवरी, १६४७-४८, से 


अटद्ठाइसवां अध्याय 
पैसे की प्रश्ुता से मुक्ति 


उद्योग के माने है. उन चीजो को मुहैया करना जो हमारे पास नहीं है। 
व्यवसाय माने दूसरों की मढद करना । में नहो समझता कि इनकी घुनि- 
याद में शोपण या अतियोगिता क्यो हो । अगर आज का आर्थिक ढाचा 
बदल दिया जाय ओर इस में पैसा प्रधान न होकर, इन्सान प्रधान हो, 

तो शकल बहुत काफी बदल जायगी | 
--विनोबा 


देश को आर्थिक दुर्देशा से मुक्त करने के लिए सरकारी सिक्को की नहीं, 
धनघान्य की आवश्यकता है। इसके लिए 'सक्यलेशन-आफ-मनी? ( रुपये 
का चक ) नही, 'सकयलेशन आफ कमोडिटीज” ( पण्यो का चक्र ) की 
आवश्यकता है, जो केवल अधिक श्रम, अधिक उत्पादन और सरल 
उत्पादन के द्वारा ही सम्भव है । है 
--रामकृप्ण शर्मों 
पहले बताया जा चुका है कि मुठा का चलन होने और पीछे बेंकों की परि- 
पाटठी चल निकलने से आदमी उपयोग के पदाथों की अपेक्षा मुद्रा के पीछे पड 
गया है । एक प्रकार से वह मुद्राजीवी हो गया है | इससे समाज को केसी क्षति 
पहुँची है, इसका परिचय “मुद्रा-ब्यवस्था! अध्याय में दिया गया हे। अब 
इससे राहत पाने के विषय में विचार करना है। 
विनिमय का माध्यम, सोने चांदी की जगह श्रम--..विनिमय के 
माव्यम के लिए. खासकर सोने चादी की मुद्रा काम में लागी जाती है । परल्तु 
प्रथम तो सर्वसाधारण के रोजमर्स के जीवन में इन धाठुओं का कोई महत्व नहीं 
है | इनका उपयोग-मूल्य नहीं के वरावर है, फिर इनका जो विनिमय-मूल्य हे, 
वह इनके खान से निकालने और साफ करने के ही आधार पर नहीं है, 
फा० १५ 
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उसमे अन्य व्यय और कर आदि मिले हुए हैं, जिनका हिसाब बडा 
जटिल है| इस प्रकार धातुओ को या इनके सिक्‍को को विनिमय का माव्यम 
बनाना अनुचित है। इनकी जगह श्रम को ही माच्यम मानना ठीक है, हाँ, वह 
श्रम ऐसा ही होना चाहिए,, जिससे सब्र परिचित हो, जिसके परिमाण का हिसाब 
आसानी से लग सके | ऐसे श्रम का स्थूल रूप कोई जीवनोपयोगी वस्तु ही हो 
सकती है । कहा किस वस्तु को प्राथमिकता दी जाय, यह देश-काल का विचार 
करके निश्चय किया जा सकता है। 

इस प्रसंग में गाधी जी का कथन है कि-- 

धातु के सिक्के या कागजके नोट मूल्य का सच्चा माप नहीं है,क्योकि 
उसकी कीमत कृत्रिम है। फिर भी बड़े पैसाने पर व्यापार करने के लिए 
यह माप आवश्यक है। ग्रामोद्योग के पीछे उल्टी कल्पना है ।हम बड़े 
पैमाने का व्यापार नही चाहते, हम देहात की स्वतत्रता और स्वावलम्बन 
चाहते है । देहातो मे पारस्परिक व्यवहार के लिए धातु की या अन्य किसी 
कृत्रिम साप की आवश्यकता नहीं हो सकती । हमारा माप तो कोई ऐसी 
देहाती चीज होनी चाहिए, जिसे हर कोई बना सकता है, जिसका 
आसानी से सभ्रह हो सकता है, ओर जिसका दाम हर रोज बदलता 
नही है । ऐसी वस्तु क्या हो सकती है ? साबुन नही, तेल नही, तरकारी 
नही । इस तरह गिनते-गिनतें खाली सूत रह जावा है, उसे सब उत्पन्न कर 
सकते है, उसकी हमेशा जरूरत रहती है | अगर सूत-माप हम देहात में 
दाखिल कर सके तो देहात की वहुत उन्नति कर सकेगे, और शीघ्रता से 
रावलम्बी बन सकेंगे । 

“इस योजना मे प्रत्येक घर टकसालबन जाता है, और जितने चाहिएँ 
उतने पैसे ( सूत ) बना सकता है | साफ है. कि ऐसी दुकानो मे मादक 
पदार्थ, विदेशी पदाथे, नुकस्तान-कारक पदार्थ आदि नही बिक सकते। 
इसलिए सूत का सम्बन्ध जहाँ तक बन सके, पवित्र रहेगा ।? 


मूल्य-माप के लिए छत की गशुडी, इसकी विशेषता--.धत के 
द्वारा मूल्य-माप किस प्रकार हो और उसकी क्‍या विशेषता होगी, यह आगे 
स्पष्ट किया जाता है | कल्पना करो, १० के अक की ६४० तार की ( प्रति तार 


पैसे की प्रभुता से मुक्ति २२७ 


४ फीट लम्बा ) एक शुर्ढी कातने का श्रम मापद्‌ड माना जाथ। यह माना 
जाय कि एक औसतन कुशल व्यक्ति दो घटे में एक गुडी काव सकता है। एक 
कताई-अमिक का काम आठ घटे के दिन का चार गुडी श्रम हुआ। झाज की 
पैसे की परिभाषा में मान लीजिए, यह आठ आना हुआ | इसका शअर्थ यह 
हुआ कि आज आप जिस वस्तु के मूल्त का माप एक इसया कहते हैं, उसका 
इस नये हिसाव के अनुसार ८ गुडी-अम होगा । 

सूत की गृडी को विनिमय्र का साब्यम मानने से आशिक जीवन की सारी 
दिशा और गति ही बदल जाती है। श्राज रुपया, पॉड, डालर सोने या चादी के 
सिक्के के यतीक हे जो भारत, इगलैन्ड या अमरीका के सजाने में सुरक्षित हे, 
जब्रकि गृडी-अम उस सामान्य गाँव में रहने वाले कतवारी भाई या वहिन के 
श्रम का प्रतीक है, जो करोडों की सख्या में सारे देश में, देश के गॉत-गाँव में, 
फैले हुए. है । हम अपनी सारी आवश्यकता ओऔर सुविवा फी चीजों को उससे 
नाधकर उसके साथ समसस होते हैं | गुडी का विचार करने से हमारे सामने जो 
तसवीर आती है, वह हमारे ही जैसे हाडमास वाले गरीब आमवासी वी होती हे, 
जो चस्खे के सरल श्रीर सामान्य सावन के जस्यि समवत अपने खेत में पेदा 
हुई रूई को कातता हे और उसके कपड़े से अपनी लण्जा निवारण करता हे, 
और सदी से बचता है | 

शुण्डी-अम को विनिमय को सालम स्वीकार कर लेने से स्पष्ट है कि लोगों 
में इसके प्रचलन की शुरूआत होगी, गुडियों की क्ताई स्वत, बढ़ेगी, उससे झूई के 
उल्ादन में इंद्धि होगी और कपड़े की आवश्यकता को प्रति जनता स्त्रय अपने 
श्रम से कर लेगी । इसका प्रभाव यह भी होगा कि सोने-चादी के तिकयों की 
महत्व घट जायगा और अ्रम तथा वस्तुओं का ही विनिमय होने वी परपरशा 
बढ़ेगी । श्रम और वस्तओं का सम्रह ठोने-चादी के सिद्रकों की तरद बडे परिमाण 
में तथा पीदी-दर-पीढ़ी नहीं किया जा चडता। इसलिए आज की धन-लिप्सा 
में कमी दोगी। श्रम की अतिष्ठा होने पर अम का शोषण भी नहीं हो पायेगा। * 


खत की शु'डी का चलन इससे लाभ--सत माप की बात केवल 
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& श्री जवाहिरलाल जैन की सर्वोदिय अर्थव्यवस्था' से सफलित । 


श्श्प सर्वोदय अथशात्त्र 


कहने की नहीं है, इसका चलन, कुछ परिमित क्षेत्रों में ही सही, समय-समय पर 
हुआ है और उसमें खासी सकज्नता भो मिली है | “गरीबो की टकसाल! शीष॑क 
श्री कृष्णुदास गाधी के लेख से (जो 'सर्वादय! अक्तूबर १६४६ में प्रकाशित 
हुआ ) स्पष्ट है कि नालवाडी ( वर्चा ) में सूत-चलन की दुकान का प्रयोग 
आम-सेवा-मइल की ओर से सन्‌ १६४२ के आन्दोलन से भी पहले 
से चल रहा था। उसे देख कर बाबा लाभथिद्द जी ने जालघर 
में सेंट्रल रिलीफ कमेटी की ओर से सून-चलन की दुकान चलायी। इसमें 
आहकों के साथ पैसे से कोई व्यवहार नही किया गया, सब चीजें--पूनी, चर्खा 
सरजाम, खादी, निर्वासिती के केद्ध में बना हुआ हायथ-बुनाई का कपडा, चप्पल- 
साहुन और अनाज आदि--करेवल सूत के ही बदले बेची गयीं। दुकान के 
साथ बल्लियों ओर लडकियों का तालीम-बर्ग भी चलाया गया जिसकी फीस भी 
सूत के रुप भें ही ली गयी 

इसी लेख से कहा गया था कि पहले जो ख्लियाँ रिलीफ-केन्द्र से मुफ्त 
सहायता चाहती थीं, वें अन्न सून कात कर अपने परिश्रम के बदले में चीजे 
खरीदने लगी है। उनमें मिक्षा-इत्ति की भावना चढ रही थी, वह रफा होकर कराई 
के रूप में ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करने का होसला बिना किसी उपदेश के इस 
दुकान ने उनसे पैदा कर दिया है। यह दुकान केवल निर्वासितों की न रहकर 
आम जनता के लिए खुली रखी गयी है |अब ऐसी ही ओर दो दुकानें लुधियाना 
ओर अम्बाला में भी सेन्ट्रल रिलीफ कमेटी की ओर से खोल दी गयी हैं। 
जालधर में रोजाना करीब ३०० ओर अम्बाला मे इससे कुछ वेशी गडियों का 
माल बिकता है | अब इस सूत से बनी खादी भी इन ग्राहकों को सूत-गडी लेकर 
दी जाने लगी है । सत-दुकान का यह तरीका पुणनी 'बढलौत( अदल-बदल ) 
पद्धति का स्मस्ण दिलाता है। निर्वासितों मे परिश्रम-प्रेम बढाने का काम तो 
इसने किया ही है, पर इसने गरीबों की टफ़साल का भी काम किया है। # 


#प्रलोपन के कारण हाथ-सूत के नाम पर मिल-सूत न लाया जाय, यह 
देवना होगा | जो सत आये उसकी खादी बेचने का ठीक इन्तजाम करना होगा 


ओर खासकर पैसे के हिसाब से सूत हिसाब रखने के लिए विशेब प्रामाणिक 
ओर ऋशल कार्यकर्ता लगेंगे | 


आम प 
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>, 


मच लिप ः हु 

पसे की प्रभुता से मुक्षित पाव के क्ार्ये--बदि हम बह निश्चय 
कर लेगे कि हमें पेसे की प्रभुता से होने वाली भयफर हानियों से अपना पिंड 
छुडाना है तो हमे टसका रास्ता भी मिल जावगा, ओर वह गसता झमश, 
सुगम भी हो जायगा। सु ख्य बात बह है कि जीवन को अनिवार्य आवश्यक्ताशओों 
के सम्बन्ध में लोगो का, खासरर गाव वालों का स्वावलम्धन हो। भोजन, 
वस्त्र और मकान की सामग्री के लिए बाहर बालों के श्राश्िव न रहा जाय | 
भारत में बहुत से ऐसे भागों के आदमी चावल खाने लग गये हे जहा धान 
पदा नहीं होता | कुछ लोग दूमरे स्थानों से त्रिग्कुट ओर चीनी आदि मगाते 
हं तथा अपने यहा की मोटी र॑$ वेचकर दूर-दूर से महीन ₹ई या उसका क्पठा 
खरीदते हू | इस सरीद-वेच से पेंसे के नक्र में पडना टीक नहीं ह। इससे 
बचने के वास्त हम समम और सादगी से काम लेना चाहिए। हाँ, इसके 
लिए अनाज बेंक, वन्तु-विनिमब-बेक और म-बेफो की जरूरत होती हे | इनके 
बारे में पहलें लिखा जा चुका है । 

पैसे की प्रभुता मिटाने की बात बहुत से पाठकों को अजीब और हसी-मजाऊ 
की सी लगेगी | पर यह गम्भीरता से विचार करने की है। विविध स्थानों पर 
इसका प्रयोग हो रहा है, मलें ही वह अभी छोटे छोटे पमाने पर हो | उद्यहस्ण- 
स्वरुप सेवाग्राम (वर्धा ) थ्राभ्मम की बात लीजिये। यहोँ मार्च १६५१ 
को निश्चय किया गया कि १ जनवरी १६५२ से आश्रम पेसे से मुक्त हो जायगा, 
आ्रअ्मवासियों द्वारा खेती आदि में किये हुए परिश्रम ओर लोगो से मिलने 
वाले अ्रम-दान पर ही आश्रम चलेगा | इस निश्चय के अनुसार कार्य फिया गया। 
[अब आम के कार्यकर्ता भूदान-आन्दोलन में लगे हुए है ।] 

इसी तरह श्री विनोबा के परमघाम आश्रम ( पवनार, वर्बा ) की शव हैं । 
इसके कार्यकर्ता भी, जो अब भूदान के काम में जुटे हुए हैं, पह दिखला 
चुके है कि किस तरह आदमी अपने जीवन से पेसे का प्रभुत्व हटा सफ्ता हैं । 
ये अपनी आवश्यकताशो के पदार्थ भूमि पर श्रम करके उत्पन्न कर लेते थे 
ओर उन्हीं चीजो पर निर्वाह करते थे जो ये वहा पैदा कर सफ्ते थे। अद्ण्य 
ही इसमें उन्हें कुछ सयम से काम लेना पड़ता था, क्योंकि एक ही भूमि में समी 
प्रकार के अन्न, दाल, शाक-माजी, फल, नमक, मसाले, तेलहन, आदि उत्पन्न 
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नही हो सकते | पर आदमी को तरह-तरह के अनेक पदाथों की जरूरत भी 
तो नही है । उसका काम थोड़ी सी चीजो से अच्छी तरह चल सकता है। अस्त, 
आश्रमत्रासी अपनी भूमि मे कुछ खास-खास अन्न, फल, शाकमभाजी पैदा करते 
ये, दूब, दही, घी के लिए गाय रखते थे, ओर कपड़े के लिए. कपास उत्पन्न कर 
लेते थे | इस प्रकार उन्हें साधारणतया पैसे की जरूरत ही नही होती थी । हा, 
कुछ काम ऐसे अवश्य थे जो बिना पैसे के नहीं हो सकते थे, जैसे रेल की 
यात्रा, डाक-ध्यवहार, रेडियो, ठेलीफोन का खचे | आश्रमवासी इस काम को 
भी अपने श्रम द्वारा उत्तन्न किये हुए अनाज को वेचकर ही पूरा कर लेते थे | 


माचे १६५१ मे श्री विनोब्रा ने स्वोदय सम्मेलन हैद्राबाद, में आने का 
निश्चय किया। यत्रपि अर्थाच्छेद की उनकी कल्पना में रेल आदि का परित्याग 
अनियार्य नही था, तथापि उन्होने यह लम्बी यात्रा पैदल और बिना पैसे के ही 
की | इसके बाद तो तैलगाना, मब्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, बिहार, 
उडीसा, आध्र आदि की यात्रा होती रही है और अब ( सितम्बर १६४६ ) तक 
चौदह हजार मील हो चुकी है | 


श्री विनोत्रा के विचार--पैसे से मुक्ति के सम्बन्ध में श्री विनोबा के 
कुछ मुख्य विचार इस प्रकार है--. 


देहातो को हम पैसे से प्रथम छुड्ढा देना चाहते है, ओर शहर अगर 
प्री तरह न बदले, लेकिन ग्रामो के साथ सहकार करे, पूरी तरह उनके 
अनुकूल बन जाएँ, तो भी वहुत है ।तो इस तरह यह समाज-रचना 
चदलने का काम हम शीघ्र करना चाहते है । उसी तरह से पैसे पर आधारित 
समाज-सर्वना बदलना चाहते है ओर श्रम के आधार पर समाज-रचना 
करना चाहते है। जब हम ऐसा कहते है, तब लोग समझते है कि हम 
पुरानी 'बारटर” ( वस्तु-विनिमय ) की व्यवस्था लाना चाहते है। लेकिन 
मुझे 'वस्टर' की व्यवस्था मकसूद नही है । 'बारटरः की व्यवस्था एक बहुत 
प्रथम अवस्था में हुई थी | उसमे कई अड़्चने है । मे उसे फिर से लाना 
नही चहता, बल्कि में तो पेपर-करेन्सी ( कागजी सिक्का ) ही पसन्द 
करता हूँ । 
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“गाव के लिए में ऐसी करेन्सी नहीं चाहता,'जिस पर आज की तरह 
पंसे के अक छपे हो, वल्कि ऐसी जिस पर श्रम के घटो के अक लिखे हो. 
ओर बह करेन्‍्सी किसी सुलतान या वाइशाह की मर्जी से नासिक के प्रेस 
में नही छपी हुई होगी, वल्कि जितने घटे अ्रत्यक्ष परिश्रम किया होगा, 
उसकी नोट करने वाली करेन्सी होगी, ओर उस कायज पर जो नकद 
परिश्रम हुआ होगा, वह लिखा जायगा। जो उधार परिश्रम होगा घह 
नही लिखा जायगा। इस तरह का चलन चलेगा, ओर वाकी गाव 
की उपयोग की चीजे, जिनका कच्चा माल गाँव में ही उपलब्ध हे, 
गाव में ही बनेगी । यह हमारी योजना हे |? 

पसे का सीमित उपयोग, लिहोंप....दूस समय पंसा मनुष्य का साध्य 
बना हुआ हे | वह जोड कर रखा जाता है, और दूसरों का शोपण करने में 
लगाया जाता है, वह मनृष्य-मनुष्प में भेद भाव पैदा करता है | यदि इसके ये 
दुर्गुण न रहे तो वह अनत्र भी उपयोगी हो सकता हे | उदाहरुण के लिए छोटे 
सिक्के (भाग्त में पेसे, इकनी, ठुअन्नी, चबन्नो, अठन्नी आदि, इगलैंड में पेस 
या अ्रद्ध -शिलिग आदि) अविऊृतर रोजमर्स के ही काम में श्राते हे, इन्हें 
कोई जमा करके नहीं रखता, और इनके द्वारा व्यापार व्यवसाय में एक दम 
डथल-पुथल नहीं मचती। फिर, इन सिक्कों से छोटा-छोटा भुगतान भी आसानी 
में हो सकता है | कल्पना करो कि एक आदमी ने पन्दह मिनट या आवा घटा 


हमारे लिए श्रम किया, इसके लिए उपयक्त सिक्कों मे उसका हिसाब तुर्त ही 
चुकाया जा सकता हे । 
कुछ लोगों का मत है कि रेल-किराबा, मोटर फ़िराया, टाक महल आदि 


के चुकाने के लिए रुपये या नोट की जरूरत है |* इन्हें जमा करने के लिए 
लोगो में झ्राऊर्पण या प्रलोभन न हो, इसके लिए हासमान मूल्य वाले नोटों 
का प्रस्ताव किया जाता है | इसका अर्थ यह हे कि एक या दो-तीन माह आटि 
की निर्धारित अववबि के बाद रुपये को अथवा एक रुपये के मोट को चलाना 
हो तो बह एक आना कम कीमत में चले । इस प्रकार हर बार उपयंक्त अ्रवर्धि 
बीतने पर उसकी कीमत एक-एक आना कमर होती जावे, अथवा इतने मूल्य का 





#* हरिजन सेवक, २६ दिसम्बर १६५१ 
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टिक्रट लगाने पर नोट पूरी कीमत का माना जाय । इस योजना से प्रत्येक 
व्यक्ति अपने नोट को जल्दी से जल्दी ख्चे करेगा, नोट चलते रहँगे, कहीं जोडकर 
न रखे जायेंगे | नोटो के मूल्य मे जो कमी होगा, अथवा उन पर जो टिकट लगाये 
जायेंगे, उनसे होने वाली आय साव॑जनिक हिंत में लगायी जाय या उससे सरकारी 
मुद्रा-विभाग का खर्च चले । इस प्रस्ताव के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए; नोट 
एक-एक रुपये तथा दस-दस रुपये के ही हों, अधिक कीमव के नही। 
विदेशी ब्यापार के लिए स्व॒णुपत्र--सवोंदय व्यवस्था के अनुसार 
विदेशी व्यापार का परिमाण निश्चय ही बहुत कम रहेगा। तथापि यह स्वीकार 
करना होगा कि वह कुछ न कुछ तो रहेगा ही ओर उसे बिलकुल हटाने की 
कोई आवश्यकता भी नहीं है | अस्तु, जब कि विदेशी व्यापार होगा--वह परि- 
माण में कितना ही कम क्यो न हो--तो उसके लिए विनिमय-माव्यम की व्यवस्था 
भी रखनी होगी । यह कार्य राष्ट्रससभा के नियत्रण मे जारी किये हुए “म्वर्ण-पत्रो! 
से हो सकेगा । इसके सम्बन्ध में श्री रामऋूण शर्मा के निम्नलिखित विचार 
जानने योग्य है--- 

“विदेशी व्यापार मे हमारे घटोत्तर (हासमान मूल्य वाले ) नोटो का प्रयोग 
सफल न हो सकेगा | इसके लिए. हम अमरीका के समान 'स्वर्ण सनद? का 
प्रस्ताव करेंगे। हमारा वैदेशिक व्यापार राष्ट्र-तमा के “अनुमति-पत्र” ( लैसन्स ) 
पर निर्मर होगा । राष्ट्रसमा आवश्यक जाच-पडताल, और देशीय आवश्यक- 
ताओ तथा अपने स्वर्णकोप को व्यान में रखकर ही वैदेशिक व्यापार की 
आजा देगी | इस प्रकार सर्व-प्रथम हम मुद्रा के विनिमयब-दर की उलभनों से 
बच जायेंगे, क्योकि ये सनदे “रूपक नही, वास्तविक होगी, हँँडियो की परेशानी 
भी न रहेगी और इन सब की रही-सही कमी को हम आवश्यकतानुसार '“वैदेशिक 
व्यापार डिपो? द्वारा पूरी करेगे, जहाँ प्रमाणानुसार हमारा स्वर्ण कोष # रहेगा 
और आवश्यकतानुसार उसका उपयोग हो सकेगा। हमारे इस प्रस्ताव का यह 
अर्थ नहीं कि सोना या चादी देकर ही हम बाहर से व्यापार करेंगे। जहाँ तक 

* सोने के स्थान में चादी भी रख सकते हैं। यह ठीक है कि रोने या 


चॉटी का भी भाव चढता-उतरता है, परन्तु कम से कम हमारा विधान एक 
निश्चित धातु से बधा तो रहेगा। 
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सम्मब होगा, हमारा बैदेशिक व्यापार भी बख्तु-विनिमय के ऑंवोर पर 
चतेगा, परत आवश्यकता पढ़ने पर दम एक वात का सहारा लैने के लिए 
तत्पर वो रहेंगे | हमें बह ने झुलना चाहिए कि हम या तो बस्तु-विनिमय थी 
ग्रपनी निश्चित वाह के आवार पर ही व्यापार करेगे, तरह मुद्रा की व हम 
स्वीकार करेंगे, न उनसे या उनकी उलस्फेग से हमे कोई वास्ता होगा | साथ 
ही हमारी इन सनदों का स्वत हमारे अपने देश के आन्तरिक व्यवहार में कोई उप- 
थोग न हो सकेगा । विदेशों में थी इनका केवल व्यूवतायिक लेन-देन भेही 
उपयोग होगा | यदि कोई चाहे कि विदेशों से उन्हें जुद्य वर सोना-चादी लेले 
और फिर उसे देश में लाकर गाड सखे, तो इस बला से बचने के लिए. उस 
मिश्वित थातु का गेर-सरकारी आवात-निर्वात वर्जित कर देना हीगा। * 


राष्ट्रीय कूपन और रेल बॉरंट-अच्छा, विवश यात्रा आदि की 
शुल्क चुने के लिए वध व्यवस्था होगी। इसके लिए, श्री रामकू्ण शर्मा के 
शब्दों में हमे नेशनल कपल (राष्ट्रीय चिट्ठी) का विधान करना बडेंगा, उसी अकार 


््ड 


जैसे रेलों में टिकट लेने के लिए. माइलेज कूतत या पुलिस और सेना के वारंट 
चलते हैं. अथवा कुछे कम्पनियों का अन्तर्राष्ट्रीय चेक चलता हे। बाहर से आने 
वाले उनके द्वी देशीय दूताबासी से हमारी राष्ट्रसमा का कूपन सीति हो जावगा। 
उनके बदले हमारा देश सम्बद्ध हेग से उक्त मूल्य की वस्तु पदार्थ, सोना; खादी 
या अपने देश वाली के लिए उनके देश से उतनी ही सुविधा का हकदार होगा 
ऐसे विविध पवरत्नों के ढारा झा के प्रयोग को बहुत कुछ दृदाया जा सकता 
है और हठया जाना चाहिए । दि 
पसे की भरभुता से मुक्ति पाने से सानव कल्याण--7हले 
बताया जा चुका है कि वर्तमान अवस्था में पेसे की कितनी प्रशुतां है | पसे 
की ही अर्थव्यवस्थो (मनी-इकानोमी) चले रही है। आदमी पैसे का घुलाम 
हो गया है। इससे उसका सहज ही शोषण और दर्मद हो सकता है। बंदि 
है।। की आज मनियो फल करा 
- यह कोई अव्यावहारिक या नयी बोते नहीं है। विश्व का इतता वडा युद्ध 
अमरीका के लिंड एड लीज' के बल परही चला,जिसे शुद्ध रे मे हम वरस्तु-विनिमय 
ही कहेंगे । मिन्र-मिन्र देशों के बीच बहुत सी लेनदेन दसी श्रवार हो रही है। भरी 
नेहरूजी ने अमरीका से इसी आधार पर दस लाख टन गेहूं मागा था | 


२३७ सबोदय अर्थशास्त्र 


समाज से पैसे की प्रसुता हटाया कर अम को उचित प्रतिष्ठा दे दी जाब तो समाज 
का विलक्षण कायाकल्प होगा, इसमें सन्देह नहीं | श्री वासुदेव बिट्ठल दास्ताने ने 
कहा है-- 

रुपये और धन का जितना सम्मान किया जाता है, उससे कई शुना 
अधिक सम्मान शरीर-अ्रम का है, अगर यह सीधी-सादी बात एक दफा गाव 
वालों के दिलों में जम जाय तो बडी भारी क्रान्ति हो जायगी। तब वे अपनी 
शक्ति और सामर्थ्य को समझ जायेंगे ] इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा 
पके उनको दबाकर रखना था उनका शोषण करना दुश्वार हो जायगा। वैसी 
हालत में यदि कोई सशस्त्र या हिंसक आक्रमण होगा तो वे उसके प्रतिरोध के 
लिए ठुस्‍्त वैत्रर हो जायेगे और यह समझ्त जायेंगे कि मृत्यु का सामना करके 
भी अपनी स्वामिमानी जिन्दगी काबम रखनी चाहिए | एक दूसरी महत्वपूर्ण 
बात समझने की योग्यता भी उनमे आजायगी, वे जान जायेंगे कि शस्त्रों से 
आक्रमण करने वाला सब लोगा को मार डालना नहीं चाहता, लेकिन चन्द 
लोगो को मार कर बाकी को डरा धमका कर अपनी सेवा में लगाना चाहता है। 
यह बात समझ में आजाने पर तो उनके अन्दर से मौव का डर कतई निकल्ल 
जायगा | ऐसी आत्म-पतीति होजाने पर अगर-ऐटम बम का आक्रमण होगा 
तो भी वे नहीं डरेगे और स्वामिमान-शत्व दीन-हीन जिन्दगी के बदले मृत्यु 
का स्वागत करना श्रेयस्कर समस्ेगे | वैसी अवस्था में हार उनकी नहीं, एट्म- 
चम की ही होगी ?# 

४ 
विशेष वक्तच्य--ऐसा है पैसे के प्रशुत्व से मुक्ति का फल ! इसे ध्यान 

में रलकर विचारकों को इस दिशा में दृढता पूर्वक आगे बढते रहना चाहिए । 
आहर्श तो यह है कि पैसे की माया विलकुल न रहे, काचन-समुक्ति ही हो, पर 
च्यावहरिक दृष्टि से हमने अरने विवेचन का विधय पैसे की पभुता से मुक्ति 
ही रखा है | इसके लिए भी वर्तमान समाज-च्यवस्था में कुछ कठिनाई तो 
उपस्थित होगी, पर जहा चाह है, वहा राह निकल ही सकती है। 
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घनवातनों से 


तुम कहते हो, हम धनवान है, हमने अपने पराक्रम से धन पैदा 
किया है। पर यह समभ रखो कि अगर रात न होती, तो दिन न होता। 
सैकड़ो द्रिद्र है, इसी लिए तुम धनवान हो। तुम्हारे पास दो रुपये है, तो 
सममभलो कि तुम्हारे किसी पड़ोसी की जेव दो रुपयो से खाली है । उसे 
रुपयो की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे रुपये का मूल्य है । बिना हजारो को 
द्रिद्र बनाये तुम घनवान हो ही नहीं सकते । अगर वे दरिद्र न हो तो 
तुम धनवान हो ही नहीं सकते | धन्र की उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि 
उसके द्वारा मनुष्य अपने परिश्रम के लिए जीविका आआप्त करता है। 
जीवन की हानि से धन का सम्रह' होता है । 


>< < >< 
गरीबों से 


तुम्हे रोटी पाने का हक है, पर तुम्हारे दूसरे भी हक है. जिन पर 
तुम्हे पहले ध्यान देना चाहिए। अगर तुम चाहते हो, तो रोटी के टुकड़े 
माँगो, पर कुत्ते की तरह सत सॉगो। माँगो तो बच्चों की तरह। तुम 
अपने उदर-भरण के लिए लड़ो, पर उससे अधिक इस बात के लिए 
लड़ी कि सच्चरित्र और पवित्र जीबन व्यतीत करने का भी तुमको 

“ अधिकार है। 


--रस्किन 


उन्तीसवाँ अध्याय 


वितरण की समस्या 


उत्पादन-कार्य से हरेक मनुष्य का योग उसकी शक्ति के अनुसार 
होना चाहिए ओर उपज का वितरण उसकी आवश्यकता के अनुसार । 
एक गब्वाले को उतना ही मिलेगा, जितना कि पचायत के मुखिया को। 
शेसा भी हो सकता है कि अगर पचायत का मुखिया घर मे अकेला है, 
तो उसे ग्वाले से कम मिले । 
--जो० का० कुमारप्पा 
सस्कृत में धन को द्रव्य कह गया है,जिसका अ्र्थ है,चहने वाला) 
जब घन का इस प्रकार वितरण होता रहताहे कि समाज में उसका प्रवाह 
चना रहे तो उससे समाज को लाभ होता हे प्रवाह रुकने पर वह समाज 
के स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है । 
“-लेखक 
वितरण का महत्व--आर्थिक जगत मे आजकल चारो ओर उत्पादन 
के लिए पुकार है। आदमी वहते हैं कि लोग भूखे-नगे हैं। उनके अभाव 
दूर करने के लिए अधिक उत्पादन करना चाहिए, उत्पादन का परिमाण बढ़ाना 
जरूरी है | परन्तु इस कथन में सत्याश ही हे, यह पूर्ण सत्य नहीं। बल्कि यह 
कहना चाहिए कि इसमे विशेष सार नहीं हे । उत्पादन बढ़ जाने पर भी यदि 
वितरण ठीक ढग से न हो, तो लोगो के अमाव बने ही रहेंगे, वे मृखे-नगे ही 
रहेंगे । उनकी समस्या हल न होगी। उदाहरण के लिए चार आदमियों में से 
अत्येक को चार-चार रोटी की आवश्यकता हे, और उनका उत्पादन १४ रोटियो 
का है, तो यह उत्तादन अवश्य ही कम है, तथापि समान वितरण करके वे 
इससें किसी तरह अपना काम चला सकते हैं। अ्रत्र कल्मना करो कि उत्तादन 
बढ़ कर बीस रोटियाँ हो गयीं | परन्तु वितरण इस प्रकार रहा कि एक ने १० 


श्श्र सवोदय अथशात्र 


उन्होने प्रायः सभी प्रकार की सस्थाश्रों तथा ज्षेत्रों में प्रवेश कर लिया है । इस 
बात का प्रवत्न हो रहा है कि उनका वेतन उसी काम में लगे पुरुषों के समान 
हो | रूस भे इस समानता को ग्रायः पूरी तरह अमल मे लाया जा रहा है। 
भारत में स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र विशेषतया सन्‍्तान-पालन ओर घर का कार्य माना 
जाता है। कुछ स्त्रियो को आर्थिक आवश्यकताओं अथवा स्वाभिमान पूर्वक 
अपनी आजीविका प्राप्ति के लिए कोई काम करना आवश्यक होता हे। प्रायः 
उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पडता है। “समान काम के लिए. समान 
वेतन*ः--यह तत्व अब व्यापक रूप से अमल में आना चाहिए । इसमे ल्ली-पुरुण 
का भेद रखना अनुचित है | यही नहीं, मानवता और समाज-हिंत की दृष्टि से 
स्त्रियो को वे सुविधाएँ भी दी जानी चाहिएँ, जो उनके मातृत्व सम्बन्धी क्तेव्य 
पालन करने के लिए जरूरी हो । 


न्यूनतम मजदरी या निर्वा [ह-वंतन--बूरोप, अमरीका के कुछ भागो 
में, खासकर जहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के धधों मे काम करने वाले के संध्र बन गये 
हैं, और निश्चित नियमो के अनुसार काम होता है, एक धन्वे के मजदूर एक 
नियत वेतन से कम पर मिल ही नहीं सकते । कुछ देशों में तो कानून द्वारा यह 
तय हो गया है कि मजदूर को इतनी मजदूरी अवश्य ही मिले, जिससे उसका 
और उसके आश्रितो का निर्वाह हो सके । इसे न्यूनतम मजदूरी या निर्वाह-वेतन 
कहा जाता है | इसकी कुछ आधार-भूत बाते ये है--- 


१--प्रावः यह माना जाता है कि ग्रत्येक कुठम्ब मे औसतन एक पुरुष, एक 
स्त्री ओर तीन बालक होते हैं । 

२--मंजदूर को मजदूरी इतनी मिलनी चाहिए कि वह उससे अपने 
कुटम्त का साधारण रीति से पालन-पोपण कर सके | [ कुछ सज्जन स्री और 
बच्चो की मजदूरी ऊुड़म्त की आमदनी मे शामिल नही करते | उनका मत है कि 
कुट्म्त्र के बढ़ने पर स्त्रियों को अपने घरो का काम करने के बाद न तो समय 
ही रहता है और न शक्ति ही। इस लिए उनसे मजदूरी नहीं करायी जानी 
चाहिए, और, लडको से तो स्कूलों मे पढने के अलावा मजदूरी कराना ही 
अनुचित है | | 


मजदरी श्प्३ 


३---मजदूरों का निवास-स्थान काफी और हवादार होना चाहिए। 
४--मजदूरों के घर-ख्चे के अतिरिक्त उनकी अन्य आवश्यकताओं का भी 
विचार किया जाना चाहिए। 
इस प्रसग॒ में तीन बातों का व्यान रखना जरूरी है-- /१) न्यूनतम मजदूरी 
जुदा-जुदा स्थानों में जुदा-जुदा हो सकती है, पर एक ही स्थान में अलग-अलग 
बन्‍्चों के लिए मिन्न-मिन्न नहीं होनी चाहिए। ( २ ) न्यूनतम मजदूरी की दृष्टि 
से खेती और उद्योग-वन्धों के मजदूरों में कोड अन्तर नहीं मानना चाहिए। 
दोनों को ही इसकी आवश्यकता है | ( ३ ) यदि वास्तव में कोई उद्योग ऐसा 
है जो अपने मजदूरों को निर्वाह वेतन नहीं दे सकता तो सावारण तौर पर ऐसे 
उद्योग की चलने का अधिकार नहीं है | हाँ, कुछ उद्योग ऐसे हो सकते हैं कि 
राष्ट्र-हित की दृष्टि से आवश्यक हो, पर उनसे मजदूरों को निर्वाह-वेतन न दिया 
जा सके | ऐसे ड्योगो की सरकार को ऐसी सहायता करनी चाहिए, जिससे 
मजदूरों को न्यूनतम वेतन अवश्य ही दिया जा सके। अस्त, कसी भी दशा में 
मजदूर के न्यूनतम वेतन में कमी न होने ठेनी चाहिए! | 
क्ृषि-अमियों की न्यूनतम मजदरी, बेकारी के समय का प्रश्न-. 
तो स्पष्ट ही हे कि खेतिहर साल में कई माह बेकार रहते हैं ओर इस समय 
उन्हें भोजन-बस्त्र आदि की आवश्यकता तो होती ही है। अ्रगर उन्हें इस समय 
का वेतन न मिले तो उनका निर्वाह किस तरह हो | जो लोग सप्राज का भरणु- 
पोषण करते हों, उनका भूखा-नगा रहना किसी समाज के लिए शोमनीय नही | 
उनके शुनर-चसर की बथेष्ट व्यवस्था होनी ही चाहिए। श्री जो० का० 
कुमारप्पा ने कहा है-उत्तादक को ओर उनके ऊपर अवलम्बित परिवार के लोगों 
को केवल हयाम के या खेती के थोड़े समय के लिए ही नहीं, बल्कि साल भर 
अपनी जीविका की साथन सामग्री जुट जानी चाहिए | इस वात को मद्देनजर 
रखकर उत्पादन की मजदूरी निर्वारित करनी चाहिए | उदाहरणार्थ आज चावल 
चारह आने पायली के हिसाब से मिलता होगा। पर उस बारह आने मे चावल 
पेदा करने घाले खेती के मजदूर का साल के ग्ाठ महीने फाका रहने वी ही गुजाइश 
रहती है । समतायुक्त समाज में खेती के मजदूर को केवल खेती के मौसम में ही 
खाना, कपडा मिलने की व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, वल्कि वही ब्यवस्था पूरे 


श्प्ड स्वोदय अर्थशास्त्र 


साल भर तक उसे समुचित खुराक और कपड़ा मयस्सर कराने वाली होनी 
चाहिए 

यह कहा जा सकता है कि बहुत से लोगो को वेकारी के समय की मजदूरी 
हर साल कई-कई माह देने से कोई अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल 
सकती | इसका हाल यह है कि ऐसी व्यवस्था क्री जाय कि किसानो और खेत- 
मजदूरों को वेकार रहने का अवसर ही न आये, प्रत्येक श्राम या ग्राम-सेमूह के 
व्यक्तियों के अम का उचित सयोजन किया जाय, जिससे वे अपने खाली समय 
में ग्रामोद्रोगो का काम कर सके | 

भारत में न्यूनतम मजदूरी--भारत मे प्राचीन काल मे मजदूरी निश्चित 
करने मे उसकी जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं का च्यान रखा जाता था, 
इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पीछे इस विपय की प्राय. उपेक्षा ही 
रही । आधुनिक काल में सर्व-प्रथम सन्‌ १६३५ में गाधीजी की प्रेरणा से 
अर. भा आम उद्योग सघ ने इस विषय को हाथ में लेने कासाहस किया। 
उसने प्रस्ताव किया कि 'सघ की सरक्षता में तैयार होने या वेची जाने वाली 
तमाम चीजो के लिए हर कार्यकर्ता को आठ घटे के पूरे काम के हिंसात्र पर 
कम-से-कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जो उसकी शास्त्रीय (वैज्ञानिक) 
खुराक के लिए काफी हो। जैसे-जैसे और जब परिस्थिति अनुकूल हो, तत्र 
मजदूरी की दर में उस दर्ज तक इंद्धि होती जानी चाहिए, जिससे कुठ्म्ब के 
कार्यक्षम व्यक्तियो की कमाई से सारे कुठ्ठम्बर की ठीक तरह से शुजर हो सके। 
इसी आशय का प्रस्ताव अ भा चर्खा-स्र ने कत्तिनों के सम्बन्ध मे स्वीकार 
किया | 

इस योजना के अनुसार काम करने के लिए. पहले यह मालूम किया गया 
कि कताई-क्षेत्र मे रहने वाली जनता को किस प्रकार का भोजन अनुकूल होगा | 
फिर, इसके आधार पर योग्य डावटरों से सलाह-मशवरा करके, कम-से-कम्‌ 
आवश्यक भोजन का परिमाण निश्चित किया गया | एक आदमी के साधारण 
आवश्यक दैनिक भोजन के मूल्य का, आहार की वस्तुओं के स्थानीय मूल्य के 
अनुसार, हिंसाव लगाया गया, और इसे आवश्यक खादी की कीमत के साथ 
जोड़कर दैनिक आठ घटे के सतोषजनक कार्य की कम-से-कम्त मजदूरी निश्चित 


मजदूरी सर्प 


की गयी। यत्रपि देश के विविध हिस्सों के रहने वाले लोगों के आवश्यकीय 
आहाये में काफी श्रन्तर है तो भी यह मालूम हआ कि उक्त आधार पर हिसाब 
करके कम-से-कम देनिक मजदूरी >| से %] तक होनी चाहिए । पहले कताई 
की रोजाना मजदूरी छ साव पैसे ही थी, नये आधार पर ग्रिने हुए कवाई-दर 
२५ से ७५ फीसदी तक बढ़ गये । गिछने वर्षों में कताई की देनिक मजदूरी 
प्राय छ आने से आठ आने तक रही है। परन्‍त यह कुठुम्त के नि्रहि-योस्य 
नही थी। इससे सर्पष्ठ है कि उपयुक्त प्रस्ताव पूरे तौर से अमल में नहीं आया । 
हो, इस ओर जान दिया जा रहा है । 


सजदरी समान करने का प्रयत्न--मजदूरी की वर्तमान विप्रमता 
दूर करना आवश्यक है । इस आदश को प्राप्त करने के लिए हमें यह निश्चय 
कर ही लेना चाहिए, कि देश में एक श्रमी को दूसरे की अपेक्षा अविक से 
अधिक कितने शुना तक वेतन दिया जाय | आरम्भ से तीन या चार शुने तक 
की मर्यादा रख कर काम चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए खादी-सघो 
में कार्यकर्ताओं का वेतन प्रायः कम-से-कम पचास और अधिक से अधिक तीस 
से रहता हे | आदर्श की दृष्टि से इतना अन्तर भी न रूना चाहिए, तथापि 
वर्तमान दशा में जब कि अन्तर की कोई सीमा ही नहीं, उपयुक्त नियम भी 
गनीमत हे। अरु, लक्ष्य तो यही रहना चाहिए कि एक स्थान वा प्रदेश के 
सब श्रमियों का वेतन समान हो । इस दिशा में प्रयोग आरम्म शो गये है। 
सेवाग्राम (वर्धा) आटि की सावजनिक सस्थाएँ इस सिद्धान्त को अमल मे ला 
रही हैं। वहाँ आश्रम के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी थी कि प्रत्येक क्मै- 
चारी को, चाहे वह अध्यापक हो, चाहे हरिजन मजदूर, रोजी के टो आने 
प्रति घटे के हिसाव से समान रूप में मिलेंगे | इसके अतिरिक्त पत्येक श्राश्रम 
वासी को उसके पुत्र के समग्र व्यय के लिए एक आना पति घटा मिले । व्स 
प्रकार आश्रम के यत्येक कार्यकर्ता को तीन आने अति घंटे के हिंसाव ने आठ 
घंटे के काम का करीत्र छेढ रुपया प्रतिदिन मिलता था | यद्यपि बर्बा मे मजदरी 
सस्ती थी, किन्तु यदि आश्रम के किसी काम के लिए मजदूर की जरूरत होती 
तो उसे आश्रमवासियों के समान ही वेतन दिया जाता। ( दस समय ब्ाश्म 
के कार्यकर्ता भूदान यज्ञ आदि में लगे हुए है ।) 
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अमी ( जुलाई १६५४६ ) यह निश्चय किया गया है कि अर. भा. खादी 
और ग्रामोद्योग सथ की बिहार शाखा के सेक्रेटरी से लेकर कुली तक सभी कम- 
चारियों को समान वेतन मिले | यह फैसला अग्रेल १६५६ से लागू समझा 
जायगा | इसके अनुसार सघ के कमचारी को अपनी नौकरी के पहले दो सालो 
में ६० रु० प्रति मास, इसके आगे के दो सालों मे ७५ रुपये प्रति मास और 
इसके बाद के वर्षों में १०० ० प्रति मास दिया जायगा । अब किसी भी कर्मचारी 
को १०० रु० से अधिक नहीं दिया जायगा | 

प्रत्येक अमी को रोजी का अधिकार--सबोदव दृष्टि से मजदूरी 
के बारे मे यह आवश्यक है कि समाज में कोई भी श्रम करने वाला व्यक्ति 
शणेसा न रहे जिसका भरणुन्पोपण न हो सके । जन्म लेने वाले अत्येक व्यक्ति 
को अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रर्यात्त भोजन वल्लादि 
मिलना ही चाहिए | श्री विनोत्रा ने कहा है--- 


जओ भी शक्तियाँ हमारे पास हैं, उन्हें हम अपनी नहीं मानते (समाज की 
मानते हैं) | कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति भर समाज का पूरा काम करता है 
तो वह रोजी का हकदार हो जाता है| एक आदमी, जो त्रिना आँख का है, 
अपनी उस कमी के बावजूद जो कुछ वनाता है, पूरी शक्ति से सेवा करता है 
तो वह खाने का हकदार है। आँख वालों की अपेक्षा उसकी सेवा की मात्रा 
कमर हो सकती है, जब कि उसने अपने पास की ताकत तो पूरी-पूरी लगादी | 
कम-ज्यादा शक्ति के अनुसार पोपण में कमी-वेशी देने की कल्पना गलत है। 
पोपण भौतिक वस्तु है, सेवा नैतिक वस्तु है! नैतिक वस्तु की कीमत 
भीतिक वस्तु मे नहीं हो सकती। क्या डबने वाले को बचाने वाले की दस 
“मिनट की सेवा का मूल्य रोजी के हिंसात्र से आका जा सकता है ? & 

समाज का वातावरण ऐसा होना चाहिए, कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के 
अनुसार श्रम अवश्य करे, भले ही उसके काम की मात्रा कम हो। बिना श्रम 


किये, खाली बैठे मुफ्त का खाना अपमानजनक या अशोमनीय माना जाना 
चाहिए | 


“कस्तूरवा दर्शन!, २२ फरवरी ५४। 
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मजदूरों को अपना दृष्टिफोण बढलने की आवश्यकता-- 
इसके अतिरिक्त मजदूरों को अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इस 
समय जैसे पजीपति कहता है कि मेने अपने बुद्धि-नल से सम्पत्ति श्राप्त की है, 
उसी प्रकार मजदूर की भी यह मान्यता है कि जो थोडा-बहुत मेरे पास है, वह 
मैंने अपने श्रम से कमाया हे | इस प्रकार जहाँ तक सम्पत्ति पर स्वामित्व वी 
भावना का प्रश्न है मालिक और मजदूर की एक ही भूमिका, एक ही आधार 
है। यह भूमिका जैसे मालिक को बढलनी है, बेसे ही मजदूर को भी वदलनी 
हे । मजदूर को समझना है कि में अपना कर्तव्य पालन कर रहा हैँ, जो काम 
में करता हूँ, वह स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए. कर रहा 
हूँ । मैं समाज और देश का सेवक हूँ । इस सच्चाई को हृदयगम करके, मजदूर 
उतने ही पारिश्रमिक की मॉग करे, जितना उसके लिए. बहुत जरूरी हो, और 
इस पारिश्रमिक को लेते हुए वह अविक से अधिक अ्रम करे। वर्तमान अवस्था 
में तो वह जो श्रम करता है, वह कर्तव्य-मावना से नहीं, लाचारी से करता है | 
इसलिए यथासम्भव उसे ठालने की इच्छा रखता और कोशिश करता है। 
भजदूरी बढ़ने पर भी वह काम कम से कम करता है । नतीजा यह होता है कि 
उत्पादन यथेष्ट नही बढ़ने पाता | 


श्री जयप्रऊाश नारायण ने कहा हे कि 'ससार मे पिछले १४० वो से मजदूर 
आन्दोलन चल रहा है| परन्तु वह वशस्वी हुआ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता | 
सम्पत्तिदान के जरिये हम उसे भी नयी दृष्टि देना चाहते हैं। हमे मजदूरों से 
कहना चाहिए कि यदि तुप्त केवल अपने ही हित के लिए, सघर्ष कर रहे हो तो 
इससे समाज की क्या भलाई होने वाली हे । शोपित और शोपऊ के भागड़े में 
समाज का कौन सा कल्याण निहित है | आज तक मजदूर आन्दोलन केवल 
निजी स्पार्यों के सब्षों पर आवाग्ति है। इससे समाज को लाभ के बदले 
हानि ही होती है। अब तो मजदूर को अपनी नैतिकता पर खड़े होकर शक्ति- 
भर सेवा करना है और आवश्यकतानुसार लेना है | मजदूर आन्दोलन यदि यह 
स्वरूप ग्रहण झरे तो निश्चय ही समाज में एक बिजली दौड़ जायगी, उसमें 
नये जीवन का सचार हो जावगा ॥! 

फा० १७ 
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बुद्धिजीदी क्रान्ति की ओर बढ़ें --ऊपर श्रमजीवियों की वात कही 
गयी है। बुद्धिजीवियो को मी अपनी दृष्टि बदलनी और शरीर-श्रम को गरतिप्ठा 
देनी है | इस समय समाज से बुद्धिजीवी अपने आपको श्रेष्ठ मानता हे, और 
श्रमजीवी हीन | ब॒ुद्धिजीवी अपने धन या वुद्धि के बल से अधिक पैसा कमाता 
है, जबकि श्रमजीवी बडी मुश्किल से अपना शुअर-ब्रसर कर सकता है| इससे 
श्रमजीवी बुद्धिजीवी बनने की इच्छा रखता है | अगर सच लोग बुद्धिजीबी वन 
जाय तो क्या समाज एक दिन भी टिक सकेगा । हमारी सामाजिक विचारघारा 
में यह क्रान्ति होने की जरूरत है कि अमिक का जीवन वुद्धिजीवियों की अमेत्षा 
अधिक प्रतिष्ठित है। यदि समझदार बुद्धिजीवी क्रान्ति की दृष्टि से कुछ अश 
में भी मजदूर की तरह काम करेंगे तो उसका असर साधारण मजदूरों पर भी 
पड़ेगा और सोहबत सगत से उनका मानस छुधारने मे और ईमानदारी से काम 
होने में मदद मिलेगी |? 

मजदरी सम्बन्धी आदश, गाँधी जी के विचार--गॉधी जी ने 
कहा था--मे तो मानता हूँ कि आदर्श स्थिति में वैरिस्टर और भगी दोनों को 
एक ही वेतन मिलना चाहिए | परन्तु ओर सब की तरह मैं भी जानता हूँ कि 
दुनिया भर के सारे समाज इस आदर से दूर है ! मै यह भी जानता हूँ कि 
बैरिस्टर को जितना मिलता है, उसका वह हकदार नहीं है। परन्तु मुवक्किल 
खुशी से उसे भारी फीस देते है | ओर नीचे आवे तो लोग दर्जी को चार रु० 
रोज खुशी से देंगे, मगर मेहतर को आठ आने रोज से ज्यादा नहीं देंगे | 
सारे समाज को कमाई के एक ही स्तर पर लाने के लिए उसे धीरज के साथ 
सतत्‌ शिक्षा देने की जरूरत है | इसलिए, ऊँचे और नीचे दर्ज॑ के कर्मचारियों 
के वेतनो के बीच की खाई पाठने की तमाम कोशिशें की जानी चाहिए || 

विशेष वक्तव्य-.नो सर्वोद्य समाज हमारा आदर्श है, उसमे कोई 
व्यक्ति किसी भी उपयोगी कार्य से बचने का विचार नहीं करेगा, शरीर-श्रम 





#भाड़, मार्च-अप्रेल १६४२ में प्रकाशित श्री श्रीकृष्णशस जाजू के 
लेख से । 
'/हरिजन सेवक”, १० - ८- १६४७ | 
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करने वी सब को इच्छा होगी, कोई कार्य घटिया दर्ज का नहीं माना जायगा। 
उस दशा में आदमी, परिवार या गाँव अधिक से अधिक स्वावलम्बी होगा, 
यदि किसी को दूसरे की सहायता और सहयोग की जरूरत होगी तो वह सह 
सेवा-भाव से दी जावबगी, उससे किसी तरह के स्वार्थ सिद्ध करने की भावना 
न होगी। मालिक और नौकर, हजूर और मजूर आदि का भेद ने होगा। 
सभी मालिक होंगे, और समी नोकर भी | इस प्रकार अम की यवेष्ट महत्ता 
होते हुए पारिश्र मिक या मजदूरी की विपमता या कमी न होगी और इससे 
सम्बन्बित विविव अश्न भी उपस्थित न होगे। 


वत्तीसवां अध्याय 


रद 


सूद एक ऐसी बला है, जिसने समाज में कही टीले खड़े कर दिये है 

ओर कह। पोखर खोद दिये है। सूद समता के लिए बहुत कड़वा विष है । 

“-मभंगवानदीनजी 

रुपये का कोई ब्याज न होना चाहिए, क्योकि रुपया स्वय कुछ 

उत्पन्न नहीं कर सकता । रुपया ओद्योगिकता को प्रोत्साहन देने का एक- ' 

सात्र अथवा मुख्य साधन नहों है, ओर न ही उसे बनाया जाना 
चाहिए । 

--किशोरलाल मश्रवाला 

पेजी का व्यवहार करने-देने के बदले में पूंजी वाले को पेंजी के अतिरिक्त 

जो द्रव्य दिया जाता है, उसे सूद या ब्याज कहते है | इस श्रध्याय मे हमें यह 

विचार करना है कि वर्तमान काल में यह क्यो लिया या दिया जाता है, तथा 


इस पद्धति में क्या दोष है, और क्‍या सर्वोदय समाज-व्यवस्था मे भी इसका 
कोई स्थान होगा | 


सूद का विचार, पेंजी का विश्लेषस्थ - सूद के प्रश्न पर विचार 
करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि पजी मे तीन चीजो का समावेश 
होता है--शोषित या अपहृत श्रम, विशेष सुविधाओं के कारण होने वाला 
अतिरिक्त उत्गदन, और विविध उपकरण था औजार आदि | अब इनमें 
प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग विचार करे | 


( १ ) यदि पूंजीपतियो के पास जो पूजी है, वह उन्होंने मजदूरों को कम 
मजदूरी देकर, अर्थात्‌ उनके हिस्से की कुछ-कुछ सम्पत्ति अपने लिए बचाकर 
सग्रह की है, तो यह उनके द्वारा मजदूरों का शोषण किये जाने से जमा हुई है। 


सूद २६१ 


इस पर वास्तव में उनका कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार इस प५जी को 
उधार देकर उस पर सुद लिया जाना ठीऊ नहीं है। 

(२) यदि पूँजी विशेष सुविधाओं के कारण उत्पन्न हुई हे तो उसका 
लाभ किसी खास व्यक्ति या सस्था को न मिलकर समाज को मिलना चाहिए, 
कारण, विशेष उुविवाओं का शेप किसी एक को नहीं | इस प्रकार ज़िसी का 
श्रपनी पूजी के लिए दूसरों से व्याज चाहना अनुचित है | 

(३ ) उपकरण या औजारों की वात लीजिए | यदि किसी उपकरण का 
हम उपयोग नहीं कर रहे है, ओर वह हमारे किसी दूसरे भाई के काम आा 
सकता है, तो हमे उसको उससे काम लेने की सुविधा सहर्प और स्वेच्छा प्रतक 
दे ठेनी चाहिए | यावो में इस समय भी अनेक आदमी परस्पर में ऐसा व्यच- 
हार करते है | इसमे कुछ प्रतिफल ( सूद ) लेने की बाव बहुत कुद्रता और 
सकी स्वार्थपरता की रचक है। 

धन तो श्रम से ही पेदा होता है--पहले कहा जा चुका हे कि श्ाज- 
कल आदमी अपने वन को टिकाऊ बनाने तथा उसे सुविधा-पूर्वक रखने के 
लिए सोना चादी या सिक्कों के रूप में बदलते रहते है | थे इसकी धुरक्षा शर 
वृद्धि के वास्ते चिन्तित रहते हैं, और तरह तरह के उपाय काम में लाते हैं। 
अगर यह द्रव्य जमीन में गडा रहे, या आलमारी में बन्द रहे ओर इससे खेती 
या उथोग-धघे का उत्पादक कार्य न किया जाय तो इसमे कोई वृद्धि न हो। 
तथापि इस द्वव्य का स्वामी जब इसे दूसरों को उवार देता है तो वह इसे एक मेहर 
वानी का काम समझता है ओर व्याज लेने की शर्ते पर ही उधार देता है । परन्तु 
उधार लेने वाला भी अगर इसे कहीं बन्द करके रख छोड़े तो इससे कुछ द्वव्य पेंदा 
मन होगा | इसलिए वह इस द्रव्य से उत्पादक कार्य करने के लिए आवश्यक साधन 
जुढ्ता है और श्रम करता है | इस श्रम के कारण ही वह इस द्रव्य को इतना बढ़ा 
लेता है कि ऋणदाता को उसकी रकम व्याज सहित लोटाने पर स्वय श्रपने लिए. 
भी कुछ बचा सकता है | इससे स्पष्ट है कि रुपया पैदा करने का काम द्रव्य नही 
करता, श्रम करता है। बिना श्रम के रुपये की कुछ इंडि नहीं हो सकती । 


सूद का विरोध-..-आजकल आय. सभी आदमी सूद लेते है, इस लिए 
सूद के उचित होने मे कोई शका नहीं की जाती। तथापि समय-समय पर 


श्ध्र सर्वोदिय अथ्थशात्र 


अनेक सज्जनों ने इसका विरोध और निन्‍्दा की है। समी मुख्य धर्मो ने इसे 
बुरा बताया है । इसलाम ने इसका स्पष्ट निषेध किया है | उपनिषदों में कहा 
गया है, 'शमल कुसीदम? अर्थात्‌ व्याज पाप है | ईसाई धर्म में भी इसे अनुचित 
माना है, तभी वो ईसाई ससार से यहूदी (सूद लेने के कारण) बहुत तिरस्कार भाव 
से देखे जाते हैं | सूद के शब्दार्थ की वात लीजिए । सस्क्ृत में व्याज शब्द का 
अरय ढठोग या वहानेबाजी है | इस भाषा में व्याज के पर्याववाची शब्द 'कुसीद'के 
आरम्म से जो 'कु? उपसर्ग है, वह कुलित या दफित के अर्थ में आता है। अ्रग्रेजी 
में सूद के लिए इन्टेरेस्ट” शब्द है, उसका अर्थ स्वार्थ भी है| 
महाभारत मे इस विषय की एक बडी विचारोत्तेजक कथा है। एक चाडाल 
कन्या मरे हुए कुत्ते के मास को खाने के लिए. चिता की अग्नि पर पका रही 
थी | उधने आते-जाते राहगीरो को कह्दा कि मैं रसोई बना रही हू तुम लोग दूर 
रहो अपनी छाया से या स्पर्श से इसे भ्रष्ट न करो | इस पर वहा पास में रहने 
वाले मुनि ने उस कन्या से पूछा कि चिता पर पकाये हुए. मरे कुत्ते के मास को 
खाने वाली ठुक चाडाल कन्या से अधिक पापी ऐसा कौन हो सकता है जिसका 
स्पर्श तेरे भोजन को अशुद्ध करदे । कन्या ने जवाब दिया, ऋण का ब्याज लेने 
वाला धनिक, लडकी का पैसा लेने वाला बाप, झूठी गवाही देने वाला, और 
किसी का विश्वास-बात करने वाला ऐसे अनेक व्यक्ति मेरी अपेक्षा सैकडों शुने 
पापी हैं |? इससे स्पष्ट है कि महाभारत-कार ने ब्याज लेने को कितने बड़े पापों 
में गिना है । 
स॒द का व्यवहार--सूद का इतना विरोध और निनन्‍्दा होते हुए भी 
अधिकाश आदमी इसकी आमदनी से परहेज नहीं करते । उपयक्त विरोध ओर 
निन्दा से यह भी सिद्ध होता है कि सूद लेने का रिवाज बहुत पुराना 
और व्यापक है, तभी तो प्राचीन साहित्य मे इस का उल्लेख पाया जाता है | 
प्राचीन काल में सूद का इतना विरोध सम्मवृतः इस लिए किया गया है कि उस 
समय बहुत दुखी और लाचार आदमी ही ऋण लेते थे और उनसे सूद लेना 
बडी निर्दयना या वेरहमी का काम समझा जाता या। आजकल तो बड़े-बढ़े 
धनवान तक ऋण लेते है, जिससे वे अपना धन और अधिक बढा सके | इस 
अकार सूद लेंने देने का आजकल एक आम रिवाज है। इसकी निन्दा था विरोध 


छठ शक 


की बात कुछ इने-गिने साथ महात्माओं तक या कुछ अन्यो में ही सीमित है। 

सद की आय से हमारा तथा हमारे उत्तराधिकारियों को 
आओंन८्ट--आजकल बहुतों की बह इच्छा रहती हे कि जल्दी ही हमारे कागेबार 
से इतनी जमा-प्रू जी इकट्ठी होजाय कि हमारा काम उसके व्याज से ही चलता 
रहे । हमें कुछ हाथ-पाव न चलाना पड़े | इस प्रकार हम सडखोरी से स्वव अपने 
आपकी आलसी और मफ्तखोर बनाते हैं | वही नहीं, वि सम्भव हो तो हम 
अपने वालरफी के लिए. भी इतना छोड जाना चाहते हैं कि उन्हें हाथ पात्र 
न हिलाना पढ़े ओर आरायम से, व्याज की आमदनी से, मौज उडते रहें | इस 
सम्बन्ध में ओऔ कऋषषा पटवर्धन के आगे ठिये ,विचार बहुत माननीय हे--- 

सम्पत्ति का बहुत सच होने से आलस्प, विल्लात तथा व्यसन बढ़ते है । 
पूत्र को उत्तरायिकार में सम्पत्ति देना उसको विपत्ति में ढकेलना ही है| जो 
पिता अपने पृत्र के लिए निजीब सम्पत्ति का नहीं, शत्युत विया, चारिष्य, 
पुस्पार्थ इत्यादि जीवित सम्पत्ति का उत्तरायिकार रखेगा, वही उसका सच्चा 
हितैप्री है ) 

“अपनी पूर्व पुए.याई पर आज, या पूर्वजों के पुण्य पर इस जन्म में सुख 
भोगना वा चढ़प्पन बधारना कम-से-कम आज तो एक तरह से अपनी अयोग्यत्ता 
प्रकट करने के बराबर है । बूढ़े भी अपनी मलमनसाहत पर जिये, यह उत्तम 
पक्ष है। युवावस्था में किये घुरुषार्थ पर जीना मव्यम पत्ष है, एच पृर्ब॑जो 
के कतु त्य पर जीना अधम पक्ष हे। ताजा अन्न खाना उत्तम पत्षु है, यबेरे या 
दोपहर का दूसरी जूत सायकाल खाना मवब्यम पत्न हे। लेकिन कल परसो का 
बासी अन्न खाना तो देन्य ही है। लगान वा ब्याज की आमदनी वासी अन्न ही 
है! 

मद नहीं रहना चाोहिए--ऊपर कहा जा चुका है कि रुपया-पेसा हमारे 
पास पडा-पड़ा (बिना हमारे श्रम के) कोई घन पैदा नहीं करता, वह व्यर्थ में जगह 
घेरे रहता है | हम चिन्ता रहती हे कि कोई इसे चुरा न लें जाये और टसको 
ले जाने के लिए हमारी जान का ही आहक ने त्रन जाये | कया यह अच्छा नहीं 


# गॉँव का गोकुल' युस्तक से | 


र्ध्ड सर्वोदय अर्थशास्त्र 


है कि कोई पुरुषार्थी अमजीवी उसका उपयोग करे, और पीछे हमारी जरूरत के 
समय हमे लौटा दे ! ऐसा आदमी रुपये की सुरक्षा के लिए हम से कुछ मेहन- 
ताना मांगे तो क्या घुरा है! पहले ऐसा होता भी था | बढ़े-बढ़े महाजन या सेठ 
दुसरो की अमानतें अपने यहा रखते थे तो वे उनका व्याज देने के बदले, उनकी 
रखवाली का शुल्क लेते थे | अब भी बहुत से बैंक आदि छोटी-छोटी रकों पर 
व्याज नहीं देते, बल्कि उन्हे (तथा जेवर आदि) जमा रखने की फीस लेते हैं । 


अब साधारण अर्थव्यवस्था दूसरी ही है।जो आदमी हमारी चीज की 
रखवाली करता है ओर उसकी चिन्ता से हमे मुक्त रखता है, उसका हम कुछ 
उपकार नहीं मानते, उल्लटा यह सममभते हैं. कि हम उस पर उपकार कर रहे 
है, ओर इस अजीब धारणा के आधार पर हम उससे ब्याज मागते हैं । हमारे 
लोम, तृष्णा और परिय्रह की भी कुछ सीमा है | हम अपने पास की वेकार 
चीज का भी दूसरों को, अस्थायी रूप से भी, उपयोग करने देना नहीं चाहते । 
मानवता का तकाजा है कि हम कुछ त्याग करके, कष्ट सह कर भी, दूसरों का 
हित साधन करें | निदान, सामाजिक परम्परा, दूसरों की लाचारी आदि किसी 
भी कारण से रुपये का व्याज लेना अनुचित है । 


श्री किशोरलाल मश्रूवाला ने अपनी “जढ़-मूल से क्रान्ति! पुस्तक मे 
लिखा हे-- 


व्याज जैसी चीज रहने ही नही देनी चाहिए, वल्कि घन-संग्रह पर 
उलटे कटौती होनी चाहिए | जिस तरह वेकार पढ़ा हुआ अनाज बिगड 
कर या सड़कर कम हो जाता है, उसी तरह बेकार पढ़ा हुआ घन कम 
होता है। वह विगड़ कर कम भले नहो, फिर भी उसे सम्हाल कर रखने 
की मेहनत तो पड़ती ही है। अगर सोने-चांदी को धन समभने की 
आदत न हो तो यह वात आसानी से समझ मे आ सकती है । सोना- 
चांदी धन नहीं है, वल्कि विरलता, तेजस्विता वगैरह गुणो की वदौलत 
प्रतिष्ठा-प्राप्त आकर्षक पदार्थ मात्र हैं। वे पड़े-पढ़े विगड़ते नहीं है, 
इतना ही इनके मालिक को इनका लाभ है | इस लाभ के लिए इन पर 
सरा दूकोई लाभ या व्याज लेने का कारण नहीं है ।!' 


स्‌द्द 5 द्व फ््‌ 


श्री अप्पा पटवद्ध न के विचार--इस विषय में श्री अ्र्पा साहब 

का आगे दिया कथन भी विचास्णीय है * - जो आदमी अपनी कमाई भे से 
कुछ बचाता है, उसका अपनी बचत पर अधिकार रहे, यह न्यायोचित और 
उद्यम-प्रेरक दोनो है । लेकिन सम्पत्ति सारी नश्वर होती है श्र्थात्‌ उसकी बचत 
भी नश्वर होगी , स्वभावतः घठ्ती ही जाबगी | वह बचत शाव्वत आमदनी का 
साधन न बनने पाये | सूद के मानी शा्वत आमदनी है । जमीन का लगान भी 
उसी स्वरुप का है। दोनो नाजायज हैं | 

“सिक्के भी नश्वर हो! :--सच्ची सम्पत्ति नश्वर ही होती है | लेकिन जब वह 
सिक्को मे बदल दी जाती है तत्र वह न केचल अमर बनती है, वल्कि ब्ठती भी 
जाती हैं । यह निसर्ग का भग हे और इरका इलाज करमा चाहिए। ?प६ के 
दिक्‍के १५७ में काम नहीं थ्राने चाहिए। खजाने भे उन्हें !४७ के सिकक्‍मों, भे 
चदलना लाजमी रहे और परिवर्तन वी फीस हर साल ४ ठका रहे। १४६ के १०० 
सिक्के -- ४७ के ६६ # ८ के ६२, ऐसा हो। अगर वह किसी को कर्ज 
के तौर पर दिये जाब तो साहूफार को दो फीसदी सठ्ठ मिले अर्थात कमी दो 
पीसदी ही हो [ 

सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सूद का स्थान नहीं--बर्तमान अठ- 

स्‍्था में लोगों को सह पर रुपया उबार लेने की जरूरत निम्नलिखित कारणों से 
होती है--- 

१--अपने जीवन निर्वाह का कार्य करने के लिए। 

२--विवाह-शादी, जन्म-मरण, तीज तोहार आदि साम्राजिक आवश्यक- 
ताश्रों,या रीति-रस्प ओर बिलासिता के लिए | 

३--बहुद से मजदूरों द्वारा बडा-बडा उत्पादन कार्य करके मुनाफा कमाने 
के लिए | 

सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में ये बाते नहीं रहेगी, टस लिए रद देने-लेने की भी 
जरूरत न होगी-- 

« श्री अप्पा साहच ने ये विचार हमारे पास भेजे हुए अपने एक पत्र में 


सूचित किये हैं । 
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(१ ) जीवन-निर्वाह के लिए रूपया उधार लेने की आवश्यकता बहुत ही 
'निर्धना और दीन दुल्ली आदमी को होती है| समाज में ऐसे व्यक्ति तभी होते 
हैं जत्र जनता में पारस्परिक स्नेह, सहयोग, सहानुभूति और वधुत्व नहीं होता, 
एक दूसरे का शोषण करता है, और दूसरो की अज्ञानता और लाचारी का लाम 
उठाता है । जन प्रत्येक व्यक्ति यथा-शक्ति श्रम करेगा, और श्रम का यग्रेष्ट मान 
होगा, कोई भी श्रम-साध्य कार्य घटिया दर्ज का न माना जायगा, ओर प्रत्वेक 
अमी को निर्वाह-वेतन या न्यूनतम वेतन मिलने की व्यवस्था होगी तो किसी 
को अपने निर्वाह-कार्य के लिए रुपया उधार लेने की आवश्यकता न होगी, 
ओर यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता भी हुईं, तो वह अपेक्षाकृत धनवान 
व्यक्तियों से सहज ही मिल जायगा, जो अपने धन को समाज-सेवा का साधन 
-मानते हुए उसे एक ट्रस्टी के तौर पर रखेंगे | 

(२ )जनता में यथेष्ट जान का प्रचार होने से सामाजिक रीति-रस्मों वा 
विज्ञासिता मे अनावश्यक धन व्यय करने की बात नहीं रहती | ऐसे ज्ञान का 
प्रचार करने की व्यवस्था सामाजिक शिक्षा द्वारा तथा लोकसेवी सजनो के व्याव- 
हारिक जीवन के उदाहरणो द्वारा की जायगी | 

( ३१ )आजकल कुछ आदमी बड़े पैमाने की उत्पत्ति के कार्य ग्रायः इसलिए 
करते है कि उनसे बहुत आय होती है, ओर सब ख् निकालकर भी उन्हें बहुत 
मुनाफा होता है। ये लोग अपनी बौद्धिक योग्यता का उपयोग स्वार्थ-साधन 
अर्थात्‌ घनोपार्जन में करते हैं, जब कि असल में वह लोकसेवा के लिए होना 
चाहिए | सर्वोदिय व्यवस्था में बढ़े पैमाने की केन्द्रित उत्पत्ति प्रायः बन्द हो 
जाने से लोगो को उसमे लगने वाली बडी पूजी की भी जरूरत न हुआ करेगी। 
यदि कुछ खास कार्य केन्द्रित उत्पादन पद्१ेति से करने आाग्श्यक ही हुए तो वे 
सरकार द्वारा किये जा सकते हैं। शोपणहीन सर्वोदय समाज में सरकार या 
अन्य सगठनो को ऐसे कार्यो के लिए यथेष्ट पूजी बिना व्याज के मिलने में 
कोई बाधा नहीं होगी, खासकर जब कि जनता में वह लोकसेवा का एक साधन 
मात्र माना द रा 

क्या बेंकों से भी हद न लिया जाय --एक प्रश्न है | एक 
आदमी अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए किसी बैंक मे जमा करता है तो 
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क्या वह उससे सावारण ब्याज लेना छोड ठे, जबकि बैंक अपने आहको या 
कर्जदारों से दुशुना-तिशुना व्याज लेता है । हम पहले बता आये है कि सव्वादिय 
व्यवस्था में बैंको का उद्देश्य अपनी पूँजी वढाना नही होना चाहिए और इसलिए, 
उन्हें किसी से व्याज लेने की जरूरत नही, उन्हें तो घाटा सहकर जनता का 
हिंत करना है । ऐसे चैंक किसी व्यक्ति का रुपया व्याज पर जमा नहीं करेंगे | 
पर अभी इस तरह के बेकी का चलन नही हुआ हे | इस दशा भे जो आदमी 
सर्वोदिव की मावना रखने वाला हो, वह अपनी बचत का रुपया बैंक मे केवल 
इसलिए जमा रखेगा कि वह छुरक्तित रहे | उसे ब्याज का लोभ न होगा, और 
उसे बक द्वारा साधारण नियमानुसार जो व्यज मिलेगा, उसे वह अपने परिश्रम 
की कमाई न मानकर किसी लोकहित कार्य से लगाता रहेगा । 


फ्िसी की ऋण लेने की नोबत ने आये--व्याज का अन्त करने 
के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. कि सावारण कार्यो के लिए किसी व्यक्ति 
को ऋण लेने की आवश्यकता न हो, यदि किसी विशेष कारण से किसी को 
कुछ खास खर्च करना हो तो उसका प्रबन्ध समाज अर्थात्‌ स्थानीय जनता या 
पचायव आदि के द्वारा हो जाव। याय आदमियो पर ऋण उनकी लम्पी 
बीमारी, या विवाह शादी अथवा जन्म मरण सम्बन्धी रीति रित्राज़ों के कारण 
हुआ करता है | अगर आदमी थोड़ा विवेक तथा दरदर्शिता से काम लें, वो 
ऐसे अवसरा पर होने वाला सर्च बहुत घट सकता है। फिर भी जो खे एक 
परिवार की सामर्थ्य से बाहर हो उसमे बस्ती वालो को हिस्सा बटाना चाहिए 
खासकर विवाह शादी का खर्च तो किसी का निजी था घर से नहीं होना 
चाहिए, सारे गाव की तरफ से होना चाहिए । श्री विनोबा के शब्दों में 'शादी 
के लिए किसी को कर्ज करना पढ़े, यह बात सारे समाज के लिए दोष हे । 
शादी तय करना माता-पिता का काम हे, लेकिन उसके लिए ख्च सारा गाँव 
करेगा, क्योकि वह एक सार्वजनिक काम हे ।! 
विशेष वक्तव्य-..सवोंदय विचार यह हे कि इस समय के सत्र कर्जदार 
ऋण-मुक्त हों, और भविष्य में कोई ऋणी न बने | हम अपनी-अपनी शक्ति 
भर इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रवत्न करते रहें | ऐसा लोकमत तैयार किया 
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जाना चाहिए कि सूद लेना (और देना) अनुचित है। जो ऋण॒दाता अपने 
कजंदारों से (मूल-धन तथा व्याज के मददे) मूलधन के बराबर या उससे कुछ 
अधिक रकम ले चुके है, वे उनका पूरा ऋण चुका हुआ समझे | अन्व ऋण- 
दावा भी उदारता और मानवता का व्यवहार करें | जो कर्जदार अण्ना और 
अपने परिवार का निर्वाह करने मे भी असमथ है, उस पर कर्जा चुकाने के लिए 
जोर देनी या कानूनी कार वाई करना इन्सानियत के खिलाफ है। कानून से भी 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. कि कोई ऋणदाता अपने कजदार के जीवन की 
अनिवार्य आवश्यकताओ के साधनों मे कम्मी न कर सके। एक अच्छे सस्कृत 
समाज में जिस प्रकार रद लेना अनुचित है, उसी प्रकार किसी का कर्जदार होना 
भी शोभा नही देता | इन दोनो बातो को बद करने के लिए सब के अपना- 
अपना क॥व्य पालन करना चाहिए । 


तेतीसवां अध्याय 


अनाफा 


पानी वाढ़ो नाव से, घर में वाढो दाम | 

दोनो हाथ उल्लीचिये, यही सयानो काम | 
--कंचीर 
सालिको को चाहिए कि वे अपने धन को समाज के कल्याण के लिए 
आप्र वरोहर साने , जो कुछ मुनाफा साल भर में हो, उसका एक भाग 
कारखाने के विकास मे लगे ओर एक भाग मजदूरों से चाटा जाय और 
एक छोटा भाग मालिक को जाना चाहिए, लेकिन लगायी गयी रकम 
के व्याज और मुनाफे के रुप मे नही, वल्कि उसकी सेवाओ, व्यवस्था- 
कौशल ओर योग्यता के वेतन के रूप में उसे मिलना चाहिए ओर 

उसका यह भाग आपस के समभीते से तय होना चाहिए। ता 

--विनोवा 


मुनाफे का अथ--किसी पदार्थ के कुल उत्पादन-ब्यत्य और उसकी 
कीमत में जो अन्तर होता है, वह मुनाफा कहलाता हे | आजऊल उद्यादन-व्यय 
में उस ण्दार्थ के कच्चे माल के मूल्य के अतिरिक्त लगान, मजदूरी और सूट 
तो शामिल होते ही है | इनके अतिरिक्त उसमें औजारों और बच्चो की घिसाई, 
विज्ञापन, वीमा-खर्च, उसे लाने-लेजाने का यातायात ख्े भी गिना जाता 
है। अगर वह पदार्थ तिजली या भाप आदि की चालक शक्ति से बनाया जाता 
है तो उसका खर्च भी उत्पादन-ब्यय का अग है | दन सत्र खर्चा में कच्चे पदार्थ 
तथा लगान, मजदूरी और सूह का खर्च मुख्य और अनिवार्य होता है, अन्य 
खर्च ऐच्छिक हैं| उदाहरण के लिए यदि उसका बीमा नहीं कराया गया तो 
बीमा-खर्च नही होगा | यदि उस वस्तु को उत्पावन-स्थान में ही वेच डिया 
गया तो यातायात खर्च न होगा, और अगर उसमें किसी चालक शक्ति का 


डा 


रब 
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उपयोग नही हुआ तो उससे सम्बन्धित खर्च का भी प्रसग नहीं आयेगा। इस 
दशा से किसी वस्तु की कीमत में कच्चे पदार्थ, लगान मजदूरी और सूद सम्बन्धी 
खर्च निकाल देने पर जो शेष रहता है, वह मुनाफा है | 

घनाफा, वोडिक कार्य का फल--मुनाफे को व्यवस्था का प्रतिफल 
कहा जाता है। व्यवस्था में प्रबन्ध और साहस का समावेश माना जाता है। ये 
दोनो ही बौद्धिक कार्य हैं। प्रायः प्रबन्ध को निर्धारित वेतन या पुरस्कार दिया 
जाता है, जिसे वर्तमान अर्थशास्त्र में प्रबन्धक की कमाई कहते है। इस प्रकार 
वास्तव में मुनाफा केवल साहस का फल रह जाता है | साहस का श्रर्थ 'हानि- 
लाम की जोखम उठाना, किया जाता है, पर व्यवहार में यह लाभ या मुनाफे 
की आशा ही हे | 

शोपण पर निर्भर--साहसी अपने लाभ और खार्थ को दृष्टि मे रख कर. 
काम करता है | वह उत्पादन व्यय मे अधिक से अधिक बचत करना चाहता 
है | वर्तमान अवस्था में वह जमीन वाले के लगान (क्रिराया) और पूजी वाले 
के सूद में विशेष कमी नहीं कर सकता | पर मजदूरों को अपना श्रम वेच डालने 
की जल्दी होती है, उनकी इस कमजोरी से साहसी परिचित होता है, इसलिए 
वह, जहाँ तक हो सकता है, कम मजदूरी देता है। जितना वह इन्हे कम देता 
है, उतना ही उसका मुनाफा अधिक होता है। सार यह है कि अन्य बाते समान 
होते हुए, श्रम का शोपण जितना अधिक होगा, मुनाफा उतना ही अधिक होगा। 

मुनाफे की मर्याद[--बर्तमान व्यवस्था मे हरेक उत्पादक तथा व्यापारी 
अधिक से अधिक मुनाफा लेना चाहता है, वह अपने मुनाफे की कोई सीमा 
रखने का विचार ही नही करता | एक मजदूर को आठ घटे तथा इससे भी 
अधिक समय काम करने से क्या मिलता है, इससे उसे कुछ मतलब नहीं होता | 
वह तो अपने धन का परिमाण बढाने की फिक्र मे रहता है। वास्तव में यह 
कार्य सेवा की दृष्टि से, कर्तव्य या धरम मान कर किया जाना चाहिए । इससे 
मुनाफे का सवाल नहीं उठता, हा, वाजिब मेहनताना मिल जाना च्गहिए । 

हि." (4१) 4 कि ० | 

मुनाफे का अधिकार व्यक्तियों को होने से हानि --साहसी या 

उत्पादक अपने मुनाफे के सामने समाज की हानि का विचार नहीं करता । अनेक 
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इशाओं मे वह ऐसा उत्तादन करता है, जिससे उसका खूब स्वार्थ-सिद्ध हो, भले 
ही उससे समाज को कितनी ही हानि हो | आज दिव हम अनेक न्‍्थानों में 
भोजन-वच्त्र की कमी होते हुए भी बाजारों की दूकानो को फैशन और शौकीनी 
कीं तरह-तरह की आकर्षक वस्तुओं से भरी देखते है। बनस्पति तेल के घड़े-बडे 
कारखाने खोले जाते है, खाने-पीने की अनेक स्वादिष्ट या जायकेदार ओर चढ- 
पटी मसालेदार चीजों का ग्रचार किया जाकर जनता का स्वास्थ्य नष्ट किया जाता 
है। यही नहीं, हिन्सक अल्न-शस्रो को बड़े-बड़े पेमाने पर चनावा जाता हे, तथा 
युद्द-ज्वर फैला कर उन्हें खरीदने के लिए विविध राष्ट्रो को लालायित किया 
जाता है--इन सत्र बातो के मूल में उत्पादकों की मुनाफेखोरी की मनोदति ही 
तो है। 

इस दृष्टि से ( तथा पृजी और श्रम का सघर्प हटाने के लिए ) कुछ लोगो 
का विचार है कि उत्पादन में जो लाभ हो, उसमे मजदूरों का भी काफी भाग हो। 
मुनाफे का निर्धारित भाग रक्तित घन में लिया जाकर जो बचे वह मालिकों 
और अ्रमजीबियों में आधा-आधा वाट दिया जाय | पर यह योजना भी ठीक 
नही है, मालिकों या पृजीपतियो की सख्या मजदूरों से कम होती है | इसलिए, 
इस योजना से ग्रत्येक मालिक के हिस्से में एक-एक अमजीबी की अपेक्षा बहुत 
अधिक वन आयगा, और आर्थिक विपमता बनी रहेगी | दूसरे, एक ही स्थान से 
एक उद्योग में दूसरे की अपेक्षा अविक मुनाफा होने की दशा मे उस उद्योग के 
मजदूरों को दूसरे उद्योग के मजदूरों की अपेज्ञा अविक आय होगी, यह भी ठीक 
नहीं। इस प्रकार मुनाफे के बटवारे की योजना भी बथेष्ट हितकर नहीं | 

मुनाफे का अधिकार समाज की होना चाहिए--निदान, र॒नाफे 
पर अ्रविकार न तो एक व्यक्ति का हो, ओर न कुछ थीड़े से व्यक्तियों का, वह 
समाज की चीज मानी जाय, वैसे भी मुनाफा वोद्धिक कार्य का फल है, जो समाज- 
सेवा के लिए होना चाहिए। जैसा ऊरि श्री काका कालेलकर ने कहा है ,-- 

'पूजीपति को स्वत्व॒ का अधिकार सिर्फ उसकी मेहनत के जितना ही 
होना चाहिए। बाकी की पूंजी और मुनाफा वह समाज-सेवा के लिए ही 
अपने पास रख सकता ।है। ..आज जो उसकी निजी सम्पत्ति सानी 

| जाती है, वह सचमुच समाज की मूक सम्मति से उसके पास धरोहर 


। 
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के रूप मे है। राष्ट्रहित के लिए अगर कोई जमीन, कारखाना या पूंजी 
देनी पड़ती है, तब प्रतिमूल्य के रूप मे वह उसकी वाजारू कीमत नहीं 
ले सकता । वह तो अधिक से अधिक अपनी जिन्दगी भर की मेहनत 
का मूल्य माग सकता है। सुनाफा“तो उसका कभी/था ही नहीं। मुनाफा 
तो समाज का है। उस पर अगर व्यक्ति का अधिकार माना जाय तो 
कारखाने के पुराने-नये सब के सब कर्मचारियों का भी उसपर अधिकार 
है। समाज ही डुन सब का प्रतिनिधि है! [ 'सर्वोदिय', अगस्त १६४६] 

स्वेच्छा-पूवंक त्याग का विकल्प, राष्ट्-स्वामित्व---क्या पैसे 
बालों से अयनी सम्पत्ति का मोह छोडकर उसके ट्रस्टी बन जाने श्रर्थात्‌ उसका 
केवल धरोहर के रूप मे उपयोग करने की आशा की जा सकती है! आशा तो 
रखनी ही चाहिए | मद॒ष्य मे ऊँचा उठने की, त्याग और सेवा-भाव का परिचय 
देने की असीम संष्मवनाएँ हैं., वह नर से नारायण बन सकता है। अच्छा है कि 
धनी लोग स्वेच्छा से सामाजिक भावना और अपरिश्रह स्वीकार करे । अन्यथा वे 
ऐसी स्थिति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होंगे, जब इसके लिए बल का या कानून 
का आस्तरा लिया जायगा | निदान, धनवानो के सामने दो विकल्प है, वे स्वेच्छा 
से उसे सामाजिक कार्य के लिए लगायें, अर्थात्‌ समाज की ओर से उसके ट्रस्टी 
होकर रहे, अन्यथा उस सम्पत्ति पर रा्र का अर्थात सरकार का स्वामित्व होने 
वाला ठहरा। ५० 22 हर 

सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में छुताफ़रे का स्थान नहीं--मनाफे का 
प्रश्न खासकर बड़े पैमाने के केद्धित ओर बिजली आदि शक्तियो से चलाये 
जाने वाले यत्रोद्योगो में होता है, ये स्ोदय अर्थव्यवस्था में बहुत ही सीमित 
होगे, और जो होगे भी उनपर समाज का अविकार होगा, उनका संचालन सर- 
कार द्वारा होगा। इस अर्थव्यवस्था के अनुसार उत्पादन-कार्य का आधार 
स्वायलम्बन, और उसकी पद्धति विकेन्द्रीकरण की होगी | इस प्रकार इसमे मुनाफे 
का स्थान न होगा । 

आजकल उत्पादन के अतिरिक्तव्यापार में भी खूब मुनाफा लिया जाता है । 
यह खुले आम कहा जाता है कि व्यापार में कूठ बोले बिना काम नही चलवा। 
इस यकार व्यापार के नाम पर जो लूट चल रही है वह किसी भले आदमी या 
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अच्छे समाज को शोभा नही देती | अस्त, सर्वाव्य विचारधारा के अनुसार 
व्यापार एक सेवा-कार्य है, इसमे मुनाफे की भावना नहीं होनी चाहिए | थी 
विनोवा ने कहा है--“वाशिज्य को गीता छे अर्थ मे अगर हम वर्म मान लेते है 
तो मुनाफे का सवाल ही नहीं उठता | किसान और आम जनता हमारी मालिक 
है, और हमे मालिक की सेवा करनी है | इसलिए मजदूर और किसान जो 
कुछ निर्माण करता है, उसके विवरण में हमे सिर्फ मेहनताना लेना है और 
हर वक्त यह सोचना है कि देश की सामग्री कैसे बढ़ सकती है | आठ घन्टे काम 
करके मजदूर केवल एक रुपया पाये, और व्यापारी एक हजार तो यह वर्म नहीं 
है | धर्मयुक्त व्यापार मे न मुनाफा होना चाहिए न घाटा [? 

मनाफ़े बिना काम केसे होगा --यह कहा जा सकता है कि भ्रगर 
लोगों को मुनाफा कमाने का अवसर न मिलेगा तो वे उत्तमाटन या व्यापार कार्य 
में उत्साह और स्फ़्ति कैसे ग्राम करेंगे | स्मरण रहे कि मुनाफा कमाने या निजी 
सम्पत्ति रखने की मनोदृत्ति का मूल कारण यह हे कि इस समय समाज मे पेंसे 
वालों का आदर है | पर यह सदा रहने वाला नहीं है। समाज अपना कल्याण 
चाहता है तो उसे पैसे को उसके कृत्रिम उच्च स्थान से अपदस्थ करना ही होगा | 
और, क्या आज भी समाज में सेवा, त्याग और श्रम की महिमा-बह सीमित 
क्षेत्र में भले ही हो--नहीं हे १ माता पिता अपनी सतान के लिए, भाई अपनी 
बहिन के लिए, बहिन अपने भाई के लिए, अनेक व्यक्ति अपने मित्रो या रिश्ते- 
टारों के लिए विविध कष्ट सहते हैं, ओर कितने ही सत प्रकृति वाले तो अपने- 
पराये का भेद हटा कर किसी भी व्यक्तिके लिए त्याग-भाव का परिचय देते है। 
क्रमश यह भावना बढेगी | गआ्रावमी यह सममेग्य कि फ़िसी कार्य की उपयोगिता 
की कसौटी यही है कि उससे कितना आत्मिक सुख और सतोष मिलता है | 

विशेष वक्तव्य--आशा है प्रत्येक देश में स्थान-स्थान पर कुछ माई के 
लाल अपने उदाहरण से ऐसी भावना के प्रचार और विस्तार में सहायक होंगे, 
क्रमश अनुकूल वातावरण बन जायेगा, और हमारी कर्तव्य-बुद्धि ही हमें व्यक्ति- 
गत पराक्रम के लिए यथेष्ट प्रेरक सिद्ध होगी। अस्ख, स्वोद्य श्रर्थव्यवस्था में 
सामाजिक मूल्यों की फिर से स्थापना होगी, और मुनाफे का महत्व न रहेगा। 
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चोतीसवां अध्याय 


आशिक समानता 


आर्थिक समानता के लिए काम करने का मतलब है, पूँजी और 
मजूरी के कगड़ो को हमेशा के लिए मिटा देना। इसका अर्थ यह होता 
है कि एक ओर से जिन मुट्ठी भर पैसे बालो के हाथ मे राष्ट्र की सम्पत्ति 
का बड़ा भाग इकट्ठा हो गया है, उनकी सम्पत्ति को कम करना और 
दूसरी ओर से जो करोड़ो लोग अधपेट खाते और नंगे है, उनकी सम्पत्ति 
से वृद्धि करना। 
--गांधीजी 
मनुष्य को उतना ही रखने का अधिकार है, जितना उसे अपना पेट 
भरने के लिए जरूरी है | इससे ज्यादा रखने वाला चोर है और दण्ड 
देने योग्य है। 
--भागवत 
इस खड के पिछले अव्यायों से यह स्पष्ट है कि यदि लगान, मजदूरी, सद 
और मुनाफे के बारे में प्रचलित विचारधारा को त्याग कर यथेष्ट सुधार कर 
लिये जाये तो आर्थिक विप्रमता न रहे | तथापि आशथिक समानता का प्रश्न 
इतने महत्व का है कि इस पर अलग विशेष रूप से विचार किये जाने की 
जरूरत है। 
आधिक समानता, का अथ, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता 
के अनुसार--.-आदमी आधिक समानता का अलग-अलग अशथ लेते है, 
इसलिए, पहले यह जान लेना चाहिए कि इसका वास्तव मे क्‍या अर्थ है, या 
समझा जाना चाहिए | इस विषय मे गांधीजी ने कहा है-- 
“आर्थिक समानता की मेरी कल्पना का यह अर्थ नही कि हरेक 
को शब्दश: एक ही रकम दी जाय | उसका सीधा-सादा मतलब यह है. 


के 


मर 
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कि हरेक स्त्री या पुरुष को उसकी जरुरत की रकम मिलनी ही चाहिए। 
ससलन, सर्दियों मे समझे जो ठुशाले की जरुरत पड़ती है, जबकि मेरे भतीजे 
के लड़के।कनुगाधी को, जो मेरे पुत्र के समान है, एक भी गरम कपड़े की 
जरुरत नहीं पडती | म॒झे बकरी के दूध, सतरे और दूसरे फलो की 
जरूरत होती हैं, कु का काम मामूली खुराक से चल जाता हे। मेरे 
खाने का खर्चे कनु से ज्यादा आता है, लेकिन इसका यह मतलब नही 
कि हम ढोनो से आर्थिक असमानता है। आर्थिक समानता का सच्चा 
अर्थ है--हरेक को उसकी जरुरत के माफिक ठिया ज्ाय। मार्क्स की 
व्याख्या भी यही है | अगर कोई अकेला आदसी एक औरत ओर चार 
वच्चों वाले आठ्मी के वरावर की समाग करता है तो इसको शआर्थिक 


समानता का भग कहा जायगा ।? 
इस ग्रकार आर्थिक समानता का अर्थ यह है कि हरेक को उसकी जस्ग्त 
के अनुसार मिले, न कम, न ज्यादा | इस प्रसश में अमीर गरीब, शहरी और 


आमीण, उच्च वर्ग ओर निम्न वर्ग आदि के भेद-भाव को लक्ष्य में रखकर 
लोगो की ग्रावश्वक्ताओं में अन्तर समभना श्रम-मलक और अनिष्टकारी है । 
यह “उपयोग का लक्ष्य! अव्याय भें स्पष्ट किया जा चब्म है। 

आधथिक समानता न होने के कारण-.आशथिफ समानता की 
स्थापना के सम्बन्ध में विचार करने के [लिए यह जानना आवश्यक है कि 
इस समय यह समानता क्यो नहीं है । वर्तमान आशिक विपमता का मुख्य कारण 
यह हे कि अब बहुत सी उत्पत्ति ग़ह-उद्योग और आमोय्रोगों के बजाय केन्री- 
करण पद्धति से कल-कारखानो मे होती है, जिन पर कुछ इने-गिने व्यक्तियो का 
स्वामित्व होता है, (इसी प्रकार भूमि के मालिक भी उसके जोतने वाले 
हजारो और लाखो किसान न होकर मुट्ठी मर जमीदार जागीरदार आदि हैं । 
फिर, दस समय पैसे की श्रर्थव्यवस्था है, उत्पादन का उद्देश्य जनता की 
आवश्यकताओ की पूर्ति नही, पैसा कमाना है। पहले किसी आदमी के पास 
कुछ अधिक घन होता था वो वह जिन्स के रूप में होता था। अन्न आदि 
पदार्थ ऐसे हैं, जिनका सग्रह थोड़े ही समय के लिए और एक सीमित परिमाण 
में ही हो सकता है। अधिक समय का होने पर इनके खराब या नष्ट हो जाने 
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की आशका होती है। इसलिए पहले जब कोई घनी व्यक्ति देखता कि उंसके 
पास रहने वालों को इनकी आवश्यकता है, तो वह सहर्ष उनके लिए ये चीजे 
दे देता था। पर अब्र मुद्रा का चलन है । बैक़ो में किसी-किसी आदमी का हजारो 
ओऔर लाखो रुपया जमा हैं| इस धन के पुराना होफ़र खराब या नष्ट होने की 
आशका नहां । इसलिए अकाल या द्वुभिक्ष के अवसर पर मी आदमी अपने 
भूखे-नगे माइयो की जरूरतों की परवाह न करके बैंको की जमा को सुरक्षित 
रखने, और बढाने की बात सोचते रहते है । 


असमावता से हानि; भुखमरी ओर नेतिक पृतन---इस प्रकार 
समाज मे कुछ व्यक्ति तो बहुत अधिक धनवान और दूसरे बहुत अविक दर 
हो जाते हैं | निर्धन लोगों को मोजन-वस्र आदि का कष्ट होने की सहज ही, 
कल्पना की जा सकती है, पर धनवानों की भी हानि होती है, आ्िक नही, 
नैतिक । लोकहित की चिन्ता करने वाले गावीजी यह अनुभव करते थे क्रि 
“धनी लोग वस्तुओं का अतिरिक्त सग्रह भी रखते है, जिसकी उन्हे आवश्यकता 
नही होती । फल-स्वरूप उसकी उपेक्षा और बरबादी होती रहती है, जबकि 
पोषक पदार्थों के अमाव में लाखो आदमी भूखे मर जाते है ।? दक्षिण अफ्रीका 
में उन्होंने यह भी देखा था कि “लगभग बिना किसी अपवाद के, जिनके पास 
जितना अधिक सचय हे, उनसे उतना ही अधिक नैतिक पतन है। इस 
प्रकार आर्थिक विषमता समान करके समानता स्थापित करने से ही जनता का 
कल्याण है। 


आर्थिक समानता की स्थापना के लिए अपसिरह की 
आदबरश्यकव[---ऊपर कहा गया है कि आयथिक समानता की दृष्टि से 
प्रत्यक्ष आव्मी को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। पर 
प्रश्न यह होता है कि किसकी जरूरत कितनी है। यह तो स्पष्ट ही है कि 
मनुष्य की वास्तविक या बुनियादी आवश्यकताओं के विषय में कोई विवाद 
नही होता | एक परिवार मे यदि एक आदमी की खुराक का परिमाण अधिक 
है या उसकी आयु या तन्दुरुस्ती की दृष्टि से उसे कुछ विशेष ऐसी वस्त॒ुश्ों के 
सेवन की आवश्यकता है, जो अपेक्षाकत अधिक कीमती है तो इसमे कोई ' 


्‌ 
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मंगडा नहीं होता | पर जब कोई आदमी स्वाठ के लिए तरह-तरह के कीमती 
पदार्थ खाता है, अथवा शौकीनी के लिए बढिया कपडे पहनता है, था परियह 
की भावना से कई-कई जोडी कपढो का सतह रख्ता हे, जबकि उसके दूसरे 
भाई बहिनों की साधारण आवश्यक्ता मी प्री नहीं होती--फोई भूखा रहने को, 
कोई दिरिग्बर-भेप रखने को, और कोई अद्ध-नग्न रहने को बाद्य हो--ठो 
आपस मे ईर्ष्या होने वाली ठहरी | मकान वी गत लीजिए, ठो आदमिये के 
पास अपने रहने के साधारण स्वच्छु मकान हो तो उनके आकार ग्गार में कुछ 
अन्तर होना नही अखरता | अखरने वाली वात तो ग्ह होती है कि एक दे 
पास कई-कई मजिलो के विशाल छुन्दर रुजे हुए टख्औे-मबन हो, ओर दूसरो के 
पास घास-फूस वी टूटी-फूटी कोपडी ही हो, अथवा उसका भी अमाव हो | 

इसी प्रकार बनवानो के घरो में विविव पक्नार का सामान था सम्पत्ति देख 
कर यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्होने क्तिनी चीजे ऐसी संग्रह रर 
रखी हैं, जिनकी उन्हे वास्तव में आवश्यकता नहीं हैं, परन्तु जिनके लिए उनके 
मन में वासना या मोह है । निदान, विपमता का मूल कृत्रिम आवश्यक्ताए 
ओर परित्रह की भावना है। आर्थिक समानता लाने के लिए अपरियह क्री 
नितान्त आवश्यकता है। 

रामित्य विसर्जन--समाज में आर्थिक समानता स्थापित करने का 
ग्रश्न इसीलिए सामने आता है कि अभी आर्थिक विपमता है। और, आर्थिक 
विषमता का मूल है लोगो की निजी सम्पत्ति की भावना | आदमी सम्पत्ति के 
जुदा-लुदा ठुकडो पर अपना स्वामित्व अविश्गर मानते है, और कसी का 
हिस्सा बहुत कम है, और किसी का बहुत अविक | इसी से सब ईर्ष्ण, कलह या 
मंगडा है। सप्ट है कि यदि समाज मे स्वामित्व-विसजन की भावना यथेग्ट 
रूप में हो जाय, सम्पत्ति का सब लोग एक परिवार के सदस्यो की तरह समान 
रूप से उपयोग करने लगें तो फिर कोई विवाद रहने की गुजाइश न हो । 

विचार कर देखा जाय तो सम्पत्ति का कोई भी भाग किसी व्यक्ति विशेष द्वारा 
उतन्न किया हुआ नहीं है, उसे पैदा करने में अनेक आदमियो ने, इुछ दशाओ 
में तो कई-कई पीढ़ियो ने, योग दिया। वास्तव में अकेला कोई भी आदमी, 
कोई सम्पत्ति पैदा नहीं कर सकता | सम्पत्ति तमी पैदा होती है, जब कई 


श्ष्द सर्वोदय कक 


आदमियों का, समाज का सहयोग है। इसलिए न्याय का तकाजा है कि सम्पत्ति 
के उपयोग में भी व्यक्ति का अधिकार मान्य न हो कर, समाज का अधिकार 
माना जाय । श्री विनोबा ने कहा है-- 

हमे गांव-गाँव से जमीन की मालकियत मिटानी चाहिए। जमीन 
गाँव की बनानी चाहिए ओर कारखाने देश के । मालिक कोई नही | यही 
सुख-प्राप्ति का साधन है |? 


उत्पादन के साधनों का वंटवारा--स्वामित्व-विसजंन की बात सभी 
प्रकार की सम्पत्ति के लिए है। खासकर उत्पादन के सावनों के स्वामित्व और 
नियत्रण का बटवारा ऐसा होना चाहिए कि जनता का सामान्य हित उचित 
रीति से सध सके | भारत मे आज अ्र्थ-उत्पादन के रूप में सबसे महत्वपूर्ण 
सावन जमीन हे। इसलिए उसके न्यायपूर्ण बटवारे की बुनियाद पर ही आर्थिक 
/ समता और न्यायपूर्ण समाज-स्चना का निर्माण हो सकता है। श्री विनोबा ने 
भूदान-यज इसी उद्देश्य से चलाया है। वैसे सम्पत्तिदान-यज्ञ का कार्य भी इसके 
साथ हो रहा है, जिसमे कारखाने आदि सभी प्रकार की आय को समाज 
की मानने की, ओर इस दिशा में कार्य रूप से पहला कदम समाज को छुठा 
हिस्सा देने की बात है । 


ट्रस्टी शिप-पहले कहा गया है कि आर्थिक समानता को व्यवहार में लाने 
के लिए आदमी को अपनी जरूरत के अनुसार ही सम्पत्ति रखनी चाहिए, थों 
किसी चीज को जरूरत से ज्यादा रखना भी बुरा नहीं, बशतें कि पहले गरीबों की 
जरूरतें पूरी हो जाये अथवा उस चीज का उपयोग सावेजनिक हित की दृष्टि से, 
एक ट्रस्टी की हैसियत से किया जाय | गाधीजी ने इस सम्बन्ध में कहा है-- 

आज के धनवानो को वर्ग-सघर्ष के और स्वेच्छा से धन के ट्रस्टी वन जाने 
के दो रास्तों मे से एक हक को चुन लेना होगा। उन्हें अपनी मिल्कियत की 
रक्ता का अधिकार होगा | उन्हें यह भी हक होगा कि अपने खार्थ के लिए 
नहों, बल्कि मुल्क के भले के लिए, दूसरों का शोषण न करके वे घन को बढाने 

# इस विषय पर खुलासा विचार हमारी “भूदान, अ्रमदान, जीवनदान! 
पुस्तक में किया गया है। 
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में अपनी बुद्धि का उपयोग करे | उनकी सेवा और उसके द्वारा होने वाले 
समाज के कल्यास को व्यान में रख कर उन्हें निश्चित कमीशन ही राप्य 
देगा | उनके बच्चे अगर योग्य हुए तो वे भी उस जायढाद के रक्षक बन 
सकेंगे |? 

गांधी जी ने इस विपय पर और प्रकाश डालते हुए कहा है कि “धनवानों 
का टीक व्यवहार न हो तो थे न्यायालय ठारा अपने अ्मानतदार के पठ से हटा 
ठिये जायेगे | इसके विपरीत, अगर वे अपना यह ऊर्तब्य विवेक-पृषेफ और 
इनानदारी से पालन करेगे तो उन्हें अपनी धरोहर-सम्पत्ति से होने वाली शुद्ध 
आव या मुनाफे में से पॉच-छ अविशव भाग को पुरस्कार के रूप से पाने या 
आधविकारी बनाया जा सकता है, शेष मुनाफा सार्वजनिक हिंत से लग जायगा |? 


व्यपारिक उत्पादन पर नियत्रण--आ्थिक समानता के लिए 
व्यापारिक उत्पादन पर नियत्रण होने की आवश्यकता स्पष्ट ही है | पहले बताया 
जा चुका है कि इस समय अनेक किसान जनता की आथमिक आवश्यकताग्रो 
की उपेक्षा करके तमाखू आदि चीजे पेदा करते हैं या ग्रामीय्रोगों में काम आने 
वाले पदाथो की जगह कल-कारखानो में काम आने वाले पदार्य उत्पन्न करते हैं, 
जिससे उन्हें अधिक लाम हो। कारखाने वाले जीवनोपयोगी आवश्यक 
पदाथों की अवहेलना कर तरह-तरह की शौकीनी या विलासिता की चीजें 
बनाते हैं, क्योकि उनके खूब दाम उठते है | यह व्यापारिक उत्पादन समाज के 
विविव बगो में तथा जुदा-जुदा ठेशों में उन्नत और पिछड़े हुए या अमीर- 
गरीब आद का भेद-भाव पैदा करता है। इस विप्रमता की घातक खाई को 
पाटने का उप्राव यही है कि केन्द्रिठ, मुनाफे बाला, श्रमजीवियों का शोपर) 
करने बाला, विलासिता बढाने वाला व्यापारिक उत्पादन बन्द हो, इस पर 
ययेष्ट नियत्रण हो, चाहे इससे स्वदेश में या विदेश में कितना ही लाम होता 
हुआ प्रतीत हो। ४ 

लोगों का कृतेन्य--हम मह न सोचे कि आर्थिक समानता की स्थापना 
राप्य करेगा या यह कानून द्वारा होगी | यह समानता हिसा या जोर जबरदस्ती 
से भी होने वाली नहीं है | यह तो तमी यथेष्ट हितकर और स्थायी होगी 'चच 


पर 
र्घ० सवादर्य अथ शास्त्र 


थह अहिंसक पद्धति से, लोगो को समझता बुझाकर, उनमे करुणा, दया और 
मानवता जगा कर की जायगी । अस्ख॒, यह कार्य प्रेमपू्वंक स्वयं जनता को ही 
करना है | किसी आदढ्मी को समाज की, अर्थात्‌ दूसरे आदमियों की प्रतीक्षा 
में वैंठे रूना नही चाहिए. | हरेक को अपने ऊपर तथा अपने क्षेत्र से जहाँ 
तक उसकी पहुँच हो, इसका प्रयोग करना चाहिए.। यह कार्य सबसे पहले उन 
लोगों का है, जिन्हें आवश्यकता से अधिक मिला हुआ है या मिल रहा है। 
उच्च वर्ग अर्थात्‌ सेठ साहूजारो और जमीदारों आदि को स्वय अपने हित के लिए 
अपरिग्रही बनना और ट्रस्टीशिप की भावना को अमल मे लाना चाहिए । नयी 
व्यवस्था से वे प्वरायें नहीं, सभव है, जो आज कई-कई जोडी कपड़े रखते 
है, उन्हे दो-तीन से ही काम चलाना हो, या रेशमी की जगह सती से सतोष 
करना हो, जो अब तरह तरह के जायकेदार पदार्थों का उपयोग करते है, और 
जरूरत से ज्यादा खाकर भी कुछ जूठन छोड देते है, उन्हें साधारण पुष्टिकर 
भोजन पर निर्वाह करना हो, जो मोटर दौडाते फिरते हैं, उन्हें तायो पर यात्रा 
करनी हो ! पर ये कोई ऐसी बातें नहीं है, जो सहन न की जा सके । उन्हें 
तथा उनके मित्रों या रिश्तेदारों को बिचार करना चाहिए अपने उन भाइयों का 
जिन्हें भरपेट भोजन और ऋठु की आवश्यकता के अनुसार वच्त नहीं मिलता, 
और जिन्हें दूर दूर की मजिलें तव करने के लिए अपनी थागो का ही भरोसा 
रखना पडता है | मानवता के नाते ग्रत्येक व्यक्ति को बड़े-बड़े त्याग और 
बलिदान करने के लिए; तैयार रहना चाहिए । 

दूसरा बर्ग जिस पर आर्थिक समानता लाने का दावित्व है, वह है मब्य्म 
वर्ग | समाज मे ब्रान्तियों का सत्नपात वथा नेतृत्व यही वर्ग किया करता है | इस 
वर्ग के आदमियो को चाहिए कि पूँजीपतियों के हाथ का औजार और निम्नवर्ग 
के शोषण मे सहायक होने से इनकार करे और सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्चता 
की भावना छोडकर अपने आपको किसान मजदूर के उत्ताठक वर्ग मे शामिल 
करे | इस समय किसानों और मजदूरों से उच्च वर्ग की नकल करने की इच्छा 
रहती है और वह न कर सकने से उनमें हीनता की भावना होती है | मवब्यम 
और शिक्षित वर्ग के सम्पक से उनकी यह बात दूर होगी | मध्यम वर्ग के 
उपयुक्त परिवतन का प्रभाव धनवानों पर मी पड़ेगा, कारण, इस दशा में उनकी 


आयिक समानता श्८१ 


शोषण शक्ति का हास हो जायेगा, उनकी जीवन अधिक संवमी, लोऊहितकर 
तथा मानवीय भावना से पूर्ण होगा । 

विचारणीय बातं--गाधीजी ने कहा है. समाजवाद वी जड में आदिक 
समानता है | थोडो को करोड और बाकी लोगा को सयी रोटी भी नहीं, ऐसी 
भवानक असमानता में रामराज्य को दर्शन करने की आशा क्भीमनकी 
जाय। «« हम ऐसी कह्यना कर सकते हैं कि समाज में अविकाश लोगो के 
पास इतनी सम्पत्ति न हो कि उसे छीन लेने के लिए दूसरी क्री नीयत विंगठ 
जाय | इसी प्रकार हर एक के पास इतनी सम्पत्ति हे कि सब सन्तोष से रह 


सके, जिससे दूसरों की सम्यत्त छीनने का उनदा मन ही न हे 
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पलकन्‍मनी विन अली नरीननन-. 


मैं राज्य-शक्ति की वृद्धि की ओर अधिकतम डर के साथ देखता हैँ; 
क्थोकि मालूम चाहे यह पडता हो कि राज्य शोपण को कम करके हमे 
लाभ पहुँचा रहा है, पर वह व्यक्ति का, जो सम्पूर्ण प्रगति का आधार 
है, विनाश करता है और इस प्रकार मनुष्य-समाज को अधिकतम हानि 
पहुँचाता है| हमे बहुत से उदाहरण ऐसे मालूम है, जिनमे मनुष्यों ने 
सरक्षक का सा बर्ताव किया, लेकिन ऐसा कभी भी नही हुआ कि राज्य 
का जीवन वास्तव में निर्धेनो के लिए हो । 
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जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसे क्‍या चाहिए 
ओर इससे भी बढ़ कर जहां यह माना जाता है कि बराबरी की मेहनत 
करके भी दूसरो को जो चीज नहीं मिलती, वह खवय भी किसी को नही 
लेनी चाहिए, बह समाज जरूर ही बहुत ऊंचे दर्जे की सभ्यता वाला होना 
चाहिए। ऐसे समाज की रचना सत्य और अहिन्सा पर ही हो सकती 
है। ऐसा समाज अनगिनत गांवो का बना होगा। उसका फैलाव एक के 
ऊपर एक के ढंग पर नही, वल्कि लहरों की वरह एक के बाद एक की 

शक्ल मे होगा । 
गांधी जी 
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पेंतीसवां अध्याय 


णश्ज्य का खर्प 


हर एक गाँव में पंचायत-राज होगा । उसके पास पूरी सत्ता होगी। 

इसका मतल्लब यह है कि हर एक गॉव को अपने पॉव पर खड़ा होना 

होगा, अपनी जरूरते खुद पूरी करती होगी ताकि वह अपना सारा कारो- 

वार खुद चला सके, यहां तक कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी 
रक्षा आप कर सके। >मंधीजी 

री 

सरकार निमित मात्र होती है। उसका काम यह नहीं है कि गॉव 

को हर चीज बाहर से ला दे । सब गॉँवो का सम्बन्ध बना रखने के लिए 

सरकार है | सरकार का काम हरेक गाँव को स्वावत्षस्थो बनने से सदृढ 


देने का है । 
--विनोबा 


यह बताया जा चुका है कि स्वोदय नीति के अनुसार अर्थ-व्यवस्था कैसी 
होनी चाहिए--उपयोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण मे किन-किन बातो 
का व्यान रखा जाना चाहिए। अब इस बात का विचार किया जाता है कि 
ऐसी अर्थव्यवस्था से राज्य का सस्बन्ध केसा और कहाँ तक रहेगा। सरकार के 
कार्य क्या-क्या होगे अर्थात्‌ उसके द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जाने आब- 
श्यक है । पहले सक्तेप में यह जान लेना उपयोगी होगा कि क्या समाज के 
लिए. वास्तव से किसी सरकार का होना अनिवार्य है। और, यदि उसके 
बिना समाज का काम न चले तो ७ उसका स्वरूप कैसा हो | 
अरशजवाद का आदशे- मनुष्य बहुत समय से किसी न किसी 
..._ % इन विषयों पर विस्तार-पूवंक विचार हमारी “राजव्यवस्था, स्ोदय 
दृष्टि से? पुस्तक से किया गया है। 


राज्य का ल्वरूप घ४ 


अकार के शासन में रहता आया है| सावारण आदमी सरकार के इतने अ्रन्यस्त 
हो गये हैं कि उन्हें ऐसी समनाक-व्यवस्था की कल्पना नहीं होती जो सरऊार- 
रहित हो | तथापि समय-समय पर समाज सें सरकार रूपी सस्था होने का विरोब 
होता रहा है | क्रमश. ऐसी विचार-वारा उत्पन्न हो गयी कि सरकार एक हानि 
कारक बन्तु हे, इसकी आवश्यकता सिर्फ इसलिए हे कि आदमी में लोभ 
मोह, अहकार काम-क्रोध आदि दुर्भावनाएं हैं, और समाज की सुब्पवस्था के 
लिए इनका नियत्रण होना चाहिए | अस्ठ, मौजूदा हालत में समाज को गज्य 
की आवश्यकता अनिवार्य रूप से है । वह राप्य-रहित तभी ब्रन सकता हे, जन 
आदमी अपने ऊपर बथेष्ट नियंत्रण रखने वाला और अपने सच सामाजिर 
कर्तेब्यों को स्वेन्छा-प्रयंक, त्रिना किसी कानूती दबाव के पूरा करने वाला हो। 
राय्य-रहित समाज से हिन्सा या दवाव को कोई स्थान नहीं हे | वह प्रण तप से 
अहिसक होगा । इस प्रकार समाज के लिए अराजबाद एक आदश हे, उसकी 
ओर बढ़ते रहने का, वहा तक पहुँचने का प्रयत्न होते रहना चाहिए । 


अहिंसक राज्य--राज्य-रहित होने का आदर्श रखते हुए समाज के 
लिए व्यावहारिक मार्ग यही है कि वह अहिन्सक राज्य का विकास करे, यो 
राज्य में कुछ हिंसा तो होती ही है। ऐसे राज्य की कल्पना नही की जा सकती, 
जो परे तौर से अहिन्सक ऐटो, हा, वह अहिन्सा की ओर अविकाधिक प्रगति 
कर सकता है | जब वह पूरा अहिन्सक हो जायगा तो उसके राज्यत्व का लोग 
हो जायगा, समाज राज्य-रहित हो जायगा । अस्त, यहां राज्य-रहित समाज का 
नहीं, अहिन्सक राज्य का विचार जिया जाता है--जिसका अविकाएन्षेत्र कम से 
कमर, ओर स्वरूप विकेच्धित हो । प्यों-ब्यों मनुष्य सवमी और सेवा-भावी होता 
जायगा, सरकार को रखने की आवश्यकता कम होती जायगी। इस प्रकार सत्र से 
अच्छी सरकार वह है, जो शासन-ऊार्य सब से कम करती है, सम्रांज की आदश 
व्यवस्था वह होगी, जिसमे राप्य की तिलकुल जरूरत न रहेगी । 


सरकार का काय-क्षेत्र सीमित रहने की आवश्यकता--ऊपर 
सरकार की शक्ति या कार्यक्षेत्र सीमित रहने की वात कही गयी है | वतमान 
अवस्था में सरकार हमारे जीवन व्यवहार पर किंवना अधिकार जमाये हुए है 


श्पद्‌ स्वोदय अर्थ शास्त्र 


यह स्पष्ट ही है। हमारा भोजन वल्न, खानपान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, 
लेन-देन, रीति व्यवहार, क्रय विक्रय, पारस्परिक सम्बन्ध आदि--सभी में सरकार 
का दखल है | विवाह शादी जैसे सामाजिक कार्य और दान पुण्य जैसे धार्मिक 
कार्यो का भी सरकार से घनिष्ठ सम्बन्ध है | यह स्थिति मनुष्य का दम घोटने 
वाली सी है, व्यक्ति को खुली हवा में सास लेने नहीं देती। आवश्यकता है 
सरकार का कायच्षेत्र बहुत सीमित रहे, रोजमर्रा के साधारण जीवन में मनुष्य 
पर कम से कम ग्रतिबन्ध रहे, और यह प्रतिबन्ध भी खासकर अपने नजदीक के 
तथा अपने जाने-पहचाने आदमियों की स्थानीय सस्थाओ द्वारा हो । 

सरकार का सगठन---सर्वोदय व्यवस्था से शासन सम्बन्धी शक्ति ओर 
अविकारो का मूल खोत सर्वसाधारण को माना जावगा | जनता की स्थानीय 
अर्थात्‌ आम और नगर की सस्थाएँ---जिनका वर्तमान रूप पचायतें और म्मुनिस- 
पेलटियोँ हैं--अपने अपने क्षेत्र के आदमियों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करेगी। 
गणित की भाषा में कहें तो प्रत्येक क्षेत्र लगभग नब्चे पिन्चानवे प्रतिशत 
बातों के लिए. स्वावलम्भी होगा। गॉवो और नगरो का एक दूसरे से सम्बन्ध 
चनाये रखने के लिए ही सरकार की जरूरत रहेगी, और उसका सगठन किया 
जायगा | गॉव पचावत और नगर पचायत कुछ आवश्यक निर्धारित अविकार 
वाली जिला पंचायतों का निर्माण करेंगी, जिला पचायतें प्रादेशिक सरक्ार को 
और प्रादेशिक सरकारे सखद को बनायेंगी। इस प्रकार आम और नगर 
सस्थाएँ शासन की प्रारम्मिक इकाइया होगी और उन्हें अपने क्षेत्र मे शासन- 
प्रबन्ध के सब्र प्रकार के पर्यात अधिकार रहेंगे | वे अपने से बढ़े क्षेत्र के हित॑ 
का यथेष्ट व्यान स्खेंगी। इन सस्थाओ से ऊपर की इकाइयो के अधिकार और 
शासन-विपय क्रमश* कम होगे, और केन्द्र का तो कुछ खास निर्धारित विषयों 
के अतिरिक्त अन्य वातों में कोई हस्तक्षेप ही न होगा। 


निर्वाचन पद्धति कैसी हो १--..आजकल चुनाव किस तरह होते हैं, 
उनमें कैसी अनीति, छुल-कपट वर्ता जाता है, पैसे की कितनी जरूरत होती 
है, और पैसे के वल पर किस प्रकार आश्वुनिक जनतत्र व्यवहार में घनतत्र बन 
जाता हे--इन बातों के ब्योरे में जाने की आवश्यकता नहीं | स्वोद्य व्यवस्थः 
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में जिला पचायतों, ग्रदेशिक विधान समाओो और (केन्रीय) ससद के लिए 
प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति काम में नही लावी जाबगी, इनके वास्ते चुनाव परोक्ष 
होगा । यत्यक्ष चुनाव केवल गाँवों वा नगरो की स्थानीय संस्थाओं तक परिमित 
रहेगा, जहाँ आदमी यह जानते हैं कि जिस व्यक्ति को हम चुनना चाहते हं 
वह कैसे चरित्र और विचार वाला है, उसमे त्याग, परिश्रम-शीलता, निःषक्ष 
विचार और लोकसेवा की भावना कितनी हे |* 

गावीजी का मत था कि ग्राम पचायत के पॉच मेम्बर हाँ, जिनका चुनाव 
प्रतिवर्ष गाँव के सब वालिग ख््री-पुरुषो द्वार हो | पचायत सम्मिलित व्यवस्था- 
णिका, कार्यपालिका और न्यावपालिका हो अर्थात्‌ वह कानून बनाने, प्रहन्य 
करने और न्याय करने का कार्य करे | गॉव जिले के ग्रबनन्‍्च करने बालो को 
चुने और इस चुनाव मे प्रत्येक गॉव का एक मत हो । जिले के प्रतिनिधि 
प्रान्तीय पतिनिधियों को चुनें और प्रान्तीय प्रतिनिधि गप्ट्रपति का चुनाव 
करे | इस पद्धति से शासन शक्ति का ग्राम इकास्‍्यो में विकेन्रीसरण हो 
जायगा | इन ग्रामों में नागरिक स्वेच्छा से सहयोग करेंगे और टनसे 
वास्तविक स्वतत्रता उपजेगी। 

शासन-संस्थाएँ--शासन मे खास विचारणीय बात यह है कि जनता 
का, जनता के नीचे से नीचे दिखायी देने या समझे जाने वाले वर्ग का हित 
हमेशा सामने रहे । इसके अतिरिक्त हमारा लक्ष्य राठ्र की स्वतन्रता, सुरक्ता 
ओर एकता हो, कोई बात मानवता-विरोधी होने का तो अवसर ही न आये । 
अस्तु, सरवोदय व्यवस्था में हमारी जो शासन-सस्थाएँ होंगी, उन्हें आ्राजक्ल की 
भाषा में ये नाम दिये जा सकते है--( १) आम-पचायते या नगर-पचाउते, 
(२ ) जिला-पचायते, (३ ) प्रादेशिक विधान सभाएँ और (४ ) ससद | 
न्याय सम्बन्धी स्थानीय कार्य अविकाश में पचायतों द्वास ही हो जायगा, आर 


प्रधान मन्नी श्री नेहरू ने अपना निजी मत प्रत्ंट करते हुए १३ जन 
१६५६ को कहा था संविधान बनाने से पहले से ही मेरा विचार है कि अगर 
चुनाव आशिक रूप से अप्रत्यक्ष पद्धति से किये जायें तो खर्च भी कम पड़ेगा 
ओऔर समय भी बचेगा। प्रारम्मिक चुनाव अप्रत्यक्ष पति से ही किये जायें | कमीः 
बाद में इनके लिए भी श्रप्रटयक्ष पद्धति अपनायी जा सकती है। 
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जब तक किसी नैतिक विषय की अवहेलना या कानूत का दुरुपयोग न हो, 
पचायती फैसला अतिम होगा । कुछ विशेष इने-गिने मामलो की अपील हो 
सकेगी, उसके लिए, तथा प्रादेशिक मामलों के लिए राज्य के न्यायालय होगे । 
इस प्रकार न्याय विकेन्द्रित होने के साथ निस्पक्ष, सरल, सस्ता और जल्दी 
होगा । 

स्परण रहे कि भावी शासन-सस्थाओ का स्वरूप वर्तमान सस्थाओ से मित्र 
प्रकार का होगा । उदाहरण के लिए वर्तमान पचायतो को जो अविकार 
प्राप्त है, वे प्रादेशिक सरकारो द्वारा दिये हुए हैं ओर उन पर जिला-मजिस्ट्रेट 
आदि का बहुत नियत्रण है। इसी प्रकार वर्तमान प्रादेशिक विधान समाओ के 
ऊपर केन्द्र की सत्ता है। इसके विपरीत, भावी सस्थाओं में मूल सत्ता स्थानीय 
सस्थाओं में रहेगी, पचायते स्वावलम्बी होंगी, वें अपने सब मामलों का 
अबन्ध स्वय करेगी, यहाँ तक कि रक्षा के लिए, मो उनकी यथेष्ठ तैयारी रहेगी। 
रक्षा के विषय में खुलासा आगे लिखा जायगा। 


सरकारी नौकर, उनकी योग्यता ओर वेतन--शासन-प्रबन्ब मे 
सरकारी नौकरो का महत्व स्पष्ट है। किसी आठमी को सीधे या एकदम उत्तर- 
दायी पद पर नियुक्त करना ठीक नहीं। केद्धीय क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त 
किये जाने चाहिएँ, जिन्‍्होने प्रादेशिक क्षेत्र मे योग्यता और लोकसेवा का 
परिचय दिया हो, इसी प्रकार प्रादेशिक क्षेत्र में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति 
स्थानीय क्षेत्र में यथेष्ट अनुभव प्राप्त किये हुए सज्जन होने चाहिएँ । सरकारी 
कर्मचारियों का परिश्रमशील, ईमानदार, ओर सच्चरित्र होना अनिवार्य है। 
उन्हें वेतन सावबजनिक कोष से दिया जायगा-्राम-सेवको को पचायती कोप 
से, प्रादेशिक सरकारो और केन्द्रीय सरकार के कार्यकर्ताओं को इन-इन सरकारों 
के कोष से | सबका वेतन अधिकाश में जिन्स के रूप मे होगा, अर्थात्‌ उनके 
लिए तथा उनके आश्नितों के वास्ते आवश्यक भोजन-वस्त्र और मकान की 
व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा और चिकित्सा सार्वजनिक सस्थाओं में हो ही 
जायगी। उन्हें अपनी निजी फुटकर आवश्यकताओं के लिए--जो बहुत कम 
ही होगी--विशेष द्रव्य की आवश्यकता न होगी। वे अल्प वेतन में संतुष्ट 
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रहेंगे । इस प्रकार कोई व्यक्ति खासकर वेतन के लोम से सरफारी पदों की ओर 
आऊर्षित न होगा । हाँ, कर्मचारियों के सेवा-कार्य के लिए, उन्हें सरकार ओर 
जनता में आदर-प्रतिष्ठा स्वय मिलेगी, पर वे उसके पीछे नहीं पढ़ेगे | 

विशेष दक्तृव्य-..-सर्वोदिय -यवस्था में शासन द्वारा लोगो के व्यक्तित्व का 
दमन या हिन्सा न होगी, वरन्‌ उसकी उन्नति, विस्तार या विकास का चथेष्ड 
अवसर मिलेगी | व्यक्ति ही तो समाज का केद्र-विन्दु होगा ओर उसका 
कल्याण करेगा | गावी जी ने कहा है--- 

जीवन एक सीनार के रुप में नहीं होगा, जहाँ ऊपर की तग चोटी 
को नीचे के चौड़े पाये पर खडा होना होता है । बह समुद्र की लहरों की 
तरह एक के वाद एक, थेरे की शक्ल में होगा ओर व्यक्ति इनका मध्य 

विन्दु होगा । वह व्यक्ति सदैव अपने गाँव के लिए मिटने को तेयार होंगा। 

गाँव अपने आस-पास के देहात के लिए मिट्ने को तेयार होगा | इस 
तरह सारा समाज ऐसे लोगो का वन जायगा, जो घमडी वनकर कभी 
किसी पर हमला नहीं करते वल्कि हमेशा नम्न रूते, है और अपने मे 
समुद्र की शान अतुभव करते है, जिसके वे एक आवश्यक अग है।' 


छत्तीसवां अध्याय 
राज्य और उपयोग 


हरेक काम के लिए अगर हम सरकार पर अवलम्बित रहेगे, तो वह 
खराज्य होगा या गुलामी ? विशेष मौके पर हम पुलिस की मदद मांगें 
तो सरकार दें सकती है । बाकी हसारी रोज की शान्ति, हमारा अनाज, 
कपडा, हमारी सफाई, हमारा शिक्षण सारे गॉव में ही करना चाहिए। 
--विनोबा 
देश की सरकार किसी भी दल की क्यो न हो, उसके हाथो से कम-से 
कम शक्ति होनी चाहिए। जनता का जीवन, रहन-सहन, खाना-पीना 
जितना भी सरकारी कंट्रोल ( नियंत्रण ) से आज़ाद हो, उतना ही देश 
अधिक खुशहाल होगा और फूले-फलेगा । 
-सुन्दरलाल 
पिछले अध्याय में यह विचार किया गया कि सर्वोदय अर्थव्यवस्था की 
दृष्टि से राज्य का स्वरूप या सगठन कैसा होना चाहिए ) अब हमे देखना है कि 
जनता की। विविध आर्थिक क्रियाओ मे अथवा अर्थशास्त्र के |विविध भागों की 
दृष्टि से सरकार का सम्बन्ध कहाँ तक और किस प्रकार रहना चाहिए | पहले 
उपयोग का विषय लें | 


सरकार, उपयोक्ता के रूप मैं--वर्तमान अवस्था में सरकार के 
सैनिक वथा असैनिक कई विमाग होते है, जिनमे राज्य के आकार या शादन- 
क्षेत्र के अनुसार कई-कई हजार और कुछ दशाओ में तो लाखो आदमी काम 
करते है । इन विभागो के लिए; सरकार को समय-समय पर बहुत से तथा विविध 
प्रकार के सामान की आवश्यकृता होती है | सैनिको के लिए. भोजन-वस्त्र तथा 
मकान आदि की भी व्यवस्था करनी होती है, इसके अतिरिक्त, वह कम्बल, ले, 
बोरे और तम्बुओं की, तथा सैनिक सामग्री के रूप में अस्र-सस्त्र, जहाज, 
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बायुबान, मोटर और सेनिक स्टोर की व्यवस्था करती हे। सरकार को 
सैनिक्रों वी भाँति पुलिस वालों तथा कुछ अन्य कर्मचारियों की वर्दी आदि की 
भी जरूरत होती है | इस प्रकार उसे अपने कितने ही विभागा के लिए बहत 
सा साम्रान चाहिए | जिन राज्या में सरकार रेल का सचालन करती है, वहाँ 
इसी एक विभाग के लिए उसे टजिन आदि बहुत सा सामान जरूरी होता 
है | स्टेश्नरी--कागज, पेन्सिल, फाउन्टेनपेन, रोशनाई, कलम शआरादि--का भी 
काफी परिमाण में उपयोग होता ह | इससे स्पष्ट हे कि यत्येक राज्य भें सरकार 
कितनी बडी उपयोक्ता है । 

मितव्ययिता की आवश्यक्रता--एक साधारण व्यक्ति की थोडी सी 
वेषरवाही से सामान की बहुत बर्बादी या फतूलखची हो सकती है| इससे यह 
सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि सरकार को उपयोग में क्तिने विचार 
की आबज्यकता है। अनेक स्थानों मे सरकार अपनी जरूरतो का बहुत वद़ा- 
चढ़ा कर अन्दाज कर लेती हे, ओर अपने लिए इतनी भूमि तथा अन्य सामान 
की व्यवस्था करती है कि रर्वसावारण के हितो फ्री उपेक्षा हो जाती है। उसके 
विविध विभागो के पास बहुत सी भूमि वेकार पडी होती हे, जबकि देश मे 
जनता को अन्नादि की पदावार के लिए उस्वी कमी का अर्भव होता है | राष्ट्रपति 
या गवनर आटि की कोठियो के पास खाली मैदान, 'लान? या पार्क छाठि से 
कुछ पैदावार न हो कर, उलग खर्च होना अनुचित हे । इसी प्रकार अन्य 
सामान की वात है | कुछ समय हुआ मारत में रेल विभाग के सम्बन्ध में जाच 
होने ५९ मालूम हुआ था कि क्ही-कहीं खुछ चीजे इतने परिमाण से सप्रह की हुई 
थीं, जो पचास-सी साल मे जाकर खर्च होंगी | यदि सरकार के प्रत्येक विभाग 
के सामान की जाच की जाव तो सब में थोडे बहुत इस तरह के दुरुपयोग 
के उदाहरण मिल सकते हैं । जरूरत है कि इस विप्य में ऋहुत 
सावधान रहा जाय, और समय-त्मव पर इस वात की करी जाच की जाय कि 
किसी विभाग में कोई चीज आवश्यकता से अधिक वो नहीं हे, ओर कोई चीज 
खरात्र तो नहीं हो रही है । ह 

सरकारी कर्मचारियों के ध्यान देने की बात--वर्तमान अवस्था 
पे सरकारी कर्मचारी जितनी देखभाल या सार-समार अपनेनिजी सारा नकी 
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रखते हैं उत्की अपेत्ता सरकारी या साव॑जनिक सामान की बहुत कप्र करते हैं। 
साधारण तौर पर कोई व्यक्ति कित्ती मोटर, साइकिज्ल, या टठाइपराइटर आदि 
से जितने समय्र काम चला सकता है, उसकी अपेक्षा सरकारी अधिकारी उसे 
बहुत जल्दी ही रद्द कर डालते हैं | खावकर स्टेशानरी के सम्बन्ध में होने वाले 
सरकारी अपच्यय से तो सर्वेसाधारण बहुत ही परिचित हैं। भारत जैसे अपेक्षा- 
कृत निर्धन देश मे भी सरकारी अधिकारियों को दो लाइन के सम्राचार के लिए 
भी पोस्टकार्ड से काम चलाना अच्छा नहीं लगता। फिर, उन्हें लिफाफा और 
चिट्ठी का कागम भी खूब वरठिया चादिण। आवश्यकता है क्लि अधिकारी 
पाले मुक्त, दिले वेरहम' की नीति छोडफर प्रत्येक वस्तु का अच्छे-से-अच्छा 
उपयोग करें और मितव्ययिता से काम लें | 

सरकारों उपयोग-नोति का प्रभाव--सरकार को अपने विविध 
विभागों के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें से कुछ तो वह स्वय 
बनवाती हे, शेष वह खरीदती है| उसकी निर्माण और क्रम नीति का देश के 
उद्योग-धन्बो पर मारी प्रभाव पडता है। यदि कोई सरकार अपनी आवश्यकता 
का अविक से अधिक सामान अपने ही राज्य में तैयार करवाती तथा खरीदती 
है, तो वहा के उद्योग धन्धो को प्रोत्साहन मिलना स्वामाविक्र ही है। इसी 
प्रकार यदि उप्तकी रुचि या प्रव्नत्ति आ्रामोद्रोगो की ओर हो तो वह अपनी क्रवब- 
नीति से इन उद्ोगों द्वारा बनी हुई वस्तुओं की खत बढाती हुईं इनकी उन्नति 
में बहुत योग दे सकती है। इस प्रकार, जब कि देश मे विकेन्द्रित उ्ादन और 
ग्राधोद्योग पद्धति की उपयोगिता स्पष्ट है, सरकार का कर्तव्य है कि वह इन्हें 
अच्छी तरह अपनाये | देश में बुनियादी तालीम की आवश्यकता पहले बतायी 
जा चुकी है, उसकी सफलता के लिए, जरूरी है कि उत्तकी सस्थाओ द्वारा जो 
सामान बने, उसे सरकार खरीदे और काम मे लाये । 

सरकारी नियत्रण, मादक वस्तु विचार--यह तो सरकार द्वारा होने 
वाले उपयोग की वात हुई | अब जनता द्वारा होने वाले उपयोग में सरकारी नीति 
का विषय लें | सरकार को उसमे दखल न देना चाहिए प्रत्येक स्थान पर, स्थानीय 
पचायतों के मार्ग-दर्शन से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हो कर, उनका प्राय' 
वहा ही उपयोग होता रहे | वर्तमान काल में उत्पादन उचित रूप में, अथवा 
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पर्यात मात्रा में नहीं होता और सरकार उसके उपयोग में नियत्रण-नीति काम में 
लाती है, यह वर्तमान थ्रर्थव्यवस्था के दूषित होने के कारण हे, सर्वोदय अर्थ- 
व्यवस्था सें इसकी जरूरत न होगी | 

यह कहा जाता है कि सरकार हारा शरात्र आदि मादक पदायों के उपयोग 
का नियत्नण होना आवश्यक है | पर इन चीजों की तो नशे के लिए उत्पादन 
ओर बिक्री बन्द ही होनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में विशेष आगगे राज्य वी 
अर्थ-नीति के प्रसंग में लिखा जायगा | वास्तव मे लोगों की शिक्षा दीक्षा ओर 
सम्कार ही ऐसे होने चाहिए कि वे स्वयं मादक तथा अन्य अ्रनावश्यक या 
हानिकारक पदार्थों से परहेज करे | हा, सरकार का भी कोई काये जनता भे इन 
चीजों के प्रति आकर्षण पैदा करने वाला न हो, उसे लोगों में इनके लिए 
अरुचि बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए | अस्व॒, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में 
अकाल, महगाई, उत्पादन की कमी आदि न होगी, जिन के नाम पर सरकार 
इस समय जनता द्वारा किये जाने वाले उपयोग मे तरह-तरह के नियन्नण 
लगाया करती है । 

विशेष वक्तव्य--हमने पहले बताया है कि सवोदय अर्थशास्त्र के अनु- 
सार हवा, पानी, मिट्टी क्षौर प्रकाश भी वन है। इसलिए इन्हें दूपित करना 
या इनका दुरुपयोग करना एक सामाजिक अपराब है, चाहे इसे कोई व्यक्ति था 
सस्था करे और चाहे सरकार करे | आज कल सरकारे हिन्सात्मफ भावना से 
प्रेरित हो कर हवा को जहरीली करती है, नदियो, मीलो ओर/समुद्रों का पानी खरात्र 

रही है, रोगों के कीटारु फेलाती है, फसलो ओर मकानों को इस लिए नप्ड 

करती है कि 'शन्नः उनका उपयोग न क्र सके । वह अऱुबम आदि से शत्रु! के 
नगरो को भस्म करती हैं इसस जो नर-हत्या होती हे वह तो निन्दनीय हे ही 
साव जनिक उपयोग मे आने वाली हवा पानी और मिद्दी का खराब किया जाता 
भी मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है। सर्वोदय व्यवस्था में सरकार ऐसा 
दुष्कर्म नही करेगी । 


सैतीसबां अध्याय 
ग़ज्य ओर उत्पत्ति 


देश के भाग्य-विधाताओं की सोचना चाहिए कि केवल रुचि, 
व्यसन या मॉग का ही ख्याल करके ऐसे (वनस्पति “घी? जैसे) हानिकर 
उद्योग चलने दे, या जिसमे लोगो का सच्चा हित है, वे ही काम चलने 
दे।. . कमी यश सिले, कभो न मिलें, पर जिस बात से हमे विश्वास 
है, उस पर डटे रह कर यथा-शक्ति प्रयत्न करना है । 
-श्रीक्ृषष्णदास जाजू 
जिसे उद्योग-धधो का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीकरण, या 'कोमियाना' 
कहा जाता है, वह आजकल को हालत में केवल 'सरकारियाना' है। 
अधिकतर देशवासियों का अब तक का तजरबा यही है. कि जो घे 
जनता के हाथो से छिनकर सरकार ओर सरकारी आदप्रियों के हाथो मे 
आगये, उनमे जनता की दिकछते बढ़ी है, घटी नहीं। 
-सुन्द्रलाल 
सर्वोद्य की दृष्टि से सरकार का उत्पत्ति से सम्बन्ध कम ही होगा, यह 
उसी सीमा तक रहेगा, जहाँ तक लोकहित के लिए बहुन ही जरूरी हो, अधिकाश 
उत्पादन स्थानीय सस्थाओ्ं अर्थात्‌ पचायतो आदि की देखरेख और नियच्रण 
में रहेगा, कुछ परिमित क्षेत्र में ग्रदेशिक सरकारों का हस्तक्षेप होगा, केन्द्रीय 
सरकार को प्रायः इस प्रकार का अवसर ही नही आना है। 
ग्राम-पचायत ओर उत्पादन कार्य--पहले कहा गया है कि देश 
में खेती सतुलित होनी चाहिए, अर्थात्‌ उसमे जनता की मूल आवश्यकताओं 
को प्राथमिकता दी जानी चाहिए | पचायतों का यह कतेव्य होगा कि वे किसानों 
को उन खास-खास फसलो को ही पैदा करने की अनुमति या परामश दें, जो 
लोकहित की दृष्टि से आवश्यक हो, वे व्यापारिक या मुनाफे की फसलो पर 
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भारी शुल्क लगा कर प्रतिबन्ब लगाये | इस प्रकार खेती न तो नफा कमाने 
की चीज हो, और न भूला-नगा रखने वाला काम | पचायतें भूमि की उन्नति 
और वितरण की व्यवस्था करे, प्रत्येक किसान को आवश्यक हल, बैल, खाद, 
चीज, तथा अन्य विविध उपकरण प्रात*करने की, और स्वामिमान-प्र्वक जीवन 
विताने की सुविधाएँ दे | गाव मर में अत्येऊ व्यक्ति सब्र के लिए, और सब 
प्रत्येक के लिए! का आदर्श हो। लोकहितिकारी घुनिर्वारित नियमों के अमुसार 
भूमि पर स्वामित्र अधिकार उसे जोतने वाला का ही हो | श्रनावो वा असमयों 
को छोच कर किसी को अपनी भूमि फ़िराये पर देने क्री अनुमति नहीं होनी 
चाहिए | गॉव की पडती भूमि, जयल, तालाब आदि गाँव की सम्मिलित 
सम्पत्ति पर पचायत झा नियत्रण रहे और वह साम्रहिक हित की इप्टि से उसका 
उपयोग करे | प्रादेशिक सरकार द्वारा खेती के अन्छे तरीऊे बढ़िया ब्रीज, और 
छुधर हुए ओजारा के विपय में अनुसधान ओर परीक्षण होते रहें तथा उनव्म 
लाभ पचावता हारा सर्वसावारण को मिलता है | 

यही शव उद्योग-व्थी के सम्बन्ध में हे, उनमें भी जनता की मूल आव्पक- 
ताओो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । पचायतों का जाम होगा कि उद्योग 
धवो द्वारा ऐसा उत्पादन न होने ढें कि जनता को भीजन-व्त आदि की कमा 
रहे और विलायिता था नशे आदि की चीजे बनायी जाये । पचायतो द्वारा 
इस विपय्र में यथेष्ट सतकता रहने पर उत्पत्ति लोकहितकारी होगी । 

पचायत उत्पादन-कार्य मे कई ग्रछार सहाबक होगी, बुनियादी तालीम का 
अचार करके बह लोगों मे अम की प्रतिष्ठा बढ़ायेगी, स्वास्थ्य-रक्षा का प्रवन्ध करके 
यह नागरिका की उत्पादक शक्ति की दद्ठि करेगी, कुदरती खाद की व्यग्स्था कर- 
के वह फसलो के लिए बहुमूल्य पोपक पढार्थ प्रदान करेगी, नये कओ्ों और 
तालाबों को बनवा कर तथा पुरानों की मरम्मत ऊरा कर वह सिंचाई का साधन 
जुटावेगी | टसी प्रकार स्थानीय आवश्यकता के अनुसार वह अन्य उत्पादक 
कार्यों में भाग लेगी | 

उत्पत्ति में सरकारी सहायता---सिचाई आदि में सरज़ारी सहायता के 
उपायों का उल्लेगब खेती के अव्यात् में किया जा चुका है ! ०्ह भी पहले कहा 
जा चुका है कि शिक्षा ऐसी हो जो खेती और उद्योग वर्धों की उन्नति में सहायक 
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हो । यहाँ उद्योग धधो सम्बन्धी अन्य सरकारी सहायता का विचार किया जाता 
है | जहाँ स|र्बजनिक दृष्टि से आवश्यक हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 
हाथ-उद्योगों का काम करने वाले व्यक्ति निजली आदि की शक्ति से काम ले सके 
और सहकारिता के सिद्धान्तों से लाभ उठा सके | कभी-कभी किसी नये उद्योग 
को आरसम्म करते हुए आदमियों को हानि की बहुत आशका होती है, ऐसे 
उद्योग को, यदि वह सर्वंसाधारण की दृष्टि से उपयोगी हो, सरकार समुचित सहायता 
दे | उदाहरण के लिए वह उसके कच्चे माल, औजारों, तथा उसके प्यार माल 
को सब ग्रकार के शुल्को से मुक्त रखे, और उसके वास्ते जगल की पैदावार, 
लोहा, कोयला आदि अन्य आवश्यक सामान सब से प्रथम दे | इसके अतिसिक्ति 
सरकार ऐसे उद्योग के विकास के लिए उचित शिक्षण द्वारा सुयोग्व कार्यकर्ताओं 
का वर्ग तैयार करे एव आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान कराये | 

पहले कहा जा चुका है कि सर्वोदय व्यवस्था मे जनता की मूल आवश्यक- 
ताश्रो की पूर्ति करने वाले उद्योग विकेन्द्रित और हाथ-उद्योग पद्धति से होंगे। 
सरकार का कतंव्य होगा कि ऐसे उद्योगों को छाट ले और ऐसी व्यवस्था करे कि 
उनसे तैयार होने वाला माल विदेशों से तो आये ही नहीं, देश के कारखानो में 
भी न बने, ओर, यटि कुछ खास कारणो से कुछ समय तक बनना जरुरी 
समझा जाय तो उससे हाथ-उद्योग को विशेष धक्का न लगे । उदाहरण के 
लिए, कपड़े की वात लें, कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि मिलों 
को एक खास हृद से मोटा ( उदाहरण के लिए. १४-२० नम्बर से नीचे का) 
सूत कातने या कपडा न तुनने दिया जाय, इसके अतिरिक्त मिल के और हाथ 
के कपड़े की कीमत में समानता लायी जाय | 

इसके सम्बन्ध में श्री किशोरलाल मश्रूवाला का कथन है कि “वर्तमान 
अवस्था में हाथ-श्रम से जो उत्पादन होगा, वह बहुत कम ही होगा | हो सकता 
है कि जहाँ मिल से २०० पौड सत काता जाता है, वहाँ इस पद्धति से १ पौंड 
या उससे भी कम हो, तब यदि हाथ-उत्पादन की महँगाई मिल-उत्पादन पर 
फैला दी जाब, तो मिल-उत्पादन को कीमत कुछ खास नही बढ़ेगी, बहुत हुआ 
तो एक पौंड पर दो पाई। बुनाई के बारे में भी यही हो सकता है, कीमत में 
नगरण्य सी बढ़ती होगी, और खरीदार उसे महसूस भी नहीं करेगा ! इस तरह 
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हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी (या मिल के सूत से हाथ-करवे पर बुना हआ 
कपड़ा) मिल के ही कपड़े की कीमत पर बेचा जा सकेगा । 

'छेसे कई आमोद्योग हमारे यहाँ है, जिन्ह॑ यात्रिक उद्योगों से होढ़ करनी 
पडती है--जैसे घानी को तेल-मिल से, तेल और थी को जमाये तेलो से, हाथ- 
कागज को मिल-कागज से, शुढ को शक्कर से, इत्यादि | इन सब उद्योगों में 
होढ़ का वही एक प्रकार है। यात्रिक उद्योगों में जहाँ उत्पादन बड़े पेमाने पर 
होता है और मजदूरों की सख्या कम होती है, वहाँ हाथ-कामों में उत्पादन कम 
प्रमाण में होता है और मजदूर प्यादा लगते है। यहाँ ख़ादी के उदाहरण में 
जिस सिद्धान्त का श्रतिपादन हुआ है, उसका उपयोग इन सब आमोथोगों के लिए 
किया जा सकता है | यातायात के लिए बैलगाडी जैसे प्राणि-पाहनों के उपयोग 
का सवाल भी इसी सिद्धान्त के अनुसार हल करना होगा, अगस्वे उसके अमल 
का ढग कुछ दूसरा हो सकता है। ज्यादातर उदाहरणो में कारखानों के माल में 
थीडी सी महँगाई कर देने से हाथ का तैयार माल सस्ते भावों पर बेचा जा 
सकेगा, और लाखो मजदूरों को, जो वेकार हो जाते है, पेट भरने का साधन 
जुठ जायबगा । इसके सिवा, कारखानों के किसी-न-किसी वजह से अचानक 
बन्द पड़ जाने की हालत में जीवन और देश-रक्षा का एक प्रबल सावन तैयार 
रहेगा, और यदि किसी क्षेत्र में हमारे तैयार माल के निय्ति-व्यापार की 
गुनाइश हो, जैसे कि आज मिल के कपड़े मे हे, तो उसे देश में कमी पेंदा 
किये बिना चलाया जा सकेगा |? 

सरकार द्वारा उत्पत्ति बहुत सीमित हो-.कछ उत्पादन. ऐसा 
होता है कि उसे व्यक्ति या कम्पनी आदें की अपेक्षा केछ्लीय सरकार द्वारा किये 
जाने से सार्वजनिक सुविवा तथा मिवव्ययिवा अधिक होने की आशा की जाती 
है | इस विचार से रेल, डाक, तार का तथा विजली-शक्ति बढ़े पैमाने पर उत्पन्न 
करने का कार्य बहुत से राज्यों मे सरकार द्वारा किया जाता है | इनके अतिरिक्त 
कुछ कार्यों से उनका खर्च भी नहीं निकलता, परन्तु वे जनता के लिए बहुत 
आवश्यक होते है, जैसे पुल या सडके आदि | ऐसे काय सरकार स्वयं करती 
है । कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जो विशेषतया आर्थिक नहीं होते, जैसे अस्व-्शस्त्र 
का निर्माण । ऐसे कार्य पूर्णतया व्यक्तियों के भरोसे नहीं छोडे जा सकते। 


र्ध्द स्वोदय अर्थशास्त्र 


इसलिए, इनका सचालन या उत्पादन सरकार ही करती है । इसमे पूजी सरकार 
की ही लगती है। यह पद्धति राष्ट्रीकरण कहलाती हैं। इसमे केन्द्रीकरण का 
खतरा है, जिससे हमेशा बचे रहने की जरूरत है। फिर, यदि ऐसे उत्पादन में 
पूजी दूसरे देशों से उधार लेकर लगायी जाय तो उन देशो का राजनैतिक दबाव 
भी पडने की आशका रहती है--यह पहले, 'पूँजी? नाम के अध्याय में बताया 
जा चुका है। इप्त प्रकार यह पद्धति बहुत सीमित क्षेत्र में और स्वदेशी पूंजी 
के ही बल पर अमल में लायी जानी चाहिए 


आधिक योजनाओं के सम्बन्ध में विचार---प्रत्येक देश में समय- 
समय पर जनता के सुख सुविधा के लिए आर्थिक उन्नति के विविध कायब्रमों 
की आवश्यकता होती है | इनके सम्पादन के यथेष्ट साधन पूँजीपतियो तथा 
सरकायो के पास होते हें, इसलिए, वे ही वडी-बडी योजनाएँ बनाया करती है। 
भारत में पिछली दशाब्दी में कई गैर-सरकारी योजनाएँ मी बनायी गयी थीं। 
पर अन्त में सरकारी योजना ही अमल में आयी | पहली पच्वर्षीय योजना की 
अवधि पूरी हो गयी, अब दूसरी योजना चल रही है। इनका परिचय हमने 
अपने भारतीय अर्थशास्त्र! मे दिया है | यहाँ योजनाओं के सम्बन्ध में सर्वोदिय 
दृष्टि से विचार करे | 

ब्रडी-बडी आर्थिक योजनाएँ चाहे उद्योगपतियो और पुजीपतियों की हो 
ओर चाहे सरकार की, ये वास्तव मे जनतत्न की पोषक नही होती, बल्कि उसके 
लिए शोपक ही होती हैं | एक में शोपण खुले आम या प्रत्यक्ष होता है, दूसरे 
में कुछ शुप्त या परोक्ष रूप मे | दोनो ही आध्िक केन्द्रीकरण के दो जुदा-जुदा 
स्वरूप है, इनसे वें सब दोप होते हैं जो विशाल यत्रोद्योगो मे होने स्वाभाविक 
हैं, ओर जिनके विषय मे पहले लिखा जा चुका है | 

हमारा यह आशय नही है कि ऐसी योजनाओ से कुछ भी लाम नहीं 
होता । पर हमे स्पष्ट कहना है कि इनसे देश को जैसा और जितना फायदा 
होना चाहिए, नही होता । कारण, इन पर जो विशाल धन राशि खर्च होती 
है, उसका लाभ नीचे के लोगो को बहुत ही कम मिलता है। उत्पादन का 
यथेष्ट उपयोग तभी है, जब उसके वितरण की समुचित और स्वाभाविक 
व्यवस्था हो और यह विकेन्द्रीकरण में ही अच्छी तरह होता है । उत्पादन बढाने 


ई 
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की अपेज्षा इस बात का महत्व किसी प्रकार कुछ कम नहीं कि लोगो को पूरा 
काम मिले ओर सामाजिक न्याय थ्राप्त हो | 

भारत की दूसरी योजना भी पू जी-ग्रयान हे, श्रम-० वान नहीं | इसका लक्ष्य 
देश का वन बढाना है, सब आदमियो को काम देना नहीं। इससे पू जीवालो 
को ही अविक लाभ होने की सम्भावना है। उनमे और निर्धनो में जो साई 
इस समय है, उसे पाठने का प्रयत्न नहीं हे । इस वोजना के अमल में झाने से 
सरकार जनता का जीवन ओर भी अविक नियत्रित कर सकेगी। सरझारी 
कार्यकर्ताओं की सख्या और सत्ता श्रत्रसे कहीं अग्रि होगी और स्वतत्न 
लोकशक्ति का निर्माण होने में कठिनाई श्ढ़ जायगी। 

विशेष वक्तव्य--भारत की सरकारी योजनाओं की खिवने ही लेखरों ने 
चहुत शुलाबी तसवीर उपस्थित की है। कुछ विदेशियों ने भी इनके अनुसार 
होने वाले निर्माण कार्यो को देखकर इनकी प्रशसा की है | तथारि यह अुलाया 
नहीं जा सकता कि देश में हजागे करोड़ रुपये से किये जाने वाले इ्तने भारी 
ओर विशाल कार्यक्रम होने पर भी स्बंसावारण के मन में मिशेष उत्साह, लगन 
ओर स्फूर्वि नहीं दिखायी दी, मानों यह उनका काम नहीं था, ओर जाय उनके 
लिए भी नही था। श्री करिशोरलाल मश्रूवाला ने लिखा था--दृसरी बाता को 
छोड दे तो केवल भारी थ्ार्थिक पुनर्निर्माण के वल पर राष्ट्रीः पुनर्निर्गंण 
सिद्ध नहीं हो सकता | ठीस नीव पर हमारे देश का नेतिक पुनर्निर्माण होना 
आर्थिक पुनर्निर्माण से ज्यादा महत्वप्र्ण और ज्यादा बुनियादी हे | अगर नेतिक 
युनर्निर्माण ठीक ढग से होता रहा तो आर्थिक पुर्निर्माए उसके साथ थीरे थीरे 
होता ही रहेगा । # 

अस्त, हमारी योजनाएं केवल आर्थिक या औद्योगिक न होकर मानवता- 
मूलक होनी चाहिए ? कोई योजना राष्ट्रीय योजना म्हे जाने बोस नहीं, जिसमे 
राष्ट्र के नीचे से नीचे स्तर के लोगो की सबसे पहले ओर सबते अधिक 
चिन्ता न की गयी हो श्रर्थात्‌ जिसमें सबोदिय हि न हो। 
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अड़तीसवां अध्याय 
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आज व्यापार का मनन्‍्शा यह बन गया है कि आदमी को बुनियादी 
जरूरत की चीजे न दे कर उसका ध्यान, पैसे के जोर से, ऐश-आराम की 
चीजो पर लाया जाय | इन्सानी पहलू से देखने पर पता चलता है कि 
पैसे के जरिये से आर्थिक चहल-पहल समाज-विरोधी ढरें पर आ गयी । 
यह ओर इस किस्म की दूसरी बुराइयोँ हिसा और बेइमानी से भरी है । 
लेन-देन मे पैसे के वजाय चीजो की अदला-बदली से ऐसा खतरा बहुत 
ह॒दू तक कमर हो जायगा । 
--जो. का, कुसारप्पा 
सार्वेजनिक्र सेवा के काम ( डाक, तार, यातायात के साधन, किसानों 
के लिए 'ट्रेक्टरो' की या बीज की व्यवस्था,नमक आदि आवश्यक चीजों 
का उत्पादन वितरण आदि)का सचालन सरकार करे या सावेजनिक संघ 
या कोई खानगी व्यापारिक सरथा करें--ये काम मुनाफे या बचत की 


दृष्टि से न किये जायें। 
--किशोरलाल मश्रुवाला 


पहले बताया जा चुका है कि वर्तमान व्यवरथा में विनिमय ओर वितरण ने 
बहुत विस्तृत और जटिल रूप धारण कर रखा है। सवोदय अर्थव्यस्था में 
ये बहुत सीमित ही रहेंगे | तब स्वभावतः सरकार का भी इन विषयों से विशेष 
सम्बन्ध न होगा | अत, इस सम्बन्ध के बारे से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 
कुछ खास बातों की ही ओर व्यान दिलाना है। पहले विनिमय का विषय ले | 


| शी 4 
[१] राज्य ओर विनिमय 
मुद्रा---सर्वादय व्यवस्था में उत्पादन-कार्य स्वावलम्बन और विकेन्द्रीकरण 
यद्धाति से होगा | आदमियो की मुख्य आवश्यकताएँ उनके ही क्षेत्र मे बनी 
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चीजों से पूरी होंगी, दूर-दूर के स्थानों से मेंगाने और खरीदने की जरूरत न 
रहेगी | व्यापार अविकतर छोटे-छोटे प्रदेशों तक ही सीमित होगा | एक अदेश 
में किसी को दूसरे की बनायी चीज लेनी होगी तो उसका सीवा अथवा किसी 
रोजमर्स की आवश्यकता की वस्तु के माध्यम से, अठलबदल हो सकेगा | 
मजदूरी, वेतवन और कर आएटि यथा-सम्मय जिन्स के रूप में दिये जायेंगे। सेती 
ओर उद्योग घबों के लिए. ऋण केबल विशेष परिस्थितिया में, ऊुछ सास 
चोजनाआओ के लिए. ही लिया जायगा | टन सच कारणों से नकदी का व्यवहार 
अपने-आप बहुत कम रह जाबगा | वयापि जितने परिमाण में भी बह होगा, 
उसके लिए उचित व्यवस्था करनी होगी | 

प्रत्येक राज्य में मुद्रा की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जावगी, रससे 
चह राज्य भर में एकसी होने से जनता के लिए उुविधाजनक होगी | राष्य को 
चह च्यान रफना होगा कि मुठ पद्धति सम्बन्धी अब तक ऊे अनुभवों से लाम 
उठाते हुए ऐसी व्यवस्था करे कि इस समय मुद्रा-स्फीति या तेजी-मदी आदि के 
रूप में जो कष्ट और असुविधाएँ होती हैं, थे न होने पाये | एक राप्य की 
मुद्रा किसी सास दूसरे राज्य की मुद्रा के आश्रित न हो, वह प्रामाणिक हो, और 
अपने राग्य की आवश्यकतानुसार हो । 


बैंक--बैंकों के बारे में खुलासा पहले लिखा जा चुका है। सर्वोदय 
व्यवस्था में इनका स्वरूप, कार्य-क्षेत्र ओर नीति बहुत बढल जावगी | अन्न-जैक, 
बस्तु-विनिमय-बैंक आदि ववथष्ट-सख्या से होने से राप्य में सुद्रा-वेकों की 
आवश्यकता बहुत कम रहेगी | इस समय इनमें जो स्वार्थ-आाथन और मुनाफे- 
खोरी हो रही है, वह न रहे ओर यह सेवा-भाव से, घराद्य उठा कर काम करने 
वाले हो--इसलिए राज्य सहकारी वको को छोड कर, बढ़े-बढ़े बकों का नियत्रण 
अथवा राष्ट्रीकरण करेगा। राज्य के चेक स्वावलम्बी होंगे, किसी दसरे चढ़े 
राज्य के प्रमुस बेक के अधीन या आश्रित नहीं | 


यातायात आर आमदरफ्त के साधन--सर्वोदिय व्यवस्था में व्यापार 
का परिमाण कम रहने से उसके लिए रेल (जहाज आदि वी आपश्यक्ता कम 
होगी तथापि आमद्रफ्त के साधन के रूप में इनका महत्व रहेगा। ये तथा 


३०२ सर्वोदय अर्थशास्त्र 


डाक तार आदि सार्वजनिक उपयोग के साधन केन्द्रीय सरकार के अधिकार मे 
रहेंगे और वह इनके सम्बन्ध में लोकहित की दृष्टि रखेगी | 

पूँजी के अव्याव मे रेलो और सडकों के विषय मे खुलासा लिखा गया 
है | उनका तथा आन्तरिक जल-मार्गों, किनारे के जहाज-मार्गों, डाक, तार, 
हवाई जहाज आदि सार्वजनिक साधनों की व्यवस्था ऐसी होगी कि असख्य 
गाँव वालो के हित की उपेक्षा न हो। हमारी अर्थव्यवस्था विकेन्रित होगी, 
मनुष्यों दथा पझुओ को पूरा काम देने के लिए देहातों में माल ढोने का मुख्य 
साधन बैलगाडी ही रहेगी और उनके लिए गॉव-गाँव में पहुँचने वाली सडको 
की उन्नति की ओर ययेष्ट च्यान दिया जायगा। गाँवों मे डाक, तार और 
टेलीफोन आदि की सुविवाएँ इस रुमय सभी देशों मे बहुत कम है, रुबींदय 
व्यवस्था में इन्हे काफी बढ़ाया जायगा। इसी प्रकार इस समय रेलों ओर 
जहाजों आदि मे यात्रियों के दजे, उनकी किराया देने वी स'मर्थ्य के अनुसार 
निर्धारित किये जाते हैं | सवोदय व्यवस्था में उनसे ऐसा भेट-भाव न रखकर 
सब्र की आवश्यकताओ ओर सुविधाओं का विचार किया जायगा | यातायात 
ओर आमदरफ्त के सभी साधनों के दर निर्धारित करने में यह लक्ष्य रखना तो 
आवश्यक ही है कि विकेन्द्रित उद्योगो को अधिक्-से-अधिक प्रोत्साहन मिले। 

राज्य का व्यापार सम्बन्धी दृप्टि॥शु--पहले बताया जा चुका 
है कि सर्वोदय व्यवस्था में व्यापार की आवश्यकता बहुत कम रहेगी और 
उसके बहुत से भाग पर पचायतों का ही नियत्रण होगा। सरकार का सम्बन्ध 
एक देश के दूसरे देश से होने वाले व्यापार से ही रहेगा | कोई देश उन्हीं 
वस्तुओं की आयात करेगा, जिनके बिना उसका काम न चले, और साथ ही 
वे दूसरे देश में वहाँ की आवश्यकता से अधिक हो, अर्थात्‌ मुनाफे या बिला- 
सिता की दृष्टि से आयात नहीं की जायगी। यही वात निर्यात के सम्बन्ध में 
रहेगी । इस प्रवार अन्तर्राट्रोय व्यापार ब्हुत परिमित ही रहेगा | सर्वोदिय की दृष्टि 
रे ऐशा होना जरुरी ही है, पत्येक देश को अधिक-से-अधिक स्वावलग्बी रहना है। 
वास्तव में हरेक राप्य को ऐसा आयात-निर्यात बन्द कर देनी चाहिए,नो ऊपर 
बताये हुए सिद्धान्त के विरुद्ध हो | इस प्रकार अनिवार्य आवश्यकताओं को वस्तुओं 
को छोड़ कर अन्य विदेशी माल के प्रति वहिष्कार नीति रहनी चाहिए। 
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विदेशी वहिष्कार की बात कुछ लोगो को अखरेगी | वे विश्ववन्धुत्व की बात 
करेंगे | सर्चोठय मी आदर्श वहीं है कि सतार के सत्र टेश एक दूसरे के साथ एक 
विशाल परिवार के सदस्पों कीं तरह प्रेम ओर समानता जा व्यवहार कर | कोई देश 
किसी को अपने अवीन न करे | पर सोचना चाहिए इस समय जो राष्ट्र दूसगे को 
अपने अधीन करने के लिए नाना य्रकार के नीच प्रयत्न कर रहे है, उसका एक 
प्रमुल॒ कारण यह है कि उन्हें अपने अधीन देशो में अपना माल खपाने, तथा 
उनका आर्थिक शोपण कर सकने की आशा हे। जब्र उनकी यह आशा न रहेगी 
जन उन्हें विश्वास हो जायगा कि ग्रत्येक देश म्वाचलम्बी है ओर विदेशी माल या 
बहिष्कार करता है तो उन राष्ट्रों की साम्राय्य-विस्तार की लालसा भी जम हो 
जायगी । इस प्रकार यदि हम विदेशी वस्तुओं के सप्तेपन के लोभ में न पड़े और 
स्वदेशी वस्तुओं से ही काम चलाने लगे--चाहे वे कुछ महगी ही क्यों न हो--- 
तो हम ससार को युद्ध-सकट से दूर करने में भी वहुत सहायक हो सकते हे, 
ओर स्थय भी शाति का आननन्‍द्र प्राप्त कर सकते हैं। सच्चे विश्ववन्यस्ध का 
आदर्श चरितार्थ करने का यही मार्ग है। 


[कि 
[५] राज्य ओर वितरण 

पहले बताया जा चुका है कि सर्वोदय अर्वव्यवस्था में वितरण की समन्प 
आज की सी जटिल न होगी, एक ग्रक्वर से उस समरया का अन्त ही हो जायगा | 
इस प्रकार राज्य को भी उसके विषय में विशेष कुछ करना न होगा। हा, समाज को 
ऐसी स्थिति में लाने के लिए राप्य बहुत सहावक हो सकता है | उसकी सहायता 
का लक्ष्य आर्थिक विपमता दर करने का होना चाहिए | 

आधिक-विपमता-निवारण--दस समय उत्पत्ति केचार साधनो-भूमि, श्रम. 
पजी और साहस--के स्वामियों को उनका प्रतिफल अर्थात्‌ लगान, मजदरी, यूद 
ओर मुनाफा दिया जाता है। सर्वोदय अर्थव्यवस्था मेलगान, सूद ओर मुनाफे कोहटा 
देना हे, और श्रमियों को मजदरी इस प्रकार मिलेगी कि न तो उन्हें अपने जीवन- 
निर्वाह आदि में कुछ कठिनाई हो, और न उनमें एक दुसरे से विशेष अन्तर हो 
अर्थात त्ली और पुरुष को, बुद्धिजीवी और शरीर-भ्मी को समान घदे ईमानदारी 
: से काम करने पर समान ही वेतन दिया जायगा। 
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उपयुक्त लक्ष्य को ध्यान में रख कर राज्य को वर्तमान अवस्था में निम्न- 
लिखित उपाय काम से लाने चाहिए :--- 

१--जमीदारी और जागीरदारी आदि की प्रथा जहा कहीं इछ शेष है, उठा 
देनी चाहिए | खेती करने वाले प्रत्येक परिवार को देश की कुल भूमि का ध्यान 
रखते हुए इतनी भूमि दी जानी चाहिए, जितनी की आय से उसका निर्वाह हो 
जाय। इस विषय पर विस्तार से पहले लिखा जा चुका है । 

२--समाज में स्वामित्व-विसर्जंन की भावना का प्रचार किया जाब । ऐसी 
व्यवस्था की जानी चाहिए कि अपनी आवश्यकता से अधिक पुजी को आदमी 
टस्टी के रूप में ही रखें, वे उसका उपयोग समाज या राज्य के लिए करे और 
उसके उत्तरदायित्व-हीन स्वामी न हो। जो ऐसा न करते हों, उन पर भारी और 
उत्तरोत्तर अधिक कर लगाया जाय। धनी मनुष्य के मरने पर उसकी जायदाद 
पर यथेष्ट कर लगाया जाय और उत्तराधिकारियो से विरासत कर लिया जाय | 

३--विकेन्द्रीकरण पद्धति से चलने वाले उद्योग-धधो की इड्धि की जाय, 
जिससे उनके द्वारा ही जनता की अ्सुख आवश्यकताओं की पूर्ति का सामान 
तैयार हो जाया करें। उप्रतोक्ता-सामान तैयार करने के लिए नये केन्द्रीमूत 
उद्योग स्थापित न होने दिये जाब, वरन्‌ ऐसे जो उद्योग इस समय चल रहे है 
उनकी भी मशीन और पुर्जों के घिस जाने पर उन्हे बदलने न दिया जाय | 

४--अधिकतम सम्पत्ति और आय तथा न्यूनतम सम्पत्ति और आय का 
अन्तर कम करना और क्रमश- घटाते रहना चाहिए, इस विषय में श्री किशोर- 
लाल मश्रू बाला का कथन था कि यदि हम सरकारी तथा सार्वजनिक सस्थाओं में 
काम करने वाले सेवकों के लिए मासिक दो हजार रुपये तथा अधिकतम निजी 
सम्पत्ति की मर्यादा सभी के लिए दस लाख रुपये तय कर सके तो पहले कदम 
के रूप मे मै उसे निभालगा। न्यूनतम आय रुपये के रूप से उन्होंने इस प्रकार 
द्रसायी है # --- 
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कुछ लोगों का यह मत हो सकता है कि आर्थिक समानता स्थापित करने के 
लिए श्री मश्रृवाला के ये प्रस्ताव काफी तेज नही हैं | टन सज्जनों को याद रपना 
चाहिए कि इन सुझावों को इसी रूप से अमल में लाने का आपयह नहीं है , ये तो 
इस विपय का विचार करने में सहायता देने के लिए उपस्थित क्यि गये थे | यदि 
कोई सज्जन, अथवा सस्था या सरकार अविक जोरदार कदम उठा सके तो 
ओर भी अच्छा | 


जब रोजमर्य की आवश्यकताओ की प्रति के लिए उत्तादन विफेनस्द्रीररण पड़ति 
से अथवा ग्रामोयोगो सु होगा तो श्रमियों को वेतन ढेने का प्रश्न ही बहुत कम 
रह जाप्रगा, कारण, अधिकाश आदमी अपने-अपने घर में, अपने परिवार के 
व्यक्तियां के साथ स्वतत्र रूप से श्रम करने वाले होंगे । वे स्त्रय ही अपने द्वारा 
उत्पन्न वस्तु के मालिक होगे, अथवा, जब कि वे सहकारी पद्धति से उत्पादन 
करेगे तो वहा भी सब्र काम करने वाले बराबरी के होंगे, मालिक ( पूजीपनि ) 
और मजदूर का भेट न होगा, मजदूरी का प्रश्न न उठेगा | मजदूरी का सवाल 
केवल उन्ही उद्योग बन्गें में उपस्थित होगा, जिन्हे लोकहित की दृष्टि से 
केन््रित रूप में ही करवाना आवश्यक होगा | ट्नका निरीक्षण श्रोर नियंत्रण 
सरकार द्वारा क्या जाना चाहिए अयबा इनका राष्ट्रीकरशण होना चाहिए। 
प्रत्येक सरकार को मजदूरी सम्बन्धी बातों में जीवन-वेतन और समानता ऊे 
आदर्श को अपने सामने रखना चाहिए | 


इन उपायों को अमल में लाने से आधुनिक सरकारें अपने अपने गयय मे 
आर्थिक विपमता को क्रमश घटा कर उसे बहुत-उुछ हटा सती है आर 
सर्वोदयव अर्थव्यवस्था के लिए ज्षेत्र तैयार कर सकती है, जिसमे, जेवा पहले कहा 
गया है, वितरण की जटिलता का अन्त ही हो जायगा | 


विशेष वक्तव्य--वर्तमान आर्थिक विषमता का एक मुख्य पार यह 
है कि इस समय अत्येक राप्य का व्यय बहुत बढा हुआ है | अत्येक राप्य को 
पुलिस और खासकर सेनाए रखने तथा सैनिक सामग्री तेयार करने के लिए 
बहुत रुपया चाहिए | इस लिए वह ऐसे ही उत्पादन को गरोत्साहन देता हैं, 
जिससे उसे आसानी से तथा बड़े परिमाण में आय हो | इस ग्रज़र यामोय्रोगों 
फाू9० २० 
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की अपेक्षा यत्रोद्योगो की उत्तरोत्तर उन्नति और विस्तार किया जाता है, जिसका 
फल आशिक विषमता बढ़ाना होता है। इती प्रकार राज्य पुलिस और सेना के 
पदाधिकारियों को बहुत ऊचा वेतन देता है, उसमे और अन्य श्रमियों को मिलने 
वाले वेतन में बहुत अन्तर रहता है। इस तरह की सब बातें आर्थिक समानता 
में भयकर वाधाए हैं, इनके निवारण के- लिए राज्य की रक्ता-नीति मे आमूल 
परिवर्तन होने की आवश्यकता है। सर्वोदय व्यवस्था में यह किस प्रकार 
होगा, इसका विचार अगले अव्याय मे किया जायगा। 


राप्प और शअ्र्थवीति न 


ओर व्यय आम पचायते ही करे | शेष पचास प्रतिशत उनसे ऊपर के सगठनों के 
लिए, छोड देना चाहिए |? *- 
प्रादेशिक सरकारों की आय, मालगुजारी--प्रादेशिक सरमारे 

अपने-अपने क्षेत्र की थाम ओर नगर पचायतों जा आपसी सम्पर्क और सहयोग 
बटाती हुई उन्हें भूमि तथा विकेच्चित उद्योगो सम्बन्दी आवज्यक सहायता ४ गी | 
ये ऐसी शिक्षा तथा अनुसधान आदि की व्यवस्था कर्गी, जिससे गायों और 
नगरों के निवासियों की ग्रमुस आवश्यकताओं की एूव्ि तथा आत्मोहृति की 
चुविधा होगी | ये वाताबात के लिए. सडको का, और सिचाई के लिए--जहा 
आवश्यक ओर उपयोगी हो--नहगे, नल क्यो और शवों का, निर्माण करेगी | 

प्रादेशिक सरयारो की आय का मुख्य सावन मालशुजारी होगी जो पचापतों 
द्वारा बसल की जायेगी। इसमे वर्तमान काल के दोप न रहेगे, आवश्यर 
छुगर कर दिये जायेगे | वह तो पहले ही कह दिया गया हे क्रि सर्वोदिय 
व्यवस्था में किसानो से लगानर्ष' न लिया जायगा, ओऔरीर ऊही बे-मुनाफे की खेती 
न होगी, बीच के समय में परट्टि कहीं वे-मुनाफे की सेती हो, तो उसकी माल- 
गुजारी न ली जानी चाहिए | जिस खेती से किसान वी और उसके परिवार के 
लोगो की मजदूरी आदि लागत-खर्च निम्ल आने पर मुनाफा रहे, उस पर ही 
मालशुजारी ली नाव। मालथशुजारी की दर निर्वाग्ति करने में देश-काल या 
लोकहित का, और उसे वसूल करने में किसानो की सुविवाओं का बश्रेण्ट 
व्यान रखा जाय | जो वस्तु मानव जीवन के लिए जितनी अधिक आग्ण्यक 
हो, उतनी ही उसकी पेदावार पर मालशुजारी की ढर कम होगी | 

मालगुजारी जिन्‍्स के रूप में होनी चाहिए--वर्तमान अवस्था मे 
सरकारी मालगुजारी प्राय नकदी में निर्धारित रहती हैं | इसे झ्लिनो को 
अपनी फसल की पैदावार वेचने की जल्दी करनी पढती है, आर दस जल्दी से 
उसे बहुधा बहुत घाठा सहना होता है। कुछ दशाओं में तो क्सिन को 
अपनी पेदावार का इतना हिस्सा वेच ठेना होता हैं कि उसके पास अगली 


% सिर्वोद्य योजना से । 
१ लगान और मालशुजारी का मेद पहले बताया जा चुका है। 
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फसल तैयार होने तक शुजारा करने के लिए भी काफी नहीं बचता, और उसे 
स्वय अपने वास्ते बाजार से खरीद करनी पडती है। इस पर फिर उसे घाटा 
रहता है | अनेक बार तो अन्न आदि दूर-दूर की मडियो मे ले जा कर बेचा 
जाता है, पीछे जब गाव वालो को इसकी जरूरत होती है तो वे उन मडियों 
से खरीद कर गाव मे जाते हैं | इसमें यातायात का खचे और परेशानी कितनी 
होती है, यह स्पष्ट ही हे | इन दोषों को दूर करने के लिए मालशुजारी नकदी 
के बजाय, जिन्स में ही ली जानी उचित है। इसका आशय यह नहीं है कि 
सरकार खेती की प्रत्येक पेदावार का हिस्सा ले। असल मे प्रत्येक प्रादेशिक 
सरकार पचायतो के परामर्श से हरेक क्षेत्र की कुछ खास-खास पैदावारों की 
सूची बनाले, इन पेदावारों में से ही वह, अपनी तथा किसानों की सुविधा का 
च्यान रखते हुए, मालगुजारी वसूल करे। मालशुजारी को जिन्स के रूप में 
लेने की कठिनाई विविध सहकारी सस्थाओं तथा प्रत्येक याव में एक अवनाज- 
बैक सगठित होने से सहज ही हल हो जायेगी । 

श्रम के रूप में चुकाने की व्यवस्था--मालगुजारी श्रम के रूप में 
भी चुकाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो किसान किसी कारण से माल- 
गुजारी अन्न आदि में न|चुकाना चाहे, वे उसके वजाब आवश्यक श्रम करके चुका 
सके--इस दृष्टि से ग्राम-पचायतें आवश्यक व्यवस्था करे। श्रम की आवश्यकता 
सभी कामो में होती है | इसलिए! उसका उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता 
है, और उसके द्वारा आमीण जनता के हित के विविध कार्य किये 
जाकर उसकी भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और यातायाव आदि 
की आवश्यकताओ की पूर्ति की जा सकती है। मालशुजारी को श्रम के रूप में 
चुकाने से यह लाभ है कि इससे प्रत्येक नागरिक सरकारी अ्र्थ-इद्धि में अपना 
कर्तव्य पालन सहज ही कर सकता है। 

केन्द्रीय सरकार का सीमित अधिकार---सर्वोद्य अर्थ-ब्यवस्था का 
मूल तत्व विकेन्द्रीकरण तथा लोकहित है, इससे यह स्वय सिद्ध हे कि केन्द्रीय 
सरकार का अन्य विषयों की भाति सावंजनिक आय-व्यय पर सीमित ही अधि- 
कार होगा । रेल, त्रिगली, डाक, तार, हवाई यातायात, मुद्रा और बैंक आदि 
-सावंजनिक उपयोग के कायों में मुनाफे की दृष्टि नहीं होगी। घुड़दौड़, मादक 
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पदार्थ, लावरी आदि बन्द होने से इनसे आय न होगी | अर्थव्यवस्था 
विंकेन्द्रित और सेवा-भात्री होने के कारण लोगों को बडी-बडी आमदनी न होने 

और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहत ही कम होने से आप कर आयात-निर्यात 
कर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर से होने बाली सरकारी आय मामूली ही होगी। 
उसकी आय का एक मुख्य साधन सार्वजनिक म्थामित्व वाले केलित उद्योग 
होगे। हाँ, आवश्यकतानुसार उसे प्रादेशिक सखारों से सहायता मिलती 
रहेगी | हे 

सरकारी अथनीति का लक्ष्य, आय-व्यय की वृद्धि नहीं, 
जनता का कल्याए-वास्तवव में सरफारी अर्थनीति का लद्य केवल अविफ 
से अधिक आय प्रात करना और अधिक से श्रविक सर्च करता नहीं होना 
चाहिए | देखना यह होगा कि आप लिन साधनों से प्राण होती है, वे लोमसहित 
की दृष्टि से कहों तक उचित हे, और सरकारी व्यय जिन कामी मे होता है, 
उनसे जनता का कहा तक कल्याण होता हे | इस कर्सो्ी पर यदि आप ओर 
व्यय दोनो ही ठीक नहीं उत्तरते तव तो सरफारी अर्थनीति दपित होने में सम्देह 
ही नहीं है, पर यटि व्यत्न हितकर भी हे तो भी इस बात की उपेक्षा नहीं वी 
जा सकती कि आय किस प्रकार हुई हे | उदाहरण के तोर पर बदि सरफार 
शिक्षा के कार्य मे भी प॑सा लगाना चाहे तो इसके लिए उसका शराम्ब्रोरी 
को जारी रखकर आय प्रात करना उचित नहीं ठहराया जा सफता। मध- 
निपेव या शरात्र-बन्दी की नीति को स्थगित करना या उससे टील ठेने या 
समर्थन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए फि सरझार को शिक्षापन्रार ऊे लिए 
प्रैत्ा चाहिए । इसी प्रकार सरकार का केन्द्रित बन्नोद्योग को केपल इस छावार 
पर पोत्साहन देना अनुचित है कि उससे सरकार को सहज ही बढ़े परिमाणु भे 
आय प्राप्त हो जादी हे, और उसके विग्वि लोमहितमरी विमागो का सच चले 
सकता है | पहले चताया जा चुका हे कि केडित बचोद्योगी से जनता में बजार्री 
फैलाने, और आर्थिक असमानता बढाने आदि के अनेक ढोप हैं, और 5 खास 
अपवा्दों को छोड कर इनेफी इंड्धि अनिष्टकारी ही हे। इस लिए सरफार मे 
इन्हें यथा-सम्भव नियत्रित ओर सीमित ही रखना चाहिए | 

सरकार को बराबर यह देखते रहना है कि श्रम करने के अमिलाएी प्रत्येक 
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व्यक्ति को काम मिले और सर्वताधारण को जीवन-निवाह के यथेष्ट साधन 
सुलम हो | यदि किसी व्यक्ति या ससथा को इससे अधिक आय होती है तो यह 
कुछ विशेष सुविधाजनक परिस्थिति के कारण है, जिसका अधिकाश लाभ 
सरकार द्वारा जनता को मिलना चाहिए.। वास्तव में परिस्थितिवश जो आय- 
चद्धि होती है, उसका श्रेंय समाज को है और उसका अधिकाश लाभ भी किसी 
व्यक्ति या सस्था को न मिल कर सर्वसाधारण को ही मिलना चाहिए। अस्तु, 
सर्वोदय अर्थव्यवस्था में सरकार इस बात का यथेष्ट व्यान रखेगी, कारण, 
उसकी अर्थ-नीति का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होगा कि अपनी आय बढ़ाये या 
आय बढाने के लिए, ऐसी पद्धति को प्रोत्साहन दे, जिससे कुछ थोड़े से व्यक्तियों 
'को ही लाभ हो, उसका लक्ष्य तो सर्बसाधारण जनता का कल्पाण होगा | 

आय का रूप ; नकदी, माल ओर मजदूरी--अन्‍्यत्र कहा गया है 
कि मालशुजारी जिन्स तथा मजदूरी के रूप मे ली जानी चाढ़िए,। इसी प्रकार अन्य 
सरकारी करो के सम्बन्ध में लोगो को यह अधिकार रहना चाहिए कि वे चाहें 
तो अपने करों को इसी रूप मे दे सके, किसी पर यह प्रतिबन्ध न हो कि वह 
अपना कर नकदी में ही चुकाये । इससे जनता को पैसे की अर्थव्यवस्था से 
मुक्ति पाने का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसकी आवश्यकता और उपयोगिता पहले 
चतायी जा चुकी है । जब लोगों को सरकारी कर जिन्स या श्रम के रूप में चुकाने 
की आजादी रहेगी तो स्वभावतः उन्हें लोकोपयोगी वस्तुए बनाने तथा अपने 
अम को हितकारी कार्यों म॑ लगाने की प्रेरणा होगी और राज्य मे जनता की 
स्थिति अविक सुखमय होगी। , 

सर्वोद्य व्यवस्था में खर्च बहुत कम होगा--आजकल सरकारे 
अधिकाधिक खर्च करती जाती है, और ऐसा करने में गव॑ मानती है | साधारण 
तौर पर सरकार द्वारा खर्चे अधिक होने का अर्थ यह लिया जाता है कि सरकार 
जनता की सुख-सुविधा और उन्नति की व्यवस्था अविक करती है। परन्तु जानने 
वाले अच्छी तरह जानते है. कि सरकार हारा किये जाने वाले विविध कायो का 
विशेष लाम फी सैकडा कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है। यदि सरकार 
उच्च शिक्षा की व्यवस्था करती हे तो उप्मे सरकार का बहुत सा रुपया खर्च 
होने पर भी साधारण हैसियत के नागरिकों की ऐसी सामथ्य॑ नही होती कि वें 
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उसकी फीस आदि का मार उठा सझे | राजवानियों में बड़े-बड़े ऊँचे दर्ज के 
अस्पताल होते हैँ, पर मामली नागरिकों की उनमे पहुँच नहीं हो पाती। यहाँ 
तक कि हमारी सडको की मठ में इतना दयवा खर्च होने पर मी देश में जो 
सीमेन्ट या तारफोल की सढके बनती हें, वे थोड़े से नागरिकों के काम आती हैं, 
हमारी जनसंख्या का अविकाश भाग तो गात्रो में रहता है, और गाववालो के 
लिए, मामूली कच्ची सडकों की भी बहुत कमी रहती हे। निदान, इस समय 
सरकारी खर्च का परिमाण खूब अविक होता हे, उसमे सब नागरिकों को भाग 
लेना होता है, पर उससे लाम थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता हें। 

सर्वादप अर्थव्यवस्था में सबके हित का व्यान रखा जायगा। सरकार को 
स्कूल, अस्पताल ओर सड़कें आदि बनवाने मे तथा इनके सखचालम में फर्च 
बहुत कम पढ़ने की जात पहले कही गयी हे | व्सके अतिरिक्त शासन बहुत 
सरल हो जाने से भी ख्चे बहुत घट जायगा | इस समय पेसे की प्रतिष्टा होने 
से सरकारी पदाधिकारी अधिक से अविक वेवन और भत्ते आदि पाना चाहते हैं 
ओर अनेक बार ऊँचे वेतन वाले भी श्रष्टाचार, रिश्वतख्लोरी आदि के शिकार 
करते पाये जाते है। वन के बजाय श्रम की प्रतिष्ठा होने से, लोगो में सेवा-भाव 
की बुद्धि होगी, साधारण बेतन से ही काम करने के लिए अच्छे योग्य व्यक्ति 
यथेष्ट सख्या मे मिलगे ] राज्य की नीति अहिन्सा रहने पर, पुलित ओर खेना 
का रूप बदलने के साथ इसका ख्च॑भी घट जायगा। शात्ति काल में इनऊे 
हारा रचनात्मक काम होने से राज्य को इस मठ से जो लाम होगा, बह रहा 
अलग | निदान, इनके खर्च का भार बहुत कम रहेगा। 

विशेष वक्तव्य--द्स तस्ह सर्वोदय व्यवस्था में, इस समय वी अपेक्षा, 
खर्च बहुत कम होगा । विशेष गत यह होगी, कि संस्कार का खर्च करने का 
ढग ऐसा होगा फि उससे थोड़े से लोगी की आरापतलत्री वां विलाबिता, और 
अप अधिकाश जनता की मूल-भूत आवश्यकताओं के भी पदायों को फक्मीन 
होऊर सत्र के हिंत का यथेष्ट व्यान रखा जावगा | ऊचे कहे जाने वाले लोगों 
को विलामिता रोम से मुक्त रखने की व्यवस्था होगी, ओर सन की प्रटव आय- 
श्यक्वाओं की पूर्ति के अतिरिक्त उतके साल्कृतिक विकास का सी मकस्त्र रहेगा। 





कुदरत अपने काम में पूरा समय लेती है । जल्दबाजी करने वाला 
आदमी न तो तरक्की कर सकता है, और न॒वैज्ञानिक वन सकता है | 
हमे जिन्दगी से धीरज और समतोल रखने की जरूरत है। सायन्स के 
सही इस्तेमाल ओर सच्ची तरकी का रास्ता यही है कि हम गाव के: 
छोटे-छोटे उद्योग धन्धों के जरिये ही हर रोज की जरूरत पूरी करे । 


डरा 
ल्‍्ट म्ह नह 


क्या इन्सान से इतनी अकल आयेगी कि दूरन्देशी के साथ सही 
रास्ते को देख ले ? गांधीजी ने जो रास्ता बताया, वह ऐसा नही है, जिस 
पर सिर्फ कुछ बड़े-बड़े आदमी ही चल सके । यह इतना सीथा-सादा 
है कि हम में से छोटे से छोटा इस पर अमल कर सकता है । इस सस्ते 
की मुराद यही है कि हम अपना निजी जीवन उस प्रकार के मुताबिक 
विताये जो हमारे अन्दर की अपनी सव से ऊँची पुकार है । यह जरूरत 
है कि इसके लिए आजकल की मौज-मस्ती के वजाय खुद पर काबू रख 
कर और आत्म-स यम से चलना होगा । हमे काम का ऐसा ढर्स और 
चीजो का एक ऐसा तर्ज वना लेना है, जिसका आधार सामाजिक, नैतिक 
और रुहानी बातो पर हो । वस, यही वह रास्ता है, जिसके जरिये सब 
के लिए राम राज्य कायम हो सकेगा, यही वह रास्ता है, जिसके जरिये 
हर इन्सान को सच्ची खुशहाली ओर शान्ति नसीब हो सकतो है। 


“जो० का० कुमारपा 
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उ्कतालीसवां अध्याय 
सर्वोदय अथशास्त्र की विशेषताएँ 


आशिक लोकतत्र के अभाव मे राजनेतिक लोकतत्र होना न होना 
समान हे। आर्थिक लोकतत्र का अभियप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन 

की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार मिलना चाहिए। 
--विश्वप्रकाश 


जिस समाज में शोषण चल रहा है और शोपणा-प्रधान व्यवस्था 
चल रही है--ऐसे समाज मे हमे शोषण रहित व्यवस्था लानी है । इसलिए 
हमे पुरानी समाजे रचना को तोड़ना होगा । आज हमे तोड़ना और 
जोड़ना साथ-साथ करना होगा । 
--धीरैन्द मजूमदार 
पिछले अव्यायो में सवोदय अर्थशास्त्र का विवेचन करके अब हम पाठकों 
का ध्यान उसकी खास-खास वातो की ओर दिलाना चाहते हैं। 
इस अथंशास्त्र से सब का हित -वतंमान अर्थशास्त्र का लक्ष्य 
राष्ट्र की आर्थिक उन्नति करना माना जाता है | इसे मानने वाले सममते है कि 
हमें सब व्यक्तियों के हित की ओर व्यान देना आवश्यक नहीं | बहुमख्यक दल 
या वर्ग विशेष का विचार करना काफी है। इसी प्रकार यदि कोई आदमी 
या सस्था ऐसी खेती या उद्योग-धन्धा करती है, जिससे उत्पादन की मात्रा बढती 
है तो हम उसे प्रोत्साहन देते है| पर इसमे यह नहीं विचार किया जाता 
कि इस उत्पादन का जन साधारण के स्वास्थ्य आदि पर क्या प्रभाव पडा | फिर 
किसी राष्ट्र का, दूसरे देशो की जनता के हित की उपेक्षा करके, अथवा उसमे बाधक 
होकर केवल अपने उत्कर्ष मे लगा रहना भी अनिष्टकारी है । प्रत्येक राष्ट्र का 
कई-कई राष्ट्री से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है और वर्तमान काल में यह घनिष्ठता 
बढती ही जा रही है | भौतिक दृष्टि से दुनिया एक हो रही है, और यातायात 
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के विचार से बहुत छोटी भी | एक राष्ट्र के कायों का प्रमाव दूर-दूर के देशों 
पर पडता हे | इसलिए यदि उदारता से व्यवहार न क्या जाय तो हमारे कार्व 
दूसरो के लिए बहुत हानिकर हो सकते हैं और यह बात अन्तत हमारे राष्ट्र के 
लिए भी अच्छी सिद्ध नहीं होती। अस्ख॒, वर्तमान श्रर्वशात्र कुछ व्यक्तियो, 
वर्गों या प्रदेशों को अपने चुख के साधन छुटाने ओर दूसरों का शोपण करने 
की अनुमति देता है। यह मानव समाज के टुक्ड़े-टठुक्डे करता हे ओर एक 


स्से को दसरे का ग्रतिद्दन्दी बनाता है । 
इसके विपरीत, सर्वोदय अ्र्यशास्त्र समस्त ससार फा हित सोचता हे । 


उसमे रग भेट, जाति भेद या राष्ट्र-मेद नहीं होता | उसका लक्ष्य विश्वबन्धुत्व 
होता है | इसका अर्थ यह नही कि वह मनुष्य को दर-दर की बातो में फसा 
कर उसे अपने स्थानीय क्तेव्य से विमुख करता हे। उसका वो आदेश हे कि 
में अपने नजदीक के आदमी के साथ अविक से अधिक सहयोग बढ़ाना 
हे, उसकी आवश्यकता का विचार करके उत्पादन करना हे, ओर हमे अपने 
उपयोग की वस्तुओ्रों के लिए दूर-दूर न भटक कर उन्हें अपने गाव या नगर 
से ही लेना है, जिससे हमारे स्थानीय उत्पादकों और कारीगरो को आजीविका 
ओर विकास के साधन मिलें | हा; हमे अपने व्यवहार में कृत्रिम सामाजिक भेट- 
भाव न रख कर सत्र के हित का प्रयत्न करना है ओर उसी में अपना हित 
मानना है | यह सर्वोदिय अथंशास्त्र की प्रमुख विशेषता हे ओर इसके नाम के 
धर्वोदय' शब्द को सार्थक करती है | 
भातिक पदार्था की अपेक्षा मनुष्य का महत्व अधिक-- वर्तमान 
अथंशास्त्र भौतिक उन्नति के साधन जुटाने में लगा हे, यह भुला दिया जात 
है कि वे साधन अन्तत, मनुष्यो के लिए है, मनाय उनके लिए नहीं। अम्ट, 
श्रमजीवियों से अधिक उत्पादन कराने के हेतु ऐसे उपाय काम में लाया 
जाना अनुचित है जिनसे उनकी शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक उन्नति में 
वाधा हो, अथवा उन्हें थोड़े-बहुत समय में वेकार होकर दूसरे के आश्रित 
होने या राज्य पर भार वनने की नौबत आये | हमारा लक्ष्य अच्छे नातिमान 
मनुष्य तैयार करना है, उनके वास्ते जहा तक भौतिक साधनों की आवश्यकता 
हो, उत्तकी व्यवस्था होना ठीक ही है, पर ऐसा न होना चाहिए कि मनुष्पो की 


ा 
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बलि देकर भोतिक उन्नति का आयोजन हो | जब मनुष्य अच्छे नीतिमान और 
सदाचारी तथा सेवाभावी होगे तो वे भौतिक साधनों का उपयोग एक-दूसरे के 
हित के लिए करेंगे, अन्यथा वे उन साधनों से समाज का अहित करने की ठानेगे, 
जैसा कि आज के युग में अरु-बम और हिसक शस्त्रास्त्रों के सन्त्रस्० में हो 
रहा है | इसलिए स्वोदय अर्थशास्त्र भौतिक पदार्थों की अपेक्षा अच्छे मनुष्यों 
के तैयार किये जाने पर जोर देता है। 


उत्पादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता- वर्तमान अर्थशास्त्र 
में उत्पादन को केन्-विन्दु माना जाता है। लोगों को सर्व-प्रथणम किन वस्तुओं 
की आवश्यकता है, इस पर व्यान नहीं दिया जाता । अनेक प्रदेशों में जूट, 
कपास और गज्नें आदि की व्यापारिक फसलें पैदा की जाती हैं, और फेशन या 
आंगार की विविध वस्तुएं बनायी जाती हैं | देश में ऐसे उत्पादन का परिमाण 
बढ़ाकर उसके लिए बाजार हू ढना तथा क्ूठे-सच्चे विज्ञापन देकर लोगों को 
आकर्षित करना वर्तमान अ्रथनीति में बड़ी कुशलता समभी जाती है। इसी का 
परिणाम यह है कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत कहे जाने वाले देशों के स्वार्थ 
एक-दूसरे से टकराते हैं और युद्धों तथा महायुद्धों को निमज्रित करते हैं। ससार 
पर हर घड़ी सकट छाया रहता है। शॉति की जगह युद्ध ही इस समय का 
सत्य बना हुआ है | इसलिए सर्वोदय अर्थशास्त्र भे उपयोग को प्राथमिकता 
देकर उसकी दृष्टि से उत्पादन करने का विचार किया जाता है। अनावश्यक या 
अहितकर उत्नादन को रोक कर उसमें लगने वाले समय और शक्ति को जनता 
का सास्कृतिक विकास करने वाले उत्पादन में लगाने का सत्परामर्श दिया 
जाता है। 

उपयोग हो, उपभोग नहीं--ऊपर उपयोग की बात कही गयी है । 
साधारण प्रचलित अर्थशास्त्र मे उपभोग का विचार होता है | पर सबोदय अर्थ- 
शास्त्र में उसके बजाय उपयोग की बात होती है | यहाँ अन्तर नामका नहीं हे, 
जीवन-दृष्टि का है | प्रचलित अर्थशास्त्र के अनुसार यह समझा जाता है कि 
जीवन में आवश्यकताएँ: जितनी बढ़े, मौज-शौक या भोग-विज्ञास की सामग्री 
का सेवन जितना अधिक हो, उतना ही आदमी अधिक उन्नत, सम्य या ऊचें 
दर्ज का है | इसके विरुद्ध सर्वोदय अर्थशास्त्र की मान्यता है कि आदमी यथा- 
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सम्भव अपनी भौतिक तथा ऋत्रिम आवश्यकताओं को नियत्रित करे, भोग-विलान 
से बचे, सवम से रहे और लोफकसेवा में लगे, तमी उसका जीवन ऊचे टर्जे 
का कहा जायगा | इसका अर्थ वह नहीं कि आठ्मी भूधा-नगा रहे। इसका 
आशय यही है कि भोजन-वस्त्र हमारे शरीर के लिए हो, उनका सेवन उप 
सीमा वक किया जाय, जहा तक ऊ़ि वे शरीर के लिए उपयोगी हो, जीवन- 
निर्वाह और विकास मे सहायक हो | गाधी जी के शब्दों में उपयोगी वह हे 
जिससे मानव जाति का भरण पोयण हो । भरण-पोपण वह हे, जिससे मनुप्य 
को बथेष्ट भोजन-वल्व मिल सके था जिससे वह नीति के मार्ग पर स्थित रह 
कर आजीवन श्रम करता रहे |? 
आधद्यो 0 अर 
गिक बिदेन्‍्द्रीकरण तथा स्वावलस्थन---वर्तमान अर्थव्यवस्था 
में बढ़े-बढ़े यत्र या मशीनों से कुछ खास-खास केन्द्रो भे उत्पादन-कार्य होता 
है। वे सत्ता या शक्ति को मुद्री भर व्यक्तियों मे केन्द्रित करके हजारो और लाग्गे 
आदमियो को उनके अधीन शोपित ओर पीडित रहने को बाध्य करती हे 
जिससे हिंसा और वल-प्रयोग द्वारा समाज की सत्र व्यवस्था दूषित होती हे 
ओर लोकतत्र और मानवता का भयकर हात होता हे। सर्वादय अर्थशाम्त्र 
औद्योगिक केद्रीऊरण के इन दोपो को जानता है, अतः बह विकेशक्रीक़रण का 
मार्ग दर्शाता हे, और जनता को छोडे-छोठे ज्ञेत्रों म स्वावलम्बी जीवन जिताने 
का आदेश करता है। ४ ॥॒ ेु 
पंसा साध्य नहीं, साधन सात्रे --आश्ुनिक अर्॑ब्यवस्था में पेसा 
आदमी के जीवन में साच्य चन बैठा है। आदमी दिन रात इसके संग्रह की 
चिन्ता से हैे। अपने पढ़ोसियो को आर्थिक सक्ट में पडा देख कर भी हम 
उनके लिए विशेष क्रियात्मक सहानुभूति नहीं दिखाते | छम यह फ़िक रहती हे 
कि हमारी बैक की उस जमा में कुछ कमी न आ जाप, जिसे उत्तरोत्तर बटाते 
हना हमने अपना मुख्य कत्तंव्प समझ रखा है। साधारण श्रेणी के आदमी 
भी पैसे के चक्र में बुरी तरह फसे है | गवालिया अपना दूध, और माली अपने 
यहा के फल, अपने वाल-बच्चो कोन देकर उन्हें वेचकर उनके दाम उठाते 
है | किसान अपने लिए घटिया अन्न रख कर चढिया अन्न मडी मे ले जाकर 
बेच देता है। सर्वोदय अर्थशास्त्र ऐसे व्यवहार को दूषित ठहराता है। यह 


२२६ सर्वोदिय अगले: 22: 


केवल अतिरिक्त पैदावार को बेचने की अनुमति देता है। वह पैसे को साधन के 
रूप में देखता है, उसे जीवन का सभ्य नहीं बनने देता । वह पैसे को मानवता 
की सेवा में उपस्थित रहने का, और स्वामी नहीं, दास बने रहने का आदेश 
करता है | इस प्रकार वर्तमान काल में जो बहुत से आदमी केवल विनिमय 
या खरीद-बेच मे लगे हुए है, उन्हे उससे मुक्त कर उत्पादन कार्य में लगाते 
हुए सर्वसाधारण के वास्ते उपयोग की सामग्री सुलम करने का यह अर्थशास्त्र 
सुखदायी विधान है। 

प्रतिष्ठा पेसे की नहीं, श्रम कौ--आशुनिक अर्थव्यवस्था मे सर्वे 
गुणाः काचनमाश्रयन्ते! की कहावत चरितार्थ होती है | पैसे वालो को समाज मे, 
समभा-सोसयटी मे, राज्य में, हर जगह खूब आदर-मान मिलता है, भले ही 
उन्होने बडे-बड़े कारखाने खोल कर हजारो-लाखो आदमियो को बेकार और 
भूखा-नगा रहने पर वाब्य किया हो, या फैशन और विलासिता का सामान 
बनाकर, और उसके विज्ञापन से लोगो को फुसला कर, देश में जनता की मूल- 
भूत आवश्यकताओ की पूर्ति से बाधा उपस्थित की हो । सर्वोदय अर्थशास्त्र 
के अनुसार प्रतिष्ठा पैसे की नही, श्रम की होनी चाहिए | अपनी मेहनत से 
अपना मरण-पोषण करने, और देश को आवश्यक पदार्थ देने वाले किसान 
आर मजदूर को उस पैसे वाले से अधिक इज्जत-आबरू मिलनी चाहिए, जो 
अपनी, चतुराई ओर चालाकी से वूसरो का शोषण करता है, या खाली बैठे 
अपने बापदादा की कमाई पर मौज उड़ाता है। इस अर्थशास्त्र मे मुफ्तखोरों 
आलसियो, अनुत्पादको को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत 
श्रमियो, उत्पादकों, अपने पसीमे की कमाई खाने वालो के लिए. यह सब 
अकार आदर प्रतिष्ठा प्रदान करता है। 


बुद्धि का उपयोग लोक-सेवा के लिए-..आजकल बुद्धिजीवियो ने 
अपनी बुद्धि का कैसा दुरुपयोग कर रखा है! ये श्रमजीवियों की अपेक्षा 
कितनी आरामतलब्री का जीवन बिताते है ! अनेक न्यायाधीश, प्रोफेसर, विधान- 
सभाओ के सदस्य, और राजकरमैचारी आदि प्रायः साल मे छु. नहीने, और 
दिन में दो-चार घन्टे ही काम करते है। इस समय भी उन्हे गर्मी में विजली के 
पंखे और खस की टट्टियो को जरूरत होती है। सदी में उनके कमरे को 
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गर्म करने की व्यवस्था रहनी चाहिए।। तिस पर भी उनका वेतन साधारण 
श्रमी की अपेक्षा १५-२० शुना, और कुछ दशाओं में इससे भी अधिऊ होत। 
है। इसके विपरीत, श्रमियों के सप्ताह में छ था साढ़े पाच दिन और दिन मे 
छु बन्टे काम करने का नियम बनाना भी बडा अनुग्रह रुमझा जाता हे। 
सर्वोदिय अर्थशास्त्र को यह असमानता मान्य नहीं। उसऊकी सूचना हे कि 
अत्येऊ व्यक्ति अपने भरण-पोपण के लिए शरीर-श्रम करे, घुद्धि का उपयोग 
दूसरों का शोषण करने या उनके श्रम से अनुचित लाम उठाने में नज़रिया 
जाकर लोकसेवा या ज्ञान-प्रचार के लिए ही किया जाये, पारिश्रमिम या 
मुआवजे के लिए. नहीं। 
विनिमय की मयांदा--बर्तमान श्र्थयवस्था में उन्यादन का ऊेद्धी- 
करण होने से खास-खास स्थानों में बहुत सा सामान तेयार होता हे, बहा 
से क्रमश छोटे केन्द्रो मं होता हुआ, कई-कई व्यापारिवा या दलालो के द्वारा 
गाँवों और नगरो के उपमभोक्ताश्रों के पास पहुँचता है | इसके लिए माल गाड़ियो, 
मोटर-ट्र को आदि बाहनों की कितनी व्यवस्था करनी होती हे; जगह जगह माल 
उतारने-चढाने की कितनी कट होती है, माल कितना खराब ह ता है, व्यापा- 
रियों और इलालों के खचे और मुनाफे का उपपोक्ताआ ०र कितना भार पडता 
है--यह सहज ही अनुमान हो सकता है | सर्वोद्य अर्थशास्त्र के अठुसार माल 
का उत्पादन विकेन्द्रित रूप से स्थान-स्थान पर उपयोक्ताओं के पास ही होगा, 
विनिमय का यह विफ़राल रूप न रहने पायेगा, इसके अस्सी-नब्बे प्रतिशत की 
कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मुनाफाखोरी का प्रसग स्वत बहुत कम रह 
जायगा, और उपयोक्ता को विनिमय के दुश्चक्र से बहुत राहत मिल जायगी। 
अस्त, सर्वादय अर्थशास्र लोगो की ऐसे पदार्थों को उपयोग करने के लिए 
कहता है, जो उनके याव या नगर में बनते हैं या बनाये जाते है, और जिनका 
अदल-बदल वहा का वहाँ ही आसानी से हो सकता है, जिसके लिए दूर-दूर के 
स्थानों में वितिमय नहीं करना पड़ता, विदेशों से तो प्राय बिल्कुल ही नहीं । 
वितरण की समस्या का अन्त--वबर्तेमान श्र्थशात्र से वितरण 
की समस्या ने चहुव जटिलता अरहण कर रखी है। उत्पादन के साधनों के मालिकों 
में से जमीन वाले को लगान किस हिसात्र से दिया जाये, पूजी वाला कितना 
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सूद पाने का अधिकारी है, अ्रमियों को वेतन देने मे क्या आदर्श रहे, और 
व्यवस्थापक या साहसी को मुनाफा कहा तक मिले--ये प्रश्न बहुत विवाद- 
अस्त है। सर्वोदय अर्थशात्र के अनुसार समस्या बिल्कुल सरल हो गयी है । 
जमीन उसी को और उतनी ही मिले, जो जितनी स्वय जोते-बोये | इस जमीन 
को वह समाज की सम्पत्ति के रूप में काम में लाये, ओर जब वह इसे काम मे न 
ला सके तो वह इसका अधिकारी न रहे | इस जमीन पर किसी प्रकार का 
लगान न रहेगा और मालशुजारी उचित ही ली जायगी, उसमे किसानो को 
जीवन-वेतन मिलने का व्यान रखा जायेगा । पूँजी वाले को सूद लेने का अधिकार 
न होगा | पूजी इस प्रकार विभाजित होगी कि प्रायः न किसी को दूसरे से लेने 
की जरूरत रहेगी, और न किसी के पास वह फालतू पडी होगी । यदि किसी के 
पास कुछ अतिरिक्त पूजी होगी भी तो वह समाज की मानी जायगी और उसका 
उपयोग उसी दृष्टिसे किया जायगा | व्यवस्थापक या साहसी को अपने श्रम का 
पारिश्रमिक मात्र लेने का अधिकार होगा | मुनाफा निजी लाम की चीज न होगी, 
बह समाज-हित के लिए काम में लाया जायेगा। अब रहा, श्रमी | उत्पादन 
विकेन्द्रित रूप में होने तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए शरीर-श्रम करना आवश्यक 
होने से प्रायः प्रत्येक परिवार स्वावलम्बी होगा | जिन व्यक्तियों को दूसरों का 
अथवा सरकारी काम करने की आवश्यकता होगी, उन्हें उनके परिवार के 
भरण-पोषण आदि के लिए. न्यूनतम वेतन अवश्य ही दिया जायगा | इस 
प्रकार किसी व्यक्ति को अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति से वचित होने 
का अवसर नही आयेगा, सब आननन्‍्द-पूर्वक अपना विकास करते हुए दूसरो की 
उन्नति में सहायक होंगे | मुनाफेखोरी या शोषण का प्रसग न रहेगा। 
विकेन्द्रित ओर लोकतंत्री राजसत्ता--ऐसे आर्थिक सगठन में 
सम्पत्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के पास जमा न हो कर विकेन्द्रित होगी, सब 
लोग अच्छी तरह शुजर-बसर करने वाले होगे, कोई बड़े-बड़े मालदार, जागीरदार, 
पूंजीपति आदि न होगे, जिनके महलो और राजमवनों की चौकसी के लिए, 
जिनके धन की चोरो और डाकुओ से रक्षा करने के लिए, हथियारबन्द सिपाही 
या पुलिस आदि की आवश्यकता होती है | जनता अपने अधिकाश कार्य-व्यव- 
हार में स्वावलम्बी होगी, उत्पादन, वितस्ण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रक्षा आदि 
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सच कार्य स्थानीय पचायतो के द्वारा सम्पन्न होने से केन्द्रीय सरफार का ऊार्य-न्षेत्र 
स्वमावतः सीमित होगा | इस प्रकार राजसत्ता विकेन्द्रिस होगी शासनद्षेत्र 
की हर इकाई के प्रबन्ध आठि में प्राथ वहा के ही आदमी सहयोग देंगे | उनका 
अपने यहा की जनता से घनिष्ठ सम्पर्क रहेगा, वे वास्तव भें जनता के ही 
आदमी होंगे, और हुकूमत करने या धौस जमाने की भावना न रखकर लोक- 
सेवा के भाव से काम करेगे | उनमें रिश्वतखोरी या दमन की यद्गत्ति न होगी, 
वबरन्‌ आवश्यकतानुसार जनता की ग्रत्येफऊ बात में सहायता करना अपना 
कतंव्य सममेंगे | इस प्रकार आठमी हर जगह वास्तविक लोफ्त% अनुभव 
करेगे । 

ग़ज्यों में व्यापारिक संघर्ष का अभाव---तर्वादय अर्थव्यवस्था में 
प्रत्येफ़ राज्य अपनी ग्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वावलम्बी होगा, झिसी 
देश को अपनी निर्यात का माल दूसरो पर लादने की उत्सुकता न होगी, और, 
क्योंकि वह अपनी प्रमुख आवश्यकताओं के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होगा, 
दूसरे देशों को वहा अपना माल भेजने और खपाने की गजाइश न होगी | ट्स 
प्रकार न तो हमे दूसरे बाजारों को हथियाने के लिए किसी से संघर्ष लेना होगा, 
और न दूसरों को हमारे यहा आकर व्यापारिक दॉव-पेच करने और प्रतिद्वन्दिता 
ओर संधर्प का परिचय देने का अवसर रहेगा | 


विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त--हम स्वाधीनता की क्द्र करने वाले 
होगे और किसी पर आक्रमण करने की हमारे मन में भावना ही ने होगी । 
इसलिए बढी-बड़ी सेनाएँ और हिसक सामग्री की भी हमे जरूरत न होगी। 
हमारे प्रेम और भाईचारे की नीति के कारण ससार के सब्र ठेशो की सहानुभूति 
हमारे साथ होगी, तथापि ऊिसी राप्य के आकस्मिक आक्रमण के लिए हम 
दूसरों पर निर्भर न रह कर अपनी तैयारी रखेंगे | हा, वह वैयारी दूसरों को 
मारने की न होकर स्वय मर-मिटठने की होगी | हमारे अहिंसक सेनिऊ सत्वाय्॑ट 
ओऔर असहयोग के बल पर, अपने विपक्षियो के छृदगें पर विजय 
प्राप्त करेगे और उनको अपना मित्र बना लेगे। अस्त, आक्रमण हो, या आ्ात्म- 
रक्ा--किसी भी दृष्टि से हमे हिंसक बल की आवश्यकता न होगी। स्वय 
अहिंसक नीति के लिए अपनी तैयारी दिखाकर हम दूसरों के लिए इस विपय 
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का अच्छा उदाहरण उपस्थित कर सकेंगे | इस तरह विश्व-शान्ति और निरख्ली- 
करण का मार्ग ग्रशस्त होणा | मनुष्य जाति युद्ध और विनाश की चिन्ता से 
मुक्त रहती हुई अपनी शक्ति और समय का उपयोग अपने विकास और उत्थान 
के लिए कर सकेगी | 

ऊपर सर्वोदिय अ्र्थशासत्र की कुछ पमुख विशेषताओं का ही उल्लेख किया 
“गया है, विचारशील पाठक अन्य विशेषताओं का विचार स्वयं कर लें | इन 
बातो को अमल में लाने के लिए हमे क्‍या करना चाहिए, इसका विचार 
अगले अध्याय में किया जायेगा । 


वियालीसवां अध्याय 
हमारा कर्तव्य 


अगर कोई आदसी अपने स्वप्नो की दिशा में विश्वास के साथ 
आगे वढता रहे ओर ऐसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता रहे 
जैसा कि उसने सोच रखा हे, तो उसे वह सफलता मिलेगी, जिसकी 
मामूली समय मे आशा नहीं की जा सकती। 
--थोरों 
आपने जन-स्वास्थ्य, यातायात ( सडक ), सहकारिता आदि पर 
ध्यान दिया हे । एक छोटे से गाँव मे. काम करते हुए आप सम्पूर्ण देश 
की ही नही, वल्कि समस्त मानचता की सेवा कर रहे हे | इस तरह 
आपका काम सिफे एक गॉव तक सीमित नहीं रहेगा, वरन्‌ इन्हीं प्रयत्नो 
से सम्पूर्ण विश्व से शान्ति लायी जा सकती है। 
-जजों का कुमारप्पा 
सर्वोदिय अर्थव्यवस्था के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार 
करने से पहले हम यह जान ले कि हमे क्या नहीं करना चाहिए । 
सरकार के भरोसे न रहेँ--.इस प्रसग में एक मुख्य बात यह हे कि 
हमे यह न सोचना चाहिए फ्ि सरकार इसे चलायेगी, या इसके सम्बन्ध में 
कानून बनायेगी, तभी यह व्यवस्था चलेगी। सरकारों से, सासकर जनतत्री 
सरकारो से, किसी विशेष क्रान्तिकारी कदम की आशा नहीं की जानी चाहिए। 
वे वो जनता का रुख टेख कर चलती हैं, जच्र कोई बात अविकाश जनमसमाज 
व्यवहार में लाने का इच्छुऊ होता है, या किसी बात को जनता के बड़े भाग 
का समर्थन मिलने की आशा होती है, तभी वे कोई ब्रात हाथ में लेती हें | 
काबून से उस बात को बल मिलता हे और वह जनता में अविक सुविधा-पूर्वक 
तथा तेजी से चल निकलने योग्य हो जाती है। पर इसमें पहले ग्राव, समाज 
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को आगे बढना होता है, तभी सरकारी सहायता कुछ काम आ सकती है। 
जनता की तैयारी बिना, सरकारी व्यवस्था की प्रायः दुदंशा ही होती है। निदान, 
इस दिशा में पहले सरकार द्वारा कदम उठाये जाने की प्रतीक्षा करना वेकार है | 


दूसरे आदमियों की - प्रतीक्षा में भी न रहना चाहिए-..इस 
प्रकार यह सोचना भी ठीक नहीं कि जब हमारे देश के अथवा दूसरे देशों के 
आदमी इस अकार का व्यवहार करने लगेंगे तो हम भी ऐसा करना आरम्भ 
कर देंगे | अगर ससार में सब आदमी यही सोचा करे तो समाज में किसी 
प्रकार की प्रगति होने का अवसर ही न आये । जो भी सामाजिक व्यवस्था बनी 
है, ओर जो भी सुधार हुआ है, वह पहले किसी एक ही व्यक्ति के ध्यान में 
आया था, पीछे जाकर धीरे-धीरे उसका प्रचार हुआ। अनेक दशाओ मे ऐसा 
भी हुआ कि जिस महानुभाव ने पहले पहल किसी नयी बात का विचार और 
प्रचार किया, उसे पागल और शेखचिल्ली तक कहा गया, पर पीछे जाकर 
आदमी उस महापुरुष की महत्ता मानने लगे । अस्त, किसी व्यक्ति को किसी 
शुभ घिचार को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए. दूसरो के सहयोग की 
प्रतीक्षा मे न बैठ रहना चाहिए | 

व्यक्ति आगे बढ़े, श्रद्धा; पेये ओर दृह़ता की आवश्यकता - 
इस प्रकार जिन व्यक्तियो को स्वोदय अर्थव्यवस्था हितकर प्रतीत हो, वे किसी 
साथी की राह न देख कर, इस ओर चल पडें। उन्हें अकेले ही रास्ता तय 
करना पडे तो भी श्रद्धापूर्वक बढे चले। वे विन्न-वाधाओं से, अथवा निन्‍्दा 
या उपह्ास आदि के कारण विचलित न हो, आशावादी रहते हुए, अपनी घुन 
में लगे रहें, यह निश्चय है कि उनकी बात क्रमशः अनेक आदमियो का ध्यान 
आकर्षित करेगी ओर उनके द्वारा अपनायी जायेगी। समय पाकर वह मानव 
समाज के अधिकाधिक भाग की अपनी चीज हो जायगी | यह बात कब होगी, 
इसमे कितने वर्ष या दशाब्दिया लगेंगी, इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं । 
हमें तो अपने समय में अपना क्तंव्य पालन करना है, आज के दिन हम आज 
का कर्तव्य पूरा करे । 

विंचारवानो के लिए सर्वोदिय व्यवस्था अब निरी कल्पना की वस्त नहीं 
रही | रस्किन और टालस्टाय से प्रेरणा पाकर गाधीजी ने इस विषय का खुद 
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मनन किया। वह झपने जीवन भर इसे कार्यरूप में परिणत करते रहे | इस 
समय आचाये विनोबा तथा अन्य सजन अपने-अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग कर 
रहे हैं। इस अकार के कुछ प्रयोगों का उल्लेख हमने पहले किया हे, और जिज्ञासु 
पाठक देश में होने वाले अन्य प्रयोगों की जानकारी स्व प्राप्त कर सफते हें | 
इस प्रकार सर्वोदय भावना को अमल में लाने वालों को ऐसे मार्ग पर यात्रा 
करनी है, जिस पर कुछ महातुभाव चल चुके हैं, और कुछ इस समय चल रहे 
हैं | इनके पथ-प्रदर्शन से हम सहज ही लाम उठा सकते हैं 

कुछ व्यावहारिक वार्ते--पिछले श्रव्यात्ों में उपयोग, उत्पादन, विनि- 
मय, वितरण और राजस्व सम्बन्धी विविव बातें बतायी गयी हें । सम्भव हे कि 
फ़िसी पाठक का उन समी बातों से सीधा सम्बन्ध न आये, तो भी ध्यान-पूर्वक 
विचार करने से पत्येक व्यक्ति को काफी वातें ऐसी मिलेंगी, जिनके सम्बन्ध में 
उसे अपना क्तंव्य निश्चित करना और पालन करना हे | उगहरण के लिए 
हरेक आदमी को अपने भरण-पोपण आदि के लिए विविध वस्तुओं का उपयोग 
करना होता है । हमें सोचना चाहिए कि सर्वोदिय छी दृष्टि से हमारा यह 
उप्वहार कहा तक ठीक है, और किन-क्विन बातों में क्या-क्या सुधार |किया जाना 
आवश्यक है, हमारी आवश्यकताओं में कौन-कौनसी ऐसी हे, जिसकी पूर्ति 
होना, वैयक्तिक तथा सामाजिक दृष्टि से उचित है, और कौनसी आवश्यफताएँ 
ऐसी हैं, जो हमने दूसरों की देखा-देखी, फेशन या शौकीनी के कारण, अथवा 
अज्ञान-वश चढ़ा रखी हैं।जो आवश्यकताएँ अहितकर तथा अनावश्यक हे, 
उन पर कड़ा नियत्रण होना चाहिए। फिर, विविध वस्ठुओं का हम जो उपयोग 
ऋआरते हैं, उसकी विधि कहा तक उचित है, अर्थात्‌ किन-किन व्शाओं में हम 
सदुपयोग न कर, दुरुपयोग करते हैं, इसका निश्चय कर लेने पर भविष्य में 
हमारे द्वारा दुस्पयोग न हो ऐसा अम्यास टालना चाहिए | थआाज दिन लोगों में 
प्राय रहनसहन “ऊँचा? करने की बडी सनक हे, जो वास्तव में उसे जटिल 
बनाना है, हमें उसके बजाय अपना जीवन-स्तर ऊँचा करने की ओर च्यान 
देना चाहिए | उपयोग सम्बन्धी इन तथा ऐसी अन्य बानों पर ब्योरेवार पहले 
लिखा जा चका हे | गम्मीरता-पू्वेक पढ़ने वाले को उसमे काफी प्रिचार-सामग्री 
मिलेगी, जिससे वह अपना कतंव्य निर्धारित करने में अच्छी सहायता ले सकेगा। 
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यह तो उपयोग सम्बन्धी बात हुईं, इसी तरह उत्पादन, विनिमय, वितरण 
तथा अर्थव्यवस्था और राज्य इन खडो में स्थान-स्थान पर साधको को सहायक 
सामग्री मिल समती है, यहाँ उदाहरणो की सख्या बढाना जरूरी नहीं | 


विचार-धारा के प्रचार की आवश्यकता--र्वनात्मक कार्य का 
प्रमाव उपदेश या व्याख्यान आदि की अपेक्षा हमेशा ही अधिक पडता है, और 
वह अधिक स्थायी मी होता है, तथापि उसकी अपनी सीमाए है | एक जगह 
होने वाली रचनात्मक कार्य को बहुधा पास के भी अनेक आदमी नही जान पाते 
फिर, दूर रहने वालो की तो वात ही और है | इसलिए किसी भी अच्छी विचार- 
धारा के प्रचार की वहुत आवश्यकता हुआ करती है | यदि प्रचारक ऐसे व्यक्ति 
हो, जिन्होंने रचनात्मक कार्य किया है और वे प्रचार-कार्य में कुशल भी हों तो 
उनका असर अच्छा पडना खाभाविक ही है, यदि रचनात्मक कार्य नहीं किया 
है तो उस विचार-धारा से यथेष्ट विश्वास और श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, 
आर इस बात का परिचय उनके जीवन-व्यवहार से मिलना चाहिए, | ये प्रचारक 
जगह-जगह घूम-फिर कर सर्वोदय का सदेश पहुँचायें और ऐसी निष्ठा, त्याग 
और लगन से प्रचार करे , जैसे किसी धर्म के प्रचारक किया करते हैं। उन्हें 
यात्रा बरने से तथा अपरिचित स्थानों मे ठहरने आदि में चाहे जिन बाधाओं 
का सामना करना पडे, और जो भी कष्ट सहने हों, वे अपने कर्तव्य-कार्य से जरा 
भी विमुख न हो । अ्शिक्षित जनता में प्रचार इन्हीं के द्वारा हो सकता है, 
और होना चाहिए | प्रिय पाठक | क्या आप इस दिशा में अपना कतेव्य पालन 
करेंगे ! आप अच्यापक हों, या विद्यार्थी, लेखक, सम्पादक, कृपक, व्यापारी, वैद्य 
या डाक्टर---अपने-अपने क्षेत्र भें आपको यथेष्ट कार्य करना है, यह निश्चय 
कीजिए । 
विशेष वक्तव्य--सम्भव है कि कुछ पाठक यह सोचने लगे कि 'सर्वोदिय 
अर्थात्‌ सब की भलाई का काम तो बहुत बडा है। इसका सम्बन्ध तो समस्त 
मानव समाज से, ससार भर के सत्र देशों की जनता से है, हम तो अपने गाव 
या नगर में रहते है, वहाँ के भी सत्न आदमियों से हमे काम नहीं पडता, अपने 
जिले, प्रात्त और देश के तो उत्तरोत्तर कम व्यक्तियों से हमारा सम्बन्व है, और 


हमारा क्त॑च्य ड्श्प्‌ 


देश से बाहर के आदमियों से हमारा सम्पर्क ग्राय नहीं के बराबर है । हम ससार 
भर के हित के काये कैसे कर सकते है, जय हमारा सम्बन्ध ही अपेक्षाइन पहुन 
थोड़े लोगों से हैं !? 

यह श॒का इतनी गूढ नहीं है, जितनी प्रतीत होती है। हमारी शक्तियां 
साधन कम है, टसकी चिन्ता में हम न पढ़े । यह कोई निराशा की बात न हो। 
हमारा दीपक भले ही छोटा सा हो, उसमे इतनी क्षमता तो हे ही कि हम उससे 
अपने पडोसी का टीवा जला सके | यह क्रम चलने पर समाज से प्रशाश 
बढता जायगा | विश्व का अन्व॒कार दूर फ्रने से न-मालूम कितने दीयो को भाग 
लेना है । उनके विशाल समूह में एक दीया हमारा भी हो, प्रकाश के महान 
यज्ञ में एक विनम्र आहुति हमारी भी हो--इतना ही हमारे सतोष के लिए 
काफी है। अपनी शक्ति भर कतंव्य पालन करना ही हमारी श्राकाक्षा हो | 


सहायक साहित्य 


सर्वोदिय 

अहिंसक समाज की ओर 
सर्वोद्य यात्रा 

जड मूल से क्रान्ति 

गाधी और साम्यवाद 

सम्पत्ति दान पक्त 

गाधी श्रर्थ विचार 

मानव अर्थशास्त्र ( शुजराती ) 
नव भारत 

विनोबा एंड हिंज मिशन (अग्रेजी) 
गाधी मार्ग 

सर्वोदय अर्थव्यवस्था 

विजय पथ 

सर्वोदय तत्व दर्शन 

गाधीवाद की रूप-रेखा 

सर्वोद्य का सिद्धान्त 

जीवन दान 

व्याज वद्दयाचा निषेध ( मराठी') 
गाव का गोकुल 

समाज रचना, सर्वोदय दृष्टि से 
राजव्यवस्था, स्वोदय दृष्टि से 
भूदान, श्रमदान, जीवनदान 


गांधी जी 
72 
विनोबा 
किशोरलाल घ. मश्रूवाला 
93 92 979 
श्रीकृष्णदास जाजू 
जो, का, कुमारप्पा 
नरहरिं परीख 
रामकृष्ण शर्मा 
सुरेश रामभाई 
जी. भ. कृपलानी 
जवाहरलाल जैन 
रस्किन 
गोपीनाथ धावन 
रामनाथ सुमन 
नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद 
जयप्रकाश नारायण 
अप्पा पटवर्द्धन 
99 
भगवानदास केला 
99 


99 


भारतीय अर्थशास्त्र (सर्वोदय विचार सहित) ,, 
भूदान यश ( काशी ), आमराज ( जयपुर ), साम्ययोग ( नरसिगापुर ), 
जीवन साहित्य ( नयी दिल्‍ली ), नया हिन्द ( प्रयाग ), लोकताणी ( जयपुर ), 


आदि पतनत्र-पत्रिकाएँ | 


सर्वोदय ग्रन्थमाला 


१--सवे|ढय अर्थशास्त्र--इस के ४२ अ्रध्यायों में से कुछ ये ह-- 
(१) सर्वोद्य अर्थशास्त्र क्या है? (२) भअर्थ ऊ़िसे कहें ( ३) उपयोग 
का लक्ष्य, ( ४) ग्रामोय्रोग, ( ५ ) विनिमय की उपयोगिता की सीमा, 
(६ ) विवरण की समस्या, ( ७ ) आर्थिक समानता, (८ ) हमारा कर्तव्य । 
श्री श्रीकृष्णणस जाजू ने दसकी भूमिका में लिखा हें--विद्यार्थियों के लिए यह 
किताव विशेष उपयोगी साबित होगी। अव्यापको को सर्वोविय अर्थशास्त्र की 
विचारवारा से परिचित होना जरूरी है । आशा हैं वे भी दस ग्रुस्तक से यवेग्ट 
लाभ उठापेगे ।? दूसरा सस्करण | मूल्य, चार रुपये 

२-सवॉदिय अर्थव्यवस्था --ले०--थी जबाहस्लाल जन | भूमिका- 
लेखऊ--श्री किशोग्लाल मश्रवाला | पजीवाद और साम्पवाद से सर्वोदय अर्थ- 

वस्था की श्रेप्ठताओं का सुन्दर विवेचन | कुछ अव्याय-(१) पूजीवादी अ्र्थ- 
व्यवस्था और उसके दोप, (२) साम्बवादी अर्थव्यवस्था वी कमियाँ, (३) 
मानव का लक्ष्य और मार्ग सत्य ओर अहिसा, (८) जीवन की समत्र दृष्टि, 
(५) यत्र केवल मानव के लिए, ( ६ ) व्यापार एक समाज-सेवा | दूसरा 
सम्करण | मृल्य डेढ रुपया । 

३- हमारा अथंशास्र केसा हो -.कुछ विपय --(१) वर्तमान अर्थ 
शाम्त्र कसौटी पर, (२) मैतिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता (३) सर्वोदिव श्र4ंशाल् 
ही क्यों ? प्रृष्ठ सख्या ४२। मूल्य, चार आने । 

४---सवादय गज, क्यों और केसे २--कुछ विपय--(१) ग्ज- 
नेतिक बुजुर्गों और साथियों से, (२) खदेणी राज हुआ, स्वरश्य नहों, (२) 
नय्री दृष्टि को आवश्यकता, (४) रामराप्य का आदर्श, (५) मार्गढर्शन। 
तीसरा सस्कस्ण | पृष्ठ सख्या ७१। मूल्य, दस आने 

५. मानव संस्कति--भूमिका-लेखक--श्री वनास्सीदास चठ॒वेंदी । 
कुछ विषय *--(१) सस्कृति और भाषा, (२) मानव सस्क्ृति की एकता, (३) 


( २ ) 


मानव सस्कृृति का विकास, (४) मानत्र सस्क्ृति और अलग-अलग सस्क्ृतियाँ | 
पृष्ठ सख्या २७२--२२। मूल्य, ढाई रुपया | 
६--समाजवाद, साम्वबाद और सर्वोदिय--दूसर सस्करण । 
लेखक ने पुस्तक में समाजवाद, साम्यवाद और सर्वोदय का ठुलनात्मक विवेचन 
उपस्थित किया है। साम्यवाद ओर सप्ताजवाद में क्या मौलिक अन्तर है एवं 
वे दोनो गाधीजी के सर्वोदियवाद से किस प्रकार मिन्न है, यह भी इस पुस्तक 
में स्पष्ट्तः दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्राचीन वर्णाश्रम 
व्यवस्था एवं अफलातून के सामाजिक विचारों पर मी गम्भीरतापूंक विचार 
व्यक्त डिये है | श्री केलाजी की पुस्तक मार्य-दर्शक का कार्य कर सकेगी ।! 
पृष्ठ सख्या १०३ । मूल्य, बारह आने 
७--मेरा जीवन, सर्वे|दिय की ओर-- दूसरा सस्करण | “पुस्तक में 
श्री केलानी ने स्पष्ट करने का प्रथत्त किया है कि वह सर्वोदय के प्रति किस 
प्रकार आकर्षित हुए तथा उन्होने निरन्तर विक्रास कर किस प्रकार स्वजीवन 
को सर्वोदय की सेवा में अर्पित कर दिया। पुस्तक छोटी किन्तु सर्वोद्य के 
साधक के लिए विशेष उपयोगी ग्रवीत होती है ।? मूल्य, पॉच आने 
८--सर्वोद्य, देनिक जीवन में--कुछ विषय--(१) सर्वोदय की बात, 
(२) खानपव और सर्वोदय, (३) पहनावा और सर्वोदय (४) खेती और 
सर्वोदय, (५) उद्योग धन्वे और स्वोदय, (६) व्यापार और स्वोदय । 
पृष्ठ सख्या ४२ मूल्य, छह आने 
&--राजव्यवस्था, सवेदिय दृष्टि से--.श्री केलाजी ने गाधी जी, 
विनोबा तथा अन्य सर्वोदयवादियों के विचार को सग्रह कर उन्हे राजनीतिशास्त्र 
का एक मूर्त रूप दिया है । इस प्रकार यह पुस्तक विचारों को जाश्त करती है, 
“इस पुस्तक में राजनीति के स्थान पर लोकनीति, बहुजनहिताय के स्थान 
पर सर्बजन हिंताय नीति, दण्ड-व्यवस्था युक्त शासन प्रणाली के स्थान पर 
दुश्ड तथा शासन निरपेक्ञ समाज, ओर दलगव राजनीति के चजाय पक्चातीव 
तथा सेवा-परायण लोकनीति की व्याख्या की गयी है । इस प्रकार, संक्षेप में इस 
पुस्तक में केलाजी ने भारत की परमस्धरागत आध्यात्मिक परम्परा एव विचारघारा 


( हे) 

के आधार पर नये युग के अनुसार शोपणहीन समर्स समाज! की स्थापना का 
विवेजन किया है |”? 
उप्ट सख्या १६० -- १६ मूल्य, डेंठ रुपया 

१०-आर्थिक क्रान्ति के आवश्यक कृदस--“्री जवाहिएलाल जैन 
सबदिय अर्थव्यवस्था पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं। इस पुस्तक में उन्होंने 
सर्वोदियी आन्दोलन द्वारा निश्चित उन मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला 
है जिनफे प्रिया आर्थिक क्राति सम्मव नहीं है। सर्वोदयी विचारवारा का सर 
दस प्रकार इस छोटी सी साफ सुथरी पुस्तिका में आ गया हे | 
युष्ठ सत्या ६६ | मूल्य, सान आने 


११-.आकतिक चिकित्सा ही क्यों १-.लेल्ाजी ने इस पुस्तक में 
यक्रृतिक चिकित्सा के कुछ अनुमव तथा सिद्धान्त लिखे है, जिनसे अ्रन्य 
च्यक्तियों में भी प्राकृतिक चिकित्सा का बचार हो। पुस्तक में मुख्यतः: गावीनगर 
प्राकृतिक चिकित्सालय के अध्यक्ष डा० किशनलाल की कहानी है लो फ़ि 
महान रोगी से महान चिकित्सक बन गये । पुस्तक मनोरजक व उपयोगी हे |? 
ग्रृष्ठ सख्या ८६ मूल्य, पॉच आने 


१२- सेरी संर्वोदिय यात्रा --प्रस्तुत पुस्तक में केला जी ने स्वोदय 
विचारधारा के प्रचार-मसार के लिए फिये गये अपने देशव्यापी प्रवास के अनुमव 
को लिपिबद्ध किया है | सर्वादिय की कसौटी पर यत्र-तत्र हमारे नागरिक जीवन, 
अर्थशास्त्र, शिक्षा तथा साहित्य ग्रादि अनेक विपयो की आलोचना मिलती हे । 
उदाहरणार्थ भारत की राजघानी दिल्‍ली की तठक-मढ़ क को देखकर लिखा हे--- 
भह राजधानी दिल्ली मुके गरीव भारत की राजवानी नहीं जान पडती | हजारों 
गाँवों को नष्ट करके बनाई गई यह महानगरी आत्माहीन हे, वास्तविकता का 
नाम नहीं । यहाँ मानवता का लोप हो रहा है | क्या यहाँ उन लोगों के गति- 
निधि हैं जो कोपडों में रहते हैं | आदि |?” 
पृष्ठ सख्या प्य४ | मूल्य, सात श्ाने 


१३... समाज-रचना, सर्वेदिय दृष्टि से--इनमें चार खड हैं--- 


जा 


(१) सर्वोदिय दृष्टि (२) समाज-रचना की पद्धति (३) व्यक्ति का विकास, और 
(४) परिवार, गाँव और ससार | गाधी , विनोत्रा आदि महापुरुषों और विद्वानों 
के प्रति कृतशता प्रकट करते हुए लेखक एक कवि के शब्दों मे कहता है--- 
“गीत ठ॒म्हारे, राग तुम्हारा, लिखने का बरदान मुझे है । 
पुएय बनी अनजान साधना, 
ज्योतिमेय हो गयी कामना, 
दीप ठ॒म्हारे, स्नेह तुम्हारा, जलने का बरदान मुझे है ।! 
पृष्ठ सख्या १६२ मूल्य, डेठ रुपया 


१७-.भूदान, श्रमदान, जीवनद[न--कुछ विषय (१) ग्रहण लगा 

है, दान दो (२)सूदान यज्ञ, (३) सम्पत्ति दान यज्ञ, (४) अ्रप्दान यज्ञ, (५) 
बुद्धि-दान यज्ञ, (६) जीवन-दान, (७) सेवक की प्रार्थना ! पृष्ठ सख्या १०४। 
मूल्य, एक रुपया 


१५--सर्वेद्य अरथशासत्र की मूल बार्ते--(१) अर्थशास्त्र और 
सवोदय, (२) सर्वोदिय अर्थशास्त्र ओर घन, (३) जनता, (४) उपयोग, (५) 
उत्पत्ति, (६) विनिमय, और (७) वितरण | मूल्य, एक रुपया चार आने 


१ ६-अथनीति, सर्वोदय द्दष्टि से-कुछ विषय--( १) सच्चा 
घन अच्छा आदमी ही है, (२) उपयोग हो, उपभोग नही, (३) सादा जीवन 
उच्च विचार, (४) उत्पादन उपयोग के लिए, पैसे के लिए नहीं, (५) भूमि 
किसकी १ जो जोते उसकी, (६) भार जनसख्या का नहीं, दुर्गणों का, (७) बुट्ठि 
लोकसेवा के लिए, (८) सम्पत्ति, समाज की, (६) व्यापार ; एक सेवा-कार्य, 


(१०) मजदूरी मे सामाजिक न्याय, (११) मुनाफा नहीं मेहनताना । 
पु मुल्य, एक रुपया 


भगवानदास केला, ६० हिवेट रोड, इलाहाबाद । 


भारतीय प्रंधमाता 


भारतीय शासन (तेरहवाँ उत्करण) ३) 
हमारी राष्ट्रीय समस्‍्वाएँ.. ( नेरहवोँ ., ) १॥) 
भा० सहकारिता आाटोलन ( चोथा ., ) ३॥) 


भारतीय जाशति ( पाचवाँ ,, ) शा) 
भारतीय राजस्व ( तीसरा ,, ) *) 
राजनीति शब्दावली चीथा ,, ) १॥) 
नागरिक शिक्षा ( आठवों ,, ) १॥) 
राष्ट्र महल शासन ( चोथा,. ) १॥) 
अर्वशात्र शब्दावली ( सलीथा,, ) २) 
गाँव की वात ( तीसरा ,, ) १॥) 
कौटल्य के आर्थिक विचार ( चीथा ,, ) १॥) 
अपराध चिक्त्सा ( दूनरा .. ) २॥) 
भारतीय अर्थशास्त्र ( सातबों ,, ) ५) 
व्यवसाय का आदश ( दूसरा ,, ) १) 
साम्राप्य और उनका पतन ( दृरुरा ,, ) २॥) 
नागरिक शाह ( तीलरा ,, ) २।) 
देशी राज्यों की जन-जाणति पू) 
विश्व-सध की ओर ( दूसरा ., ) *) 
भावी नागरिकी से ( दूसरा ,, ) £॥) 
मनुष्य जाति की प्रगति ( दूसरा .. ) »॥|) 
हमारी आडिमजातियों ( 


9 9» 2 +।) 
मेरा साहित्यिक जीवन ३) 
भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन १) 
मावृ-वन्दना ( चीथा ! । ॥) 


भगवानदास केला 
६०, हीवेट रोड, इलाहाबाद 
देश सेवा प्रेस, इकाहावाद 


र्शेप सर्वोदिय अर्थशात्र 


ले ली, दूसरे ने ६, ओर तीसरे और चौथे के पास केवल २-२ रह गयी। इस 
दशा सें उत्पादन बढने पर भी दो आदमी भूखे रहेंगे । इससे स्पष्ट है कि 
केवल अधिक उत्पादन की बात में ठम नहीं है | उसका न्यायपूर्ण बटवारा न 
होगा तो मनुष्य भूखे ही रहने वाले ठहरे। इससे हमारा यह आशय नहीं कि 
उत्पादन न॑ बढाया जाय | हमारा कहना यही हे कि उत्पादन बढ़ाने के साथ 
वितरण उचित होने की बहुत आवश्यकवा हे। उचित वितरण न हो तो 
उत्पादन बढ़ाने मात्र से उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता | 


विदरण के दो प्रकार--उत्तन्न पदार्थ के विवरण में दो प्रकार से 
विचार होता है---(१) उपयोक्ता की दृष्टि से, और (२) उत्पादक की दृष्टि से | 
पहली दृण्टि से यह विचार करना होता है कि जो माल पैदा या तैयार किया 
गया है उसे उपयोक्ता तक किस प्रकार पहुँचाया जाय, उसकी खरीद-वेच किस 
तरह हो, इस कार्य में किस तरह अधिक से अविक छुविवाएँ की जाय कि 
यह कार्य जल्‍्दी-से-जल्दी, तथा कम खर्च से हो जाय | इन बातो का विचार 
पिछले ( (विनिमय?) खड में किया जा चुका है। यहाँ उत्पादक की दृष्टि से ही 
विचार करना है | इसमे उत्पत्ति के साधनों (मूमि, श्रम, पुजी और व्यवस्था) के 
प्रतिफल दिये जाने का विचार किया जाता है। आजकल भूमि वाले को लगान, 
श्रमी को मजदूरी, एजी वाले को सूठ और व्यवस्थापक को मुनाफा दिया जाता है। 


निवरण की जटिलता--उत्तादक की दृष्टि से बितरण की समस्या 
बहुत जटिल है। इसका एक भाग लगान है। लगान कितना हो, इसका 
आधार या स्वरूप तथा वसूल करने का समय क्या हो--इस विपय में कितनी 
कठिनाइयोँ और मुसीबतें रहती है, इसका भारतवासियो को काफी कट अनुभव है । 
. भारत की भाँति अन्य कई देशो मे मी लगान की यह जटिलता प्रत्यक्ष रूप से 

' विद्यमान री है । 

लगान के अतिरिक्त, वितरण की समस्या का एक माग मजदूरी का है। 
मजदूरों और पूजीपतियों का सघर्ष आधुनिक अर्थव्यवस्था का नित्य कम है। 
विविव देशों की सरकारो ने इसे मिटाने के नहीं, कम करने के विवित्र प्रवत्त 
किये | पर वे कभी कुछ विशेष समय के लिए सतोषप्रद नहीं हुए। वे ग्रायः 


वितरण की समस्या श्श्द्‌ 


अपर्याप्त ही रहे | अस्त, मजदूरी और पूजी के सघर्ष से आधुनिक जगत चहुत 
अशान्त और पीडित है | 

इसी प्रकार सं की समस्या भी काफी उलमन-भरी है। पहले तो यही 
विचारणीय हे कि सूद लिया जाना कहाँ तक उचित हे | फिर, सूद की दर के 
सम्बन्ध मे भी देश-फाल के अनुसार अलग-अलग विचार रहे हे, और व्यवहार- 
जगत में अनेक बार उन सब विचारों को तिलाजली देकर ऋण लेने वालो से 
मनमाना बर्ताव होता रहा है। ऋणग्रस्तों की रक्षा के लिए कानून प्राय कमी भी, 
यथेष्ट शक्तिमान या प्रभावशाली नहीं हआ हे । 

वितरण की समस्या का एक भाग मुनाफा है| उत्पादन और विनिमय का 
लक्ष्य आज दिन सेवा न होकर मुनाफा हो रहा है। अकसर किसान, कारीगर, 
दुकानदार कल-फारखाने वाले तथा व्यापारी--सब मुनाफे के पीछे पढ़े हुए हैं, 
ओर अपनी आत्मा को बेच कर धन जोडने में लगे हैं। मानवता का भयकर 
हास हो रहा है, उसकी रक्ता के लिए मुनाफेखोरी का और इसलिए, वितरण का 
नियत्रण होना चाहिए | 

समस्या हल करने की आवश्यकृतां--इस अकार लगान, मजदूरी, 
सूद और मुनाफा--प्रत्येक दृष्टि से गम्भीर विचार की आवश्यकता है। यदि 
विविध परिवार ययासम्भव स्वावलम्बी जीवन बिताये, अपनी भूमि पर, अपने 
श्रम तथा अपनी ही पी से खासकर भोजन-बल्लादि का उत्तादन करले (और 
अपनी अन्य आवश्यकताशों पर नियत्रण रखें) तो लगान, मबदूरी, यूह ओर 
मुनाफे की समस्या बैहुत-कुछ पैदा ही न हो। निदान, विवरण के वतमान 
विशाल रूप को बहुत घटाया जा सकता हे और घटाया जाना चाहिए। इनके 
से प्रत्येक के बारे मे खुलासा विचार अगले अव्यायों में किया जायेगा | 


तीमवाँ अध्याय 
लगान 


पृथ्वी के मालिक जमीदार नही, बल्कि ईश्वर है, इसलिए उससे 
उत्पन्न अन्न के स्वामी वे लोग हे, जो उसमे मेहनत कर अन्न उत्पन्न 


करते है । 
--गॉँधीजी 

अपनी भमि पर खेती करने वाला किसान सरकार को जो द्रव्य देवा है 
वह मालशुजारी है | यदि कोई व्यक्ति दूसरे की भूमि का उपयोग करता है तो 
इस उपयोग के बदले वह जो द्रव्य दूसरे व्यक्ति को दे, यह लगान है। 
भारत में किसान से जमीदार को मिलने वाली रकम लगान कही जाती है 
यद्यपि इस रकम में लगान और मालगुजारी दोनों मिली रहती है । 

लगान का विरोध--बहुत से देशो मे जमीदारी प्रथा उठ गयी है, और 
कुछ में उठ रही है या उठने वाली है । जमीदारी हटाने की विधि था शर्तों 
की व्योरेवार बातो मे भले ही कुछ लोगो से मतभेद हो, प्रगतिशील व्यक्ति इस 
विषय मे एकमत है कि अपने आप कुछ परिश्रम न करने वाले जमींदार वर्ग 
को लगान के रूप में आय ग्रात्त होना नीति-सम्मत नहीं । जमीन की पैदावार 
पर अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए, जो उसे जोत-बोकर उस पर खेती 
करता है, उसके सिवा किसी दूसरे का नहीं, चाहे उसे जमींदार, जागीरदार या 
'तालुकेदार आदि कुछ ही कहा जाता हो | 

भूमि वेयक्तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक हे--अब एक विचारणीय 
अश्न यह है कि भूमि पर ( जिसके अन्तर्गत खान, समुद्र-त्तट, नदी-तट, जगल 
आदि भी सम्मिलित है ) अधिकार किसका माना जाय । इस पर किसी व्यक्ति 
विशेष का स्वामित्व होना कहाँ तक उचित है ! आज कल अनेक स्थानों में 
एक-एक आदमी के पास कई-कई सौ एकड़ जमीन या बड़े-बड़े जगल आदि 


लगान २४१ 


हैं । वह इनके लिए कोई श्रम नहीं करता, खाली बैठे इनका किराया था लगान 
वसूल करता है, दूसरे सहस्नों आदमी ऐसे हैं, जिन वेचारों के प्रात उनकी कही 
जा सकने वाली एक वर्ग गज भी भूमि नहीं। यह स्थिति नितान्त अन्याय- 
पूर्ण है | 

भूमि के किसी भी हिस्से का विचार करें, वह य्क्षति की ही देन है, हाँ, 
उस पर झनेक श्रादमियों ने श्रम किया हे, अर्थात्‌ हमें जो भूमि मिली है, उसे 
वर्तमान अवस्था में लाने का श्रेय समाज को है। इससे स्पष्ट है कि भूमि का 
वर्तमान ब्रिमाजन अनुचित हे [ किसी व्यक्ति को उतनी भूमि तथा उतने ही 
समय तक उपयोग करने का अविकार होना चाहिए, जितनी भूमि पर और जब 
तक बह अविकार सामाजिक न्याय की दृष्ठि से उचित हो | 


निज मालकियत ओर लगान का सूल, (१) परिश्रम--..मूमि की 
निजी मालक्रिबत और लगान कैसे शुरू हुआ, यह आगे श्री कष्पा साहच पट्वर्धन 
की पुस्तक के आधार पर सक्तेप में बताया जाता हे-- हे 


भूमि की मालकियत का यारम्म खासकर तीन अकार से हुआ (१) जमीन 
पर परिश्रम करने से, (२) जोर जबरदस्ती से, और (३) शोपक साहूकारी से | 
पहले जमीन पर परिञ्म करने की बात लें | यह स्वाभाविक ओर उचित भी या 
कि जो मनुष्य जिस जमीन पर बस गया और जिसे उसने खूब मेहनत करके 
साफ और समतल किया और खेती की, वा पेड़ लगाये; वह जमीन उसकी 
समकी जाय | खेती जमीन की चाकरी है और फसल है उत्तका वेतन | जो चाकरी 
करता है, उत्ती को पूरा नेतन मिलता है। उसे अपने वेवन का कुछ हिस्सा 
पहले के नौंकर को नहीं देना पडता | पर मौजूदा काश्तकार को यानी भृमि के 
चर्ततान चाकर को वेतन यानी फसल का कुछ हिस्सा देना चाहिए, ऐसा रिवाज 
पढ गया है । बात यह है कि सबसे पहले के किसान ने प्रारम्भ में ब्जर भूमि 
में अपने खून का अर्थात्‌ परिश्रम का खाद देकर उसे कमाया, उपजयाऊ बनाया, 
पेड़ लगाये, दीत्र काल तक सेवा चाकरी की, तब उसे उनके फल चखने को 


# “गांव का गोकुल! 
फा० १६ 
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मिले । आज जब वह जमीन को दूसरे के हवाले करके जाने लगा तो दूसरा 
मनुष्य बिना परिश्रम के मिले हुए आम अमरूद आदि का कुछ हिस्सा मूल किसान 
को दे, यह उचित ही है । यही 'लगान! कहलाया। जैसा आम-अमरूद आदि 
फल-इच्छो का लगान, वेसा ही धान की खेती का भी | परन्तु अगर यह लगान 
लेना उचित है तो इसकी मर्यादा होनी चाहिए, आगामी दस-बीस साल तक 
रहे और उसका अनुपात उत्तरोत्तर कम होता जाना चाहिए, हमेशा के लिए 
लेते रहना उपयुक्त नहीं हो सकता। 


(२) जोर-जवरदस्ती--भूमि की मालकियत, मेहनत मशक्कत के 
अलावा, जोर-जबरदस्ती से भी प्राप्त हुई है। यूरोपियनों ने अफ्रीका, अमरीका 
आदि भिन्न-भिन्न प्रदेशों पर अपने-अपने राष्ट्र के निशान फहराये। उस समय 
से वे देश अपने मूल निवासियों सहित उन राष्ट्रों की मालकियत बन गये। 
अब एशिया के लोग वहाँ जाकर खेती करना चाहेगे तो उन्हे वहाँ के मत्ता- 
धारियो की तोपोी का शिकार होना पड़ेगा । 

जिस प्रकार बडे-चडो की जोर जबरदस्ती चल रही है, उसी प्रकार जमीन 
के पट दारो (खातेदारों) की हुकूमत भी चाहे वह कानून से भले ही कायम की 
गयी हो, कम या अधिक मात्रा मे जन्नरटस्ती पर ही आधारित है। जिसके लिए 
सम्मव हुआ, उसने अच्छी और उपजाऊ भूमि हडप ली | बाद में आने वालों 
को या दो निक्ृष्ठ भूमि से सतुष्ट रहना पड़ा या फिर दूसरों का आसामी वन 
कर उनकी मेहरवानी पर जीना पडा । जमीन-मालिक ही कानून बनाने वाले भी 
थे। (हिन्दुस्तान में भी स्वराज्य-प्राप्ति के पूर्व बडे-बडे पट्टेंदारो को ही मतदान 
का अधिकार था।) वे अपनी सुविधा के ही कानून बनाते थे।| बलवानों ने 
जमीन आपस में बॉट ली और वे दुर्बलो को मेहनती किसान बना कर बिना 
अम से मिलने वाले लगान पर ऐश-आराम करने लगे | 

(३) शोषक साइकारी--आरम्म मे हर एक आदमी अपनी-अपनी 
जमीन का मालिक था। और, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं 
था। किन्तु निकृष्ट जमीन वाले किसानो को सावन-मादों मे अन्न की 
कमी पडती थी | तब उन्हे दूसरे खुशहाल किसानों सेमदद लेनी होती थी | इससे 
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दूसरो की मुसीबत से फायदा उठाने की लोमी इत्ति के लिए मीका मिला श्रर्थात्‌ 
इससे शोषक साहूकारी पेदा हुईं | साहूकारी के पोपफ़र एवं शोपक, उपकारक तथा 
अपकारऊ, बट्ढे साते की और व्याजखोरी की, इस प्रकार की दोनों पद्धतियाँ ससार 
में चल रही हैं। उपकारक साहूकारी कभी अदालत के दरवाजे पर कदम नहीं 
रखती | इसमें ब्याज नहीं होता, बल्कि मूलवन में ही कुछ छूट देने की 
रीति है । 
परन्तु शोपक साहकारी तो सवाया लेती हे । नतीजा यह होता है कि जिस 
जिसान को पिहले साल में एक़ मन का घाटा आया, उसे फसल काठते ही उस 
अपपत्ति फतल में से भी सवा मन अनाज निकाल कर देना पडता हे। फलतः 
आगामी वर्ष मे उसे सवा दो मन का थाटा आता है ओर साढ़े बाईस सेर 
व्याज में देने पढ़ते है। तीसरे साल घाटा तीन मन साढें बत्तीस सेर और 
ब्याज अड़तीस सेर दस छुटॉक। इस प्रकार कजंदार की शहस्थी उत्तरोत्तर 
गिरती जाती हैं और अन्त में साहूफ़ार उसकी भूमि ही मोल ले लेता हे और 
हले जो ब्याज लेता था, वह उसकी जगह अब लगान लेने लगता है| जिसका 
निर्वाह सारी पेती की उपज में भी नहीं होता था, उसका निर्वाह अब लगान 
देने के उपरान्त बची हुई उपज में किस तरह होगा | श्रर्थात्‌ उसे बैल वेच कर 
बटाइंदार से कृषि-मजदूर बनना पडता है ओर पुराने जमाने मे तो उसे एक 
के बाद एक अपने लड़के भी बेचने पढते थे | इस प्रफार गरीत्रों की यह गरहस्थी 
बे-पेदे की होती हे | उबर साहूकार भी स्वय खेती करना छोड देता है और लगान 
वसली और मजदूरों से खेती करवाने का काम करता हे | क्न्धि थोड़े ही समय 
में वह गाँव के नीरस जीवन से ऊब कर शहर का रास्ता पकडता है | गाँव से 
ब्याज और लगान तो मिलता ही रहता है, वहां दूसरी आय का काम करने पर 
वह गाँव से आमदनी वसूल करने का काम अपने कारिन्दे को सोप देता हे या 
वह अपनी गॉँवःकी जायटाद किसी व्यक्ति के हाथ बेच कर उससे मुक्त हो 
जाता है | श्स प्रकार क्सिनों वी जमीनें वेधानिक पद्धति से साहूकारो के कब्जे 
में जाती है और लगान देने वाली हो जाती है| 


जमीन खरीदने की बात --कुछ जगीदार कहेंगे कि हमने तो जमीन 
नकद कीमत देकर खरीदी है । पर आपने वह खरीदी किससे ! या तो जुल्मी मालिक 
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से ली 'होगी, या जोतने वाले मालिक से । अस्त, बेचने वाले को जिंतना और 
जैसा अधिकार था, उतना ही अधिकार आपको प्राप्त हुआ | जब तक चोरी का 
पता नहीं लगता तभी तक उस पर खरीदार की मालकियत रहती है, चात 
खुलते ही माल जब्त होता है और खरीदार अपराधी करार दिया जाता है| 

अब अगर जमीन आपने जोतने वाले परिश्रमी किसान से खरीदी हो तो 
उसे सिर्फ अपनी साख यानी जमीन में की हुईं तरक्की ही बेचने का अधिकार 
था | ( सब भूमि का असली मालिक तो ईश्वर ही है ), अर्थात्‌ आपने जोतने 
बाले मालिक को पगडी? ( नजराना ) दी, कीमत नहीं । अ्रस्त्ु इन दोनों 
अवस्थाओं में से किसी में मी आपको भूमि के न्यायानुकूट विवरण से रुकावट 
डालने का अ्रधिकार नहीं है । 

भूमि की न्‍्यायानकइल व्यवस्था---इस प्रकार भूमि का स्थायी रुप 
से स्वामी कोई भी नही माना जाना चाहिए । भूमि मनुष्य के स्वामित्व की 
वस्तु है ही नही । भारत में जो भूदान यज्ञ चल रहा है ( इसके बारे में चौदहवे 
अध्याय में लिखा जा चुका है), उसमें आधारभूत विचार यही है। भूमि-हीनों 
को जो भूमि मिलेगी, वह भी स्वामित्व के अधिकार से नहीं मिलेगी | जब तक 
वे उस भूमि को अच्छी तरह से कमायेगे, और जबत्र तक उनके पास जीविका का 
ओर कोई अधिक लाभदायी साधन नहीं होगा, तभी तक उनके पास भूमि 
रहेगी । वे उसे बेच नहीं सकेगे, तथा ठेके पर किसी और को देकर खुद किसी 
दूसरे रोजगार के लिए. नही जा सकेंगे । । 

विशेष वक्तव्य, लगान का अन्त--निदान, सर्वोदय विचारघारा' 
के अनुसार किसी व्यक्ति की, भूमि पर निजी मालकियत नहीं, जैसी आज कल्' 
प्राय समझा जाती है। वह उस पर खेती कर सकता है, पर उसे उसको 
ठेके पर दूसरे को देने का अधिकार नहीं है। ऐसी दशा मे भूमि का लगाने 
लेने-देमे या लगान का परिमाण निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं रहता। 
हॉ, जब कि समाज में राजव्यवस्था है, उसके सचालनादि के लिए धन की 
जरूरत रहेगी, जिसकी पूर्ति में सभी नागरिक भाग लेंगे। इस स्विति में: 
किसान अपना हिस्सा मालशुजारी के रूप में देगा, इसका विचार आगे किक 
जायगा | 
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सब के भले से अपना भत्ता हे। वकील और नाई दोनों के काम 

की कीमत एकसी होनी चाहिए, क्योकि आजीविका का हक दोनो का 

एकसा है | सादा सजदूर का और किसान का जीवन ही सच्चा जीवन 

है| 

--गांधीजी 

पैसे के दर ऊपर नीचे होते हैं। आप मजदूरों को निश्चित परिमाण 

में ज्यार क्यों नही ठेते| मेरा सुझाव है. कि यह परिमाण रोजाना कम 

र कम पचास तोला हो | स्त्री हो, चाहे पुरुष, ज्वार में फरक न किया 
जाय । मजदूरी में जो। फरक करना है, वह पैसे मे किया जाय | 

--विनोवा 


श्रम वा मेहनत करने वाले को उसके अम के बदलें जो वन दिया 
जाता हे, उसे मजदूरी कहते हैं | मासिक मजदूरी प्राय वेतन या तनख्वाह 
कहलाती है । स्वचाधारण में मजदूरी की अपेक्षा वेतन! शब्द अधिक आदरा- 
सूचक है, परन्ठ श्रर्वशात्र में ऐसा कोई भेद नहीं माना जाता | 

मजदूरी सम्बन्धी विविव॒ बातो का विचार करने के लिए. पहले नकद 
ओर असली मजदूरी का भेद समभ लें | 

नकद आर असली मजदरौ---आजकल अ्रमजीवियों को उनके अम 
का प्रतिकल प्राय. रुपये-पैसे मे चुकाया जाता है | इसे नकढ मजदूरी कहते 
यदि मजदूरी अन्न-बल्च आदि पढाथों से दी जाय, वो उसे असली 
मजदूरी कहा जाता हे । इसमें मकान, शिक्षा, या मबोरणन आदि, वे विशेष 
(इविधाएँ भी मिलो होती है, जो मजदूरों को उनके मालिको की ओर से प्राप्त 
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होती हैं | नकद मजदूरी से श्रमजीबियों की दशा का ठीक अनुमान नहीं होता। 
यह स्पष्ट है कि दो अ्रमजीवियों से से, जिसे पदार्थ और सुविध्यएँ अधिक 
मिलती हैं, उसकी दशा दूसरे से अच्छी होगी | 

भारतवर्ष में पहले अधिकतर मजदूरी अन्न में चुकायी जाती थी। 
आचार्य कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में नकद और असली दोनों प्रकार के 
वेतन की व्यवस्था की है | वह सावारण तौर से प्रत्येक ऐसे श्रमी के लिए 
जो एऊ ही व्यक्ति या सस्था का कार्य करे, कुछ नकद वेतन निश्चित करता 
है, तो साथ ही कुछ मोजन आदि भी ठहराता है। उसकी व्यवस्था के अनुसार 
श्रमी अपने खाने-पीने की आवश्यकता से वेकिक्र रहता था, और नकद वेतन 
से अपनी दूसरी जरूरतें पूरी कर सकता था| इस दशा में, पदार्थों के मूल्य 
के घटने-बढने का अ्रमजीवियों की आय पर बहुत कम प्रमाव पड़ता था। बहुत 
से देहातो में अब भी यही दशा है, कृषि-अम्ंजीवी अपनी मजदूरी अन्न के रूप 
में ही पाते हैं | परन्तु आधुनिक “सभ्यता? के विकास से, नगरों या औद्योगिक 
याँवों मे मजदूरी नकद रुपये-पैसे के रूप में ही दी जाती है | इससे अमजीवियों 
पर जीवन-रक्कक पदायों की तेजी-मदी का बहुत प्रभाव पडता है । 

नकद वेतन में प्रायः न तो इस बात का विचार किया जाता है कि वह, 
अमजीबी के शुजारे के लिए. पर्याप्त है या नही, ओर न इसी बात का कुछ 
निय्नण रहता है. कि अनी उससे भोजन-बल्च खरीदता है या विलासिता की 
वस्त॒ुएँ | अनेक मजदूर सवेरें से शाम तक मजदूरी करके अपने मालिक से 
कुछ गिने-गिनाये पैसे पाते हैं, जो उनके निर्वाह के लिए काफी नहीं होते, फिर, 
वे उनमें से भी काफी पैसे शरात्र आदि से खर्च कर डालते है। 

अधिकांश मजदूरी अन्नओर वसख्र के रूप में मिले--..इसका 

हल यही है कि श्रमियों को वेतन नकदी में न मिल कर अन्न-वच्र के रूप में मिला 
करे,जिससे वह अपने जीवन की इन प्रधान अवश्यकताओ की पूर्ति की ओर 
से निर्श्चित हो जाय, उसे मोजन वस्त्रके अतिरिक्त जो अन्य अवश्यकताएँ हो, 
उनकी पूर्ति का सामान वह इन पदार्थों के अतिर्रिक्ति अश के विनिमय से ग्राप्त 
कर ले, यदि कही कुल वेतन अन्न-वस्र के रूप मे देने की व्यवस्था न हो वो 
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इतना वेतन तो इस रुप में ठिया ही जाव कि वह इन चीजों के लिए! किसी के 
आश्रित न हो | मनुष्य को सावारणतया अन्न वम्त्र की आवश्यकता फिंतनी होती 
है, इसका अनुमान करना ऊुछ कठिन नहीं हे, उतना प्रत्येक व्यक्ति को मिलना ही 
चाहिए, इसमें मित्षता न होनी चाहिए, हों, अन्न के बारे से यह च्यान में रखना 
ठीक होया कि जिस प्रदेश में जो पदार्थ पेढ होता हे,बही दिया जाब । यदि दो- 
तरह का अन्न पेदा होता है वो चे अन्न निर्धारित अनुपात में दिये जा सकते हैं| 
अन्न-पत्र के अपिरिक्त जो वेतन नकदी में दिया जाय, उसमें विविध पकार के 
अमिया में कुछ अन्तर रह सकता हे, पर वह भी एक सीमा तक ही होना चाहिए, 
जिससे यथा सम्मब समता का ज्वहार हो | नकडी में दिये जाने वाले वेतन से 
आदमी अपनी अन्य जरुरतें प्ररी कर सउते है | पेसे की दूपित अर्थ-ब्यवस्था से 
मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि नकठ वेतन ठेना क्रण घटाकर असली घेतन 
ऊा चलन बढ़ाया जाव। 


सजदूरी छ्मी्‌ विपमृता--म्जदूरी के विविध पहलुयों पर विचार करते 
समय पहले उसकी विपमता का प्रश्न सामने आता है। वर्तमान अवस्था में 
यह छड़े विकगल रप्र में उपस्थित है | भारत की वात ले | यहाँ राष्ट्रपति का 
मासिक वेतन दस हजार रुपये और दूसरे कितने ही अविकारियों का तीन 
हजार से साढे पॉच हजार स्पये मासिक तक हे (विविव भत्तो आदि की रकमे 
अलग रही) | इसके विपरीत, अनेक निम्न ऊर्मचारियों को पेंतीस-चालीस रुपये 
महीने मे सतोष करना पडता है। इस प्रकार यहाँ एक अधिकारी दूसरे की 
अपेक्षा सौ शुने से लेकर ढाई सौ शुने तक वेतन पाता है । 


शासन के अतिरिक अ्रन्य ज्ञेत्र की वाव सोचे, मिल का मेनेजर चार-चार 
पॉड-पॉँच हजार उयये मासिक वेतन क्यों पाता है, जब कि यहाँ दिन भर सख्त 
मेहनत करने वाले अनेक मजदूरों को तीस-पेतीस रुपये महीना या इससे भी 
कम मिलता हे | वह ठीऊ है कि मेनेजर की योग्यता वाले व्यक्तियों की सख्या 
बहुत ऊम होती हे, इसके विपरीत, मजदूर तो अनेक मिल सकते है। मॉग 
और पूर्ति के नियम के अजुतार मेनेजर को वेतन बहुत अविक, और 
मजदूर की बहुत कम होती हे, किन्ठ॒ कया वेतन की इतनी विपमता उचित है ! 
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ओर, क्या दो व्यक्तियों की, भोजन-वस्र आदि की मूल अर्थात्‌ प्राकृतिक आव- 
2 में इतना अन्तर होता है ? इसी ग्रकार अन्य क्षेत्रो की मजदरी की 
बात है | 
बोद्धिक ओर शरीर श्रम का पारिश्रमिक--मजदूसी की विषमता 
बौद्धिक कार्यकर्ता और शरीर श्रमी में व्यापक रूप से मौजूद है | पहले को साल 
में कम दिन ओर ग्रति दिन कम घटे काम करने पर भी शरीर-श्रमी की अपेक्षा 
कही अधिक सुविधाएँ तथा बहुत अधिक वेतन दिया जाता है। उदाहरण के 
लिए विश्वविद्यालयों में ग्रोफेसर साल में कुल मिला कर प्राय, छु माह से भी 
अधिक की छुट्टी मनाते है तो भी वेतन बारह महीने का पाते हैं । जिन दिनो 
वे काम करते हैं उनमें औसत दो-तीन घटे ही काम होता है | फिर भी उनका 
वेतन साधारण शरीर-श्रमी की अ्रपेन्षा कई-कई शुना होता है। यही बात 
न्यायाधीशो, राज्यपालो, मत्रियों तथा अन्य अनेक सरकारी पदाधिकारियों की 
है | कितने ही व्यक्ति तो औसतन दो घटे भी हर रोज काम नहीं करते और 
उनका काम भी वहुधा उन कागजो पर हस्ताक्षर कर देने का होता है, जो उनके 
अधीन कर्मचारी तैयार करते हैं। समाज में इन लोगों को कितना आदर- 
प्रतिष्ठा और कितना अधिक वेतन मिलता है ! यह सब्र अन्याय-मूलक है। 
इसका अन्त होना आवश्यक है | 
समाज-विरोधी वाद्धिक व्यवसाय---वर्तमान अवस्था मे कितने ही 
बौद्धिक व्यवसाय समाज-विरोधी है | ये व्यवसाय बीमारी, शुनाह और व्यसनो को 
प्रोत्साहन नहीं देते तो उनकी वृद्धि के अभिलाषी तो हैं ही | डाक्टर सोचता 
है कि खूब बीमारी की मौसम आये, रोगियों की संख्या बढ़े और उसका धंधा 
अच्छा चले | वकील की यह चाह है कि लोगो मे लडाई-मंगढें, मारपीट ओर 
मुकदमेबाजी हो, जिससे उसकी वकालत की आमदनी बढ़े | शराब (और भॉँग, 
७) चाय, वीडी-सिग्रेट) का दुकानदार यही मनाता है कि जनता में नशीली 
3 के सेवन की प्रवृत्ति बढ़े, तमी तो उसकी दुकान अच्छी चलेगी | गल्ले 
का व्यापारी चाहता है कि किसी तरह श्रकाल या दुर्भिक्ष पड जाय जिससे उसके 
अन्न-भडार ऊँचे भाव से बिके और उसे खूब मुनाफा हो। इस प्रकार ये 
बुद्धिजीवी दूसरों के सकट को अपना सुयोग समभते है। 
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बुद्धि ओर धनोपार्जल---किसी व्यक्ति का अपनी बुद्धि को ऐसे कार्मों 
में लगाना उसका दुरुपयोग ही करना है। वह तो जनता-जबनादन की सेवा 
में लगनी चाहिए, यदि उससे जीवन-निर्वाह का काम लिया जाय तो भी कुछ 
ठीक कहा जा सकता है, पर उससे दूसरों का अहित करके अपना स्वार्थ साधन 
करना सर्वथा अनुचित है, अमानुपिऊ है । श्री वियोगी हरि मे लिखा हे--- 

'पढे-लिखे कहते हैं हम बुद्धि से काम करते हें। लेकिन जीविका कमाने 
के लिए, भगवान ने हाथ दिये है, और, बुद्धि टी है परोपकार के लिए | वकील 
डाक्टर, प्रोफेतर--इनके पास बुद्धि है तों वे समाज की जेवा करें | बुद्धि ब्रह्म- 
रस है| उसे वेचना पाप है। बुद्धि के उपयोग पर पेट भरने को कोई कुछ ले 
तो उतना उचित है। पर तिजोरी भरने के लिए बुद्धि का उपयोग करना 
अनर्थ हे । 

“कवीर आदि सतो ने प्रत्यक्ष अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि हाथ से 
काम करते हुए सत्य के दर्शन किये जा सकते हैं। उन्होंने तो गाया है न कि -- 
साई इतना दीजिए जामे कुठुम्ब समाय | 
में भी भूखा ना रहू साथ न भूखा जाय || 

लोग कहते हैं अधिक पैदा हो तो क्या करे १ वॉट दो भाई | हाथ से 
श्रम-पूर्वक कोई काम करे तो इतनी पैंदा होगी ही नहीं । लाख और करोड की 
कमाई तो बुद्धि के दुरुपयोग से ही होती है !! » अस्ठ, बुद्धि का यह दुरुपयोग 
और मजदूरी की यह विषमता अन्याय-मूलक है | इसका अन्त होना चाहिए | 

मिल मजदरो का मिलों में साका--आरजकल मजदूरो के वेतन का 
समय-समय पर विचार होता है। कभी नकद वेतन बढता हे, कभी उन्‍हें कोई 
सहूलियत देने की व्यवस्था ढोती है। इससे छुवारको को कुछ हर्प और सतोप 
हो सकता है। पर ऐसे परिवतेनों से लक्ष्य की य्राप्ति नहीं होती | दृष्टि तो 
यह हो कि मजदूर ओर माल्रिक का भेद हटे, दोनो एक दूसरे के नजठीक आदे 
मिल की आमदनी में दोनों को लगभग में समान हिस्सा मिले | श्री विनोचा ने 
कहा है-- 

< “कस्तूरत्रा दर्शन! २९ फरवरी ५४ से सकलित | 
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“होना यह चाहिए कि मिलें मालिक और मजदूरो के सामे में हो, साल 
भर में जो कुछ मुनाफा हो, उसका कुछ हिस्सा धधे के बढावे के लिए रहे, कुछ 
मालिक को और कुछ मजदूरों को दिया जाय | मालिक को कितना हिस्सा दिया 
जाय, यह मालिक नही कहेगा। वह कहेगा, मैने बुद्धि लगायी है | पूजी मेरे 
पास की है, लेकिन मेरी नहीं है। पूंजी देश की है और मालिक भी देश का 
है। वह एक मेनेजर है, उसने अकल लगायी है। इसलिए मजदूर उसको जो 
देगे, उस पर उसे सत॒ुष्ट रहना चाहिए | 

“न्हे (मजदूरों को) वालीम मिले | वे जो काम कर रहे है, उसके इ्द-गिर्द 
का सारा ज्ञान उन्हे होना चाहिए | आज वे बुनने का काम करते हैं, लेकिन 
बुनने का विज्ञान नही जानते । माल कहाँ से आता है, कहाँ बिकता है यह 
नहीं जानते | उनके लिए. ऐसे स्कूल होंगे, जहाँ यह सब ज्ञान उन्हे दिया 
जायगा | तो उनकी कार्यशक्ति बढेगी, इज्जत बढेगी और मालिकों को लगेगा 

इनको मिल का कारोबार भी सौंप दिया जा सकता है |! 

सिल-मजदुरों ओर हाथ-मजदरों की वेतन एकसी हो--वेतन 
सम्बन्धी एक अन्याय आ्राज कल यह हो रहा है कि मिलो ओर कारखानों में 
काम करने वालो को हाथ-मजदूरों की श्रपेज्ञा बहुत अधिक वेवन दिया जाता 
है| इसका परिणाम यह है कि हाथ-उद्योगो मे काम करने वालो के लिए निरतर 
अपना काम छोडने और कल-कारखानों से जाने का प्रलोमन बना रहता है | 
हाथ-उद्योग नष्ट हो रहे हैं, जिससे होने वाली विविध हानियो का विचार पहले 
किया जा चुका है । वास्तव मे, जैसा कि श्री मश्रूवाला ने लिखा है-- 

हाथ-सजदूरों का मेहनताना उनके साल का परिमाण ओर गुण 
देखकर नहीं ठहराया जा सकता, उनके काम का समय देखा कर ही तय 
करना पड़ेगा | मित्र का तकुआ एक ठिन से एक पौड सूत कात सकता 
है, ओर एक ही सजदूर एक साथ चल रहे ऐसे कई तकुओ की देख-रेख 
कर सकता है। ऊपरी तोर पर यह दिखेगा कि मिल-सजदूर ने एक दिन 
में कई पीड सूत काता है, जबकि हाथ-कताई के छारा हमारे चरखा चलाने 
चाले ते सिफ आधा पीड काता है। लेकिन मिल-मजदूर के अधिक 
उत्पादन का कारण उसका अतिरिक्त कोशल या मेहनत नही है । वह 
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तो उसके नये औजारों का फल है। हाथ-कताई की, और हाथ-कताई 
करने वालो की रक्षा राष्ट्र के द्वित मे जरूरी है, इसलिए तथा जिन 
कठिन परिस्थितियों मे हाथ-कत्तिन कीं जिन्दगी वसर होती है, उनमे 
उसके ठीक निर्वाह के लिए, हमे मानना चाहिए कि हाथ कताई का यह 
आधा पौड सूत उतना ही कीमती है ज्ञितता सिल-सजदूर का कई पौड । 
इसलिए पूरे काम की समान घटो की मजदूरी दोनो मजदूरों को एकसी 
देनी चाहिए |? ६ 

प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजों के उत्पादकों को 
अधिक वेतन मिलना चाहिए---बर्तमान अर्थव्यवस्था में वेतन के विण्य 
में कितनी अवेरयर्दी हो रही है, इसका एक ज्वलत उदाहरण यह है फ़िजो 
किसान सारी जनता के लिए भोजन वस्य जैसी प्रायमिक आवश्यकताशओ्रों की 
चीजे पेदा करता है, उसे तो बहुवा अपने जीवन-निर्वाह के साधनों की य्राप्ि 
नहीं होती, और जो आदमी लोगो के लिए नशे, उत्तेजना, विलासिता प्रा 
मारकाट आदि का सामान तेयार करता है, उसे किसान की ठुलना में खूब 
ऊँचा वेतन मिलता है। क्या आश्चर्य कि चतुर चालाक आदमी खेती के 
गवारु? काम से घृणा करे और बीड़ी सिग्नेट, शराब, लेमन-प्यूस, आइस-कीम, तथा 
युद्धोपयोगी हिन्सक अस्त्र-शस्त्र बनाने की ओर आकर्षित हा। जरूरत हे कि 
जो चोजे मनुष्य का स्वास्थ्य, तथा चरित्र विगाढ़ने वाली हो, वे पेदा ही न 
की याये | यदि इस लक्ष्य को प्राप्त करने मे कुछु ढेर लगे और बीच के समय 
में ऐसी चीजें क्रश कम करने की वोजना अमल में लायी जाय, तो जब तर 
ये चीजे थोड़े-बहत परिमाण में बनती रहें, लोगों में वह सोचने और समभने 
का विवेक वो होना चाहिए कि प्राथमिक आवश्यकता की चीजों के उत्पादकों 
को जो वेतन मिले, इसकी अपेक्षा गौण आवश्यकता? की चीजें बनाने वालो 
को बहुत कम दिया जाव । 

स्वी पुरुष के वेतन में भेद रखना अनुनित है--पश्चिमी देशो में 
अधिकाधिक स्त्रियों अपनी आजीबिका के लिए काम धवा करती जा रही है। 


£# हिरिजन सेवक”, २४ माचे १६५१ 


